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प्रकाशकीय 


श्री करन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीथंसुरक्षा दृष्ट द्वारा शौ टोडरमल स्मारक भवन,.जयपुर 
में "साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभाग' के नाम से एक नया विभाग खोला गया है। इस्त विभागका 
उदषय प्राचीन, भ्र्वाचीन, श्रप्रकाशित एवं श्ननुपलव्य जन साहित्य का प्रकाशन करना दै 1 भ्न्थोंके 
प्रकाशन की इस श्यः खला मे सवैमान्य श्राचायं कुल्दकुन्द द्वारा रचित श्राघ्याहिमिक ग्रन्थराज '"नियमसार' 
का प्रकाणन करते हए हमे ्रव्यन्त हपं का ग्रतुभव दौ रहा है 1 

श्रीमद्‌ कुन्दकुन्दाचायं द्वारा रचित ग्रन्थों मे यद्यपि समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकायसंग्रह्‌ 
एवं श्रष्टपाहुड ग्रन्थ जितने श्रधिक प्रसिद्ध हए, उतनी नियमसार शास्त्र की प्रसिद्धि नहीं हुई; तथापि 
पूज्य श्री कानजी स्वामी कै प्रताप एवं सूमृक्षश्रं के सद्‌भाग्य से भ्राज यह्‌ ग्रन्थ भी प्रसिदधिमेग्रा गयाहै। 

श्राज से प्रधंशतक पूव ब्र° णीतलप्रसादजी ने इसकी पद्यप्रभमलधारिदेव दारा रचित संस्कृत 
टीकाकाहिन्दीमें अ्रनुवाद करके प्रकाशित कियाथा)। 

तत्पए्चात्‌ पंडित श्री हिम्मतलाल ञेठालाल शाह्‌, सोनगद ने इस ग्रन्थ की संस्कृत टीकाका 
गुजराती भाषा में भ्रनुवाद किया, जो सन्‌ १६५१ मेश्री दिगम्बर जेन स्वाध्याय मंदिर टृस्ट, सोनगढसे 
प्रकाशित किया गया 1 ्रापने इस ग्रन्थ की मूल गाथाश्रो का गुजराती भाषा मे पद्ानुवादभी किया 
दै । पण्डित श्रौ हिम्मतलालमाई्‌ पूज्य गुरुदेव श्री कानजो स्वामी के सानिध्यमे रहकर जिनागम 
का श्रघ्ययन करतेवाच्े भाग्यशाली चिदटानोमे हँ । श्रापने श्रीमद्‌ कुन्दकुन्दके पंच परमागमों का 
गुजराती भापामे प्रामाणिक ब्ननुवाद करके, साथ ही भावपूणे पद्यानुवाद करके एक महती श्रावश्यकता 
की पूति की है एवं जेनस्षमाज पर श्रमाप उपकार कियाहै। इस श्नुवाद के सम्बन्ध्मेवे स्वयं 
लिखते ह - 

“श्री दिगम्बर जेन स्वाध्याय मंदिर टृस्ट, सोनगढ़ (सौराष्ट्‌) से यह्‌ ग्रंथ गुजराती मे प्रकाशित 
टुभ्रा दै; जिसमे मूल गाथाये, उनका गुजराती पयानुवाद, संस्कृत टीका श्रौर उन गाथा व टीकाके 
शरक्षरणः गुजराती श्रनुवाद का समावेश होता है। जहाँ विशेष स्पष्टता की ग्रावश्यकता थी, वर्ह 
"कमृन्' त्रथवा फकरटनोट' (टिप्पणी) द्वारा स्पष्टता की गईहै। । 

भरी जेनग्रन्धरताकर कार्यालय दारा प्रकाशित नियमसारमें च्पी हई संस्छृेत टीकामे जो 
प्रणुद्धियाँ थी, उनमें से भ्रनेक श्रणुदिर्या हस्तलिखित प्रतियों के ्राधार पर इसमे सुधार ली गई हैं । 

ध्रव भी इसमे कही-कटीं ्रशुद्ध पाठ हो - रेरा लगता है, किन्तु हमे जो तीन हस्तलिखित 
प्रतियां पराप्त हुई है, उनमें शुद्ध पाठ न मिलने के कारण उन श्रशुद्धियो को नहीं सुधारा जा सकरा है । 
प्शुद्ध पाठो का प्रनुवाद करने मे वड़ी साववानी रखी गयी है रौर पूर्वापरकथन तथा न्याय कै साथ 
जो धिक से भ्रधिक संगत हो - ठेसा उन पाठो का घ्रनुवाद क्रिया है। 


0 


यह भ्रनुवाद करने का महान सौभाग्य मुभे प्राप्त हुश्रा, वह्‌ मेरे लिए भ्रत्यन्त हषं का कारण 
है । परम पूज्य सद्गुरुदेव के श्राश्चय मेँ इस गहन शास्व का श्रनुवाद हुभ्रा है । परमोपकारी सद्गुरुदेव 
के पवित्र जीवन के प्रत्यक्ष परिचय विना तथा उनके भ्राघ्यात्मिक उपदेश विना इस पामर को 
जिनवासी के प्रति लेशमात्र भक्ति या श्रद्धा कहा से प्रगट होती, भगवान कुन्दकुन्दाचायेदेव श्रौर उनके 
शास््रोकीलेश भी महिमा करां से भ्रात्ती तथा शास्त्रोंका प्रथं खोलनेकीलेशभी शक्तिकां से 
प्राप्त होती ? 
इसप्रकार भ्ननुवाद की समस्त शक्ति का मूल श्री सद्गुरुदेव ही होने से वास्तव में तो सद्गुरुदेव 
की ब्रमृत्तवासी का स्रोत ही - उनके द्वारा प्राप्त हुभ्रा श्रमुल्य उपदेश ही - यथाकाल इस श्रनुवादके ` 
शूप में परिणएमित हृश्रा है । जिनके द्वारा सिचित शक्ति से तथा जिनकी ऊष्मा से मैने इस गहनशास्त्र 
को भ्रनुदित करने का साहस किया था भ्रौर जिनकी कृपा से वह्‌ निविघ्न समाप्त हृुभ्रा है, उन पूज्य 
परमोपकारी सद्गुरुदेव (श्री कानजी स्वाम) के चरणारचिन्द में प्रत्यन्त भक्तिभाव सेमे वंदन 
करता हुं 1" । 
गुजराती भाषा के इस श्रनुवाद के श्राघार पर श्री मगनलालजी जेन ललितपुरवालों ने इस 
श्रन्थका हिन्दी भाषामं श्रनुवाद करिया ह! उन्होने सोनगदसे प्रकाशित श्रनेक ग्रन्थों का हिन्दी ` 
श्नुवाद किया है। । 


सुपरिचित विद्वान एवं कवि वाब श्री जुगलकिशोरजी "युगल" कोटा ने वहुत लगन के साय 
इस ग्रन्थकी मूल गाथाभ्रों का दहिन्दौ भाषा में पद्यानुवाद किया है) जित पदयानुवाद का प्रस्तुत 
भ्रकाशन मे उपयोग हुश्रा है । 


इस भ्रन्थ का प्रकाशन श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर टूस्ट सोनगढ़ से प्रकाशित चतुर्थावृत्ति 
के संस्करण के ्राघार पर श्रांफसेट पद्धति से हुम्रा है, रतः म्रन्य मूलतः ज्योका त्योहीहै। 


प्रकाशन समिति एवं दृस्ट के ्रनुरोध पर सुप्रसिद्ध चिन्तक एवं श्रनेक मौलिक कृतियों के 
भ्रणेता डां० हुकमचन्दजी भारिल्ल ने एक शोघ-लोज परं प्रस्तावना लिखने की कृपा की है, जिसमे 
श्राचार्यं कुन्दकुन्द एवं प्रस्तुत ग्रन्थ नियमसार का प्रामारणिकं परिचय बवोघगम्य भाषा में प्रस्तुत 
कियाद) हमें विश्वास है कि इससे विद्टानों के साथ-साथ भ्रात्मार्थी मुसूक्षु भाद्यों {को -भी लाम 
श्राप्त होगा । 


उक्त सभी महानुभावो के हम बहुत-बहुत ब्राभारी है । 


साथ दी श्री वादूभाई चन्नीलाल मेहता एवं श्रौ नेमीचन्दजी पाटनी के भी हम हदय से भ्राभारी 
है, जिन्होने समय-समय पर हमे मागेंदशेन दिया है 1 

इनके श्रलावा मुद्र व्यवस्था मे श्री सुरेन्द्रकुमारजी श्रग्रवाल, दिल्ली एवं श्री सोहनलालजी 
जेन, जयपुर प्रिण्टसं ग्रादि महानुभावो द्वारा दिये गये सहयोग को भी हम भुला नहीं सकते 1 - 


यद्यपि प्रस्तुत प्रकाशन का लागत मूल्य १८) रूपये श्राया है, तथापि दानदाताश्रों कौ मदद 
एवं स्वयं टृस्ट की ग्रोर से २५% कीमत कम करने पर इस ग्रन्थ का विक्रय मूल्य मात्र १०) रुपये 
रखा गया है; अ्रतः सभी दानदाताश्रोकाभीहम हृदय से श्राभार मानते हैँ । कीमत कम करनेवाले 
दानदाताग्नों को नामावली पृष्ठभ्राठपरदी गर्हे । | 


४.५ 


यद्यपि श्रीमद्‌ कुन्दकृन्दाचाय ने 'शियभावणानिमित्तम्‌' ्र्थात्‌ श्नपनी भावना के निमित्त से इस 
, अन्य कौ रचना की है, तथापि हम सभी भ्रपनी शुद्धास्मतत्तव के. प्राप्ति की भावनामें भी इस ग्रन्थ को 
निमित्त बनावे - एेसी भावना है 1 


यहाँ शी करन्दकुन्द कटान दिगम्बर जैन ती्थसुरक्षा टस्ट तथा उसके साहित्य प्रकाशन ए 
पचार विभाग का, जिसने इन बड़े-बड़े शास्त्रों को प्रकाशित करने का संकल्प किया है; उसको 
` गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय देना भ्रप्रासद्कधिक नहीं होगा :- . 


श्री कुन्दकरुन्द कहान दिगम्बर जंने तीथसुरक्ना टूस्ट 


भगवान महावर के २५० °वे निर्वाण महोत्सव वषं में सोनगढ में सम्पन्न परमागम मंदिर 
पंचकल्याणएक प्रतिष्ठा महोत्सव के अनवसर पर स्व० पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी कौ छत्र-खाया 
मे उनके मंगल श्राशीर्वाद ` से स्थापित श्री कुन्दकन्द कहान दिगम्बर जैन ती्ेसुरक्षा दस्ट से प्रव 
दिगम्बर जैन समाज श्रपरिचित नहीं रहा है । तीर्थो एवं जीवन्ततो्थं जिनवाणी की सूरक्षामे तत्पर . 
इस टस्ट ने ७ वषं के इस श्रत्पकाल में ही दिगम्बर जेन समाज मे श्रपना महत्त्वपुणां स्थान बना लिया 
हे । इसका जन्म ही प्राकृतिक भ्नौर श्रप्राकृतिक . आ्आक्रमणों से तीर्थो एवं जीवन्ततीथं जिनवारी की 
सुरक्षा की पवित्र भावनासे हुभ्रा है । समाजसे भी इसे प्राशातीत सहयोग प्राप्त श्रा है तथा इसने 
भी श्रपने कार्यो से समाज का मन मोह लियाहै। 


इस टृस्ट.का रजिस्टेशन १३ माच, १९६७६ को बम्बई टस्ट एक्ट के म्रन्तर्गत हुभ्रा है । 


इस टृस्ट के प्रमुखतः दो कायं है" जो दिगम्बर जेन तीथं एवं जीवन्ततीथं जिनवाणी.की सुरक्षा 
से सम्बन्धित हैँ । इस दिशा में टस्ट ने महत्वपूणं कदम उठाये हैँ - 


(१) ती्थक्षे्नों का जीर्णोद्धार 


तीर्थक्षेत्रो पर होने वाले भाकृतिक श्राकरमणौं से सुरक्षा हेतु उनका जीरणेद्धार करना भ्रावश्यक 
हे! एतदथ विभिन्न क्षेत्रों को दिनाङ्धु १५ जनवरी, १६८४ तक ५ लाख ५० हजार रुपयों की राशि 
ट्स्टकीभ्रोरसेदीजाचृकीह। 


(२) . तीथे-सर्वेक्षण योजना 


मरप्राकृतिक श्रक्रमणो से तीर्थोकौ सुरक्षा हेतु सम्बन्धित वैधानिक दस्तावेजों का होना 
` ्रावश्यक है, ग्रतः एक तीथे-सरवक्षण योजना तैयार की गई है; जिसके श्रन्तरगत क्षे का प्रामाखिक 
` इतिहास, ग्रावश्यक दस्तावेज, चलचल सम्पत्ति का विवरण श्रादि जानकारी सुरक्षित रखी जाती है 1 


` तीर्थो की सुरक्षा एवं सवेक्षण योजना कौ सफलता हेतु कायकर्ताश्नौं को प्रशिक्षित करने के 
लिए एक कायेकर्ता प्रशिक्षण योजना भी है । 


(३) जिनवाणी की शोध, प्रकाशन एवं विक्रय .. 


हमारे प्राचीन ग्रन्थ वतेमान मे यत्र-यत्र भ्रव्यवस्थित श्रौर ्रसुरक्षित रूप से पड-पडे नष्ट हो 


रहे है, जिनकी सूची बनाकर उन्हं सुरक्षित रखना सर्वप्रथम कर्तव्य जानकर वैगलौर 
श्री जैन लिटरेचर रिसचं इन्स्टीर्‌यूट कौ स्थापना की गई है । एवं. मद्रास में 


८. £: > 


इस दिशामें श्री १००८ गीम्मटेष्वर बाहुवली सहस्त्राब्दी महौत्सवे के श्रवसर पर हिन्दी, 
शरग्रेजी, गुजराती, मराठी, तमिल ग्रौर कन्चङ़ - इसप्रकार छः भाषाश्रो मे सत्साहित्य प्रकाशित करके 
उसे लागत या उससे भी कम मूल्य मे जन-जन तक पहुंचाने की व्यवस्था की यर थी। एतदयं दष्ट 
ने पांच लाखसे भी ्रधिक रुपये खचं किये ये । 


(४) श्री टोडरमल दिगम्बर जन सिद्धान्त महाविद्यालय 


जिसप्रकार सुयोग्य पुरातत्त्व एवं कानूनविद कायेकत्त्नों के त्रभावमे तीर्थो कौ सुरक्षा सम्भव 
नहीं है उसीप्रकार जिनागम के मर्मज्ञ विद्वानों के श्रभाव मे जिनवाणी की सुरक्षा एवं प्रचार-प्रसार 
भी सम्भव नहीं है| 
इसी उदेश्य की पुति हतु नवीन पीदी मे प्नध्यात्मरचि सम्पन्न ठोत्त विदान तैयार करने के लिए 
२४ जुलाई, १६७७ को जयपुर में श्री टोडरमल दिगम्बर जन सिद्धान्त महाविद्यालय कौ स्थापना . 
को गर्ह) 
निरन्तर श्रघ्ययन-मनन-चिन्तन का वातावरण एवं एकमात्र भ्रात्महित कौ तीत्ररचि इस 
महाविद्यालयं की मौलिक विशेषता है, जिसका वास्तविक श्रेय स्व० पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी 
दारा उतत्पन्च श्राघ्यातमिक करान्तिकोही है, जिसके प्रभावसे लाखों व्यक्ति जिनागमके श्रम्यास द्वारा 
आत्महित मे तत्पर हुए हैँ । 
इस महाविद्यालय के दधात श्री दिगम्बर जंन भराचाये संस्कृत कालिज, जयपुर से माध्यमिक 
शिक्षा वोडं, श्रजमेर की प्रवेशिका एवं उपाध्याय परीक्षा तया राजस्थान विश्वविद्यालय की जंनद्शंन 
शास्त्री तया ग्राचा्यं परीक्षा दैते रहै; जो क्रमशः सेकेण्डरी, हायर सेकेण्डरी, वी°्ए० तथा एमण्ए० के 
समकक्ष ह । इसके साथ ही वंगीय संसृत शिक्षा परिषद्‌, कलकत्ता की दिगम्बर न्याय प्रथमा, न्याय 
मध्यमा व स्यायतीथं एवं श्रौ वीतराग-विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा वौडं जयपुर की प्रवेशिका, विशारद 
श्रादि प्ननेक ग्रन्थशः परीक्षाग्नों मे मी यहा के छात्र सम्मिलित होते है । 
यह लिखते हए अत्यन्त प्रसच्नता है कि प्रारम्भ से ही प्रतिवषं इस महाविद्यालय के छात्र वोडं 
एवं विश्वविद्यालय कौ परीक्षाग्रों मेँ सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते श्रा रहे है । 
विद्याधियों के ग्राध्यात्मिकं चिन्तन को प्रखर वनाने दतु विद्व श्रौ लालचन्दभाई राजकोट, 
श्री जुगलकरिशोरजी '्युगल' कोटा श्रादि विद्वानों को भी व॑ं मे समय-समय पर श्रामस्त्ित करके छात्रो 
की प्राघ्यात्सिक प्यास बुशई जाती है । | 
` उक्त ग्रघ्ययन-प्रघ्यापन के साथ-साथ ्राघ्यात्मिक वातावरण को निरन्तर गति प्रदान करने 
देतु प्रवचन, अध्यापन, लेखन श्रादि का समुचित प्रशिक्षण एवं ्रन्य सम्पणं कायं ड° हुकमचन्दजी 
मारिल्ल के निर्देशन मे होते है । छवो को जिनागम का ठोस विद्रान तैयार करने के साथ-साथ उनके 
जीवन को प्राध्यात्मिक, सात्त्विक, सदाचारमय व निष्पृही वनाना ही संस्था का मुख्य उदेश्य है । 
इस महाविद्यालय के प्राचार्य एवं मंच क्रमशः श्रौ पं० रतनचदजी णास्वी एवं श्री नेमीचन्दजी 
पाटनो ह) छतों के ्रष्यापन कायं मे श्वी अ्रभयकुमारजी शास्त्री एम० कांम०, श्रौ रकेशकुमार 
जैनदर्शनाचायं, श्रौ शान्तिकूमारजी पाटील जँनदशंनाचायं, श्री प्रेमचन्दजी जँनदशंनाचारय, 
श्री वीरसागरजी शास्त्री, श्रीमतो कमलावाई भारिल्ल, श्री पस्मेश्वरदासजी मिश्च घ्रादिका भी 
सहयोग प्राप्त होता है । 


. इसप्रकार श्राध्यात्मिक रुचि सम्पच्च .विद्वान व प्रवचनकार की दृष्टिसे विद्याथियोंको तैयार 
किया जाता है यह्‌ महाविद्यालय समाज को प्रतिवषं १२ विदान (शास्ती) उपलब्ध कराता है। . 


(५) सत्साहित्य प्रकाशन एव प्रचार विभाग . ` ४, क 

पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी के स्वर्गवास के बाद यह्‌ बड़ी व्यग्रता से ग्रनुभव क्ियाजा रहा 
था कि बड-वड़ ग्रन्थों का प्रकाशन दुलंभ-सा होता जा रहा है । एक तो इन ग्रन्थो के प्रकाशन में लाखों 
रुपयों की श्रावश्यकता होती है श्नौर दूसरे वहुत समय देने के साथ-साथ शुद्ध प्रकाणन की भी जिम्मेदारी 
होतीहै। ` . ` | | 

इस दिशा मे पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर ने समयसार एवं मोक्षमागंप्रकाशक जंसे 
वड़े वजट के ग्रन्थों के प्रकाशन का कार्यभार भ्रपने हाथों लिया भ्नौर उनका प्रकाशन भी किया; परन्तु 
सभी संस्थाग्नों को ्रपनी-ग्रपनी सीमायें है मर्यादाये हैँ । 


- इस क्षेत्र मे श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जेन तीथंसुरक्षा टृस्टने भी ्रपने जीवन्ततीथं 
जिनवाणी के प्रचार-प्रसार'.के उदेश्य की पूति हेतु अ्नुकरणीय. कदम उठाया । श्री वीतरागःविज्ञान 
शिक्षण-प्रशिक्षण शिविर, भीलवाड़ा के तुरन्त वाद १६ जून, १६८३ को श्री टोडरमल स्मारक भवनं, 
जयपुर में सम्पच्च तीथेसुरक्षा ट्स्टकी मीटिगमें बड़े-वड़ ग्रन्थों के प्रकाशन एवं जिनवाणी का प्रचार- 
प्रसार सामाजिक स्तर पर धरधर मेंहो-इस दुष्ट से विस्तृत विचार-विसशं किया गया। तथा 
इस कार्यं कौ पूति हेतु साहि्य प्रकाशन एवं प्रचार विभाग" नामक नया. विभाग खोला गया; जिसका 
कार्यालय श्री टोडरमल स्मारक भवन, जयपुर में रखा गया एवं उसकी व्यवस्था का भार मुभे सौपा 


गया । इष विभाग के महत्त्वपुणं निर्णय जने हेतु एक समिति का भी गठन हुश्रा, जिसमें निम्न सदस्य 
मनोनीत किये गये. ¦ 


१. श्री बाचरूभाई चत्नीलाल मेहता २. डँ° हुकमचन्दजौ भारिल्ल 
३. श्री नेमीचन्दजी पाटनी एवं ४. श्री रमणलाल माणेकलाल शाह्‌ 


इस विभाग द्वारा समयसारनाटक का प्रकाशन तोदो ही चुकाहै, नियमसारका यहु 
प्रकाशन श्रापके हाथमे है; एवं पेचास्तिकायसंग्रह का मुद्रण हो गया है, लेकिन नाइन्डिग बाकी है । 
मोक्षमागेप्रकाशक का मद्र प्रारम्भ हो चूका है 1 इनके ्रलावा श्रुतभवनदीपकं नयचक्र, प्रवचनसार व 
पृचास्तिकायसंग्रह की जयसेनाचायेदेवछृत संस्कत टीका, सप्तभद्खो तरङ्कधिणी श्रादि संस्कृत ग्रन्थो का 
प्रामशिक हिन्दी भ्रनुवाद, परीक्षामृखसूत्र की स्वोपयोगी हिन्दौ टीका, चिद्विलास, श्रनुभवप्रकाश 


प्रादि दुंढारी भाषाके ग्रन्थों का प्रामाणिक हिन्दी ्ननुवाद, श्रावकवमंप्रकाश का नया संशोधित 
संस्करण इत्यादि प्रकाशनाघीन हैँ} 


साहित्य प्रकाणन के सोथदही इस विभागके ह्वारा गँव-्गांव मे तत्त्वप्रचार-प्रसार की | 
गतिविधियों से सक्रियता लाने हेतु प्रचार विभागके हारा भ्राठ विद्रानों की निथूक्ति करने की योजना 
है, ये विदधान गँव-गाँव में भ्रमण करके प्रवचन, पाठशाला, स्वाध्याय, शिविर, युवावगं में तत्त्वरुचि 
इत्यादि ततत्वप्रचार-प्रसार की विभिन्न महत्त्वपूणं गतिविधियों को श्रधिकतम सक्रिय वनायेगे । | 


विगत जुलाई, १६८३ से प्रचार काय हेतु श्री अशोकुमारजी लुहाड्या शास्त्री की नियुि 
कौ गई है । इनके-कायंक्रम प्रत्यधिक सफल रहे है प्रौर समाज हारा शस भीगयेहै। ' +. 


( ७). 


यह्‌ कहते हए मुभे गौरव महसूस हो रहा है कि विगत सात वर्पो में हुई इस टृस्ट की सम्पू 
प्रगति का वास्तविक श्रेय दृष्ट के माननीय श्र्यक्ष पण्डित श्री वाबरूभार्दूजी मेहता को हीदहै,जौट्स्ट . 
की समग्र गतिविधियोंके प्राणद । वर्तमानमें श्रादरणीय श्री वातूमाईजी की श्रस्वेस्थता के समय. 
ण्डित ज्ञानचन्दजी, विदिशावाले देश्च भर में घूम-घूमकर तत्वप्रचार-प्रसार के साथ-सायदरष्ट का 
आधिक पक्ष ग्रौरं श्रधिक सुद्ढ्‌ वनाने में सक्रिय ह । 


रन्त में पाठकों से सविनय भ्रनुरोध है कि यदि उन्दं प्रस्तुत प्रकाशन मे कहीं भौ कोर्त्रुदि 
प्रतीत हूर हो तो उससे श्रवश्य श्रवगत कराने की कृपा कर, जिससे भविष्य के प्रकाशनौं मे उनके प्रति 
सचेत रहा जा सके । 
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श्राचायं कन्दकृन्द 


जिन-मरध्यात्म के प्रतिष्ठापक भ्राचायं कृन्दकुन्द का स्थान दिगम्बर जिन-प्राचायं 
परम्परा में सर्वोपरि है । दो हनार.वषं से आज तक.लगातार दिगम्बर साधु भ्रपने श्रापको 
कुन्दकुन्दाचायं की परम्परा का कहलाने मे -रव का प्रनुभव करते रहे हैँ । 


शास्वरसभा में गद्दी पर बैठकर प्रवचन करते रमय ग्रन्थ भ्नौर ग्रन्थकारके नाम 
के साथ-साथ यह्‌ उल्लेख भी श्रावश्यक माना जाता है कि यह ग्रन्थ कुन्दकुन्द की भ्राम्नाय 
मे रचा गया है । प्रवचन के श्रारम्भ में बोली जानेवाली उक्त पंक्त्यां इसप्रकार है :- 


“शमस्य मूलग्रन्थकर्तारिः श्रीसवेन्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगण- 
धरदेवास्तेषां .वचनाचुसारमासादय श्रीकुन्दकुल्दास्नाये" ˆ "ˆ * ˆ "ˆ" विरचितम्‌ । श्रोतार 
सावधानतया श्रुखवन्तु । 


उक्त पंक्तियों केः उपरान्त मंगलाचरणस्वरूप जो छन्द बोला जातादहै, उसमे भी 
भगवान महावीर ग्रौर गौतम.गणधर के साथ एकमात्र भ्रावायं कुन्दकुन्द का ही ` समग्र ` 
` अआ्रचायेपरम्परा में नामोल्लेखपूवेक स्मरण किया जाता है, शेष सभी को शरादिः शब्द से. 
 -ही.ग्रहण कर लियाजातादहै। इसप्रकार हम देखते हैँकि जिसप्रकार हाथीके पैरमें 
सभी के पैर समाहित हो जाते है, उसीप्रकार अ्राचाये कृन्दकुन्द मे समग्र श्राचा्यैपरम्परं 
समाहित दहो जाती है । दिगम्बर परम्परया के प्रवचनकारों द्वारा प्रवचनके प्रारम्भ सं 
मंगलाचरणस्वरूप बोले. जानेवाला उक्त छन्द इसप्रकार है :- ` 

“मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणी ! 
मगल कुन्दकुन्दाद्यो, जनधर्मोऽस्तु मंगलम्‌ 11" . 
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दिगम्बर जिनमन्दिरो मे विराजमान लगभग प्रत्येक जिनविम्ब (जिनप्रतिमाया. 

जिन मृति) पर कन्दकन्दान्वय' उल्लेख पाया जाता है । परवर्ती ग्रन्थकारो ने श्रापको जिस 
1 के साथ स्मरण कियारहै, उससे भी यह्‌ पता चलतादहै कि दिगम्बर परम्परा में 
 श्रापरका स्थान बेजोड है । प्रापकी महिमा बतानेवाले शिलालेख भी उपलन्ध हैँ । 

कतिपय महत्वपुरं शिलातेख इसप्रकार हैँ :- 

` “करुन्दयुष्प की प्रभा धारण करनेवाली जिनकी कीति हारा दिशाय विभषित हूई 
है जो चारणो के - चारण ऋदधिधारी महामुनयो के सुन्दर करकमलों के भ्रमर ये श्रौर 
जिन पवित्रात्मा ने भरतक्षेत्रमें श्रुत की प्रतिष्ठाकीहैः, वे विभु. कुन्दकुन्द इस पृथ्वी 
पर किसके द्वारा वन्य नहीं है 1" 

"“यतीश्वर (श्री कुन्दकुन्दस्वामी ) रजःस्थान प्रृथ्वीतल को दछोडकर चार भ्रगुल 
उपर गमन करतेथे, निससेमे समभताहु किवे श्रन्तर व बाह्य रज से भ्रत्यन्त 
ग्रस्पृष्टता व्यक्त करते थे \ (भ्र्थात्‌ वे श्रन्तरंग में रागादिमल से तथा बाह्य में घूल से 
श्रस्पृष्ट थे 1} 

दिगम्बर जैन समाज कुन्दक्ुन्दाचा्येदेव के नाम एवं काम (महिमा). से जितना 
परिचित है, उनके जीवन से उतना ही भ्रपरिचित है। लोकेषणा से दूर रहनेवाले 
जनाचार्यो की यह्‌ विशेषता रही है कि महान से महान एतिहासिक कायं करने के बाद 
भी ग्रपने व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध मे कहीं कुं उल्लेख नहीं करते । प्राचायं कुन्दकुन्द 
भी इसके श्रपवाद नहीं! उन्होने भी श्रपने बारे में कहीं कनही लिखा है। 
दादशानुप्रक्षा मे मात्र नाम का उल्लेख है ।* इसीप्रकार 'बोधपाहुड' में श्रपने को दाद्शाग 
के ज्ञाता तथा चौदहुपूर्वो का विपुल प्रसार करनेवाले श्रुतकेवली भद्रवाहु का शिष्य 
लिखा है । 


» वन्द्यो विमुम्भुति न करिह कोण्डकुन्दः कुन्द-प्रभा-प्रणयि-कौति-विभूषिताशः । | 
यश्चार-चारण-कराम्बुज-चञ्चरीकश्चक्ते श्रुतस्य मरते प्रयतः प्रतिष्ठाम्‌ ।\ (चन्दरगिरि शिलालेख) 
द ००११०००० ७८०७ ०००००००१ १०००१०१०१०१०००० कोण्डकु्दो यतीन्द्रः | | 
रजोभिरस्प॒ष्टतमत्वमन्तर्बाह्ध ऽपि संव्यज्जयितुं यतीषः । 
रजःपदं भूमितलं विहाय चचार मन्ये चतुरगुलं सः ।\! (विन्ध्यगिरि शिलालेख) 
3 द्वादशानुप्रक्षा, याथा ६० 
४ वोधपाहुड, गाथा ६१-६२ 
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ग्रतः उनके जीवन के संबंध ..में बाह्य स्यो पर ही निभैर करना पडता है । 
बाह्य साध्यो मे भी उनके जीवन संबंधी विशेष सामग्री उपलन्धं नहीं दहै। परवर्ती 
ग्रन्थकासें ने यद्यपि भ्रापका उल्लेख बड़ी श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक किया हैः शिलालेखों में 
भी उल्लेख पाये जाते हँ । उक्त उल्लेखो से श्रापकी महानता पर तो प्रकाश पडताहैः; 
तथापि उनक्षे भी श्रापकरे जीवन के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त नहं होती । 


वाद्यसाक्ष्य ` के रूप मे उपलब्ध एेतिहासिक लेखों, प्रशस्तिपत्रो, मूतिलेखों 
परम्परागत जनश्रतियों एवं परवर्ती लेखकों के उत्लेखों के अ्राधार पर विद्वानों द्वारा 
ग्रालोदित जो भी जानकारी भ्राज उपलब्ध है, उसका - सार-संक्षेप कुल मिलाकर 
इसप्रकार दै :- | 


ग्राज से लगभग दौ हजार वषं पूवं विक्रम की प्रथम शताब्दी में कौण्डकुन्दपुर 
(कर्नाटक) मे जन्मे कून्दकून्द अ्रखिल भारतवर्षीय स्याति के दिग्गज भ्राचायंथे । भ्रापके 
माता-पिता कौन थे नौर उन्हौने जन्म के समय प्रापकाक्या नाम रखाथा? -यहतो 
ज्ञात नही, पर नन्दिसंघ में दीक्षित होनेके कारण दीक्षित होते समय भ्रापका नाम 
पद्मनन्दी रखा गया था । 

विक्रम सम्वत्‌ ४६ में ग्राप नन्दिसंघके पद पर प्रासीन हुए मरौर मुनि पञ्चनन्दी 
से भ्राचायं पद्यनन्दी हो गये ।* ग्रत्यधिक्‌ सम्मान के.कारण नामलेनेमे संकोच की 
वृत्ति भारतीय समाज की श्रपनी सांस्कृतिक विशेषता रही है । महापुरुषों को गाव के 
नामों या उपनामों से संबोधित करने कौ वृत्ति भी इसी का परिणाम है । कौण्डकुन्दपुर 
के वासी होनेसे श्रापको भी कौण्डकृन्दपुर के प्राचायेके प्रथं मे कौण्डकुन्दाचा्यं कहा 
जाने लगा, जो श्रुतिमधुरता की दृष्टि से कालान्तर में कुन्दकुन्दाचायं हो गया । 


यद्यपि श्राचार्य' पद है, तथापि वह्‌ भ्रापके नामके साथ इसप्रकार घ्रुलमिल गया 
कि.वह्‌नामकाहीएकम्रंगहौो गया! इस सन्दभं में चन्द्रगिरि पवेत के शिलालेखों मे 
ग्रनेकों वार समागत निम्नांकित छन्द उल्लेखनीय हैँ :- 
“श्नीसन्सुनीन्द्रोत्तमरत्नवर्या श्री गोत्तमाचा्रभविष्एवस्ते । 
तच्राम्बुधौ सप्तमर्हाद्ध-युक्तास्तत्सन्ततौ नन्दिगरणे बभव ।\३।। 
श्री पद्मनन्दीत्यनवद्यनासा छया चाय्यंशब्दोत्तरकौण्डकुन्दः । 
द्वितीयमासौदभिधानमुचच्चरित्रसञ्जातसुचाररण्ध ` ।\४।।२ 





+ नन्दिसंघं की पदावली | $ 
> जन शिलालेख संग्रह्‌, पृष्ठ ३८, ४३, ५८ एवं ७१ 
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मनीन््रो में श्रेष्ठ प्रभावशाली महद्धिक गौतमादि रत्नो की रत्नाकर प्राच्यं 
परम्परामें नन्दिगिणार्मे, श्रेष्ठ चरित्र के धनी, चारण ऋद्धिधारी पद्मनन्दी नाम के मूनिराज 
हए, जिनको दूसरा नाम - भ्राचायं शब्द है श्रत मे जिसके - एसा कौण्डकुन्द था प्र्थात्‌ 

कन्दकुन्दाचायं था । 

उक्त छन्दो मे तीन विन्दु ्रत्यन्त स्पष्ट हूं :- 

(१) गौतम गणधर के वाद किसी श्रन्य का उत्लेख न होकर कुन्दकुन्द काही 
उल्लेख है, जो दिगम्बर परम्परा में उनके स्थान को सूचित करता है । 

(२) उन्हे चारणछद्धि प्राप्त थी) 

(३) उनका पद्मनन्दी प्रथमनाम था ग्रौर दूसरा नाम कुन्दकुन्दाचा्यंथा।. 
श्राचार्यं' शब्द नामकादही प्रशन वन गया था, जो किं श्राचार्यंशव्दोत्तरकोौण्डकुन्दः पद 
से ्रत्यन्त स्पष्ट है । यह्‌ भी स्पष्ट है कि यह्‌ नाम उनके ्राचायं पद पर प्रतिष्ठित होने 
के वाद दही प्रचलित हुश्रा, परन्तु यह नाम इतना प्रचलित हुश्राकि मूल नाम भी 
विस्मृत-सा हो गया । 

उक्त नामों के श्रतिरिक्त एलाचायं, वक्रग्रीवाचायं एवं गृ्धपृच्छाचायं भी श्रापके 
नाम कह जाते हैँ ।* इस सन्दभं मे विजयनगर के एक शिलालेख मे एक शलोक पाया 
जातारहै, जो इसप्रकार है :- < 

“श्राचायं कुन्दकुन्दाख्यो वक्रग्रीवो महामुनिः । 

एलाचर्यो गृद्धपृच्छ इति तन्नाम पञ्चधा ॥ 

उक्त सभी नामों मं कुन्दकुन्दाचाये नाम ही सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है । जव उनके 

मूल नाम पद्मनन्दी को भो बहुत कम लोग जानते है तो फिरशेषनामोकीतोवात ही 
क्या करं ? 

कुन्दकुन्द जैसे समथं आ्राचाये के भाग्यशाली गुर कौन यथे? ~ इस सन्दभंमे 

ग्रन्तसक्ष्यि के रूप मे बोघपाहड कौ जो माथा उद्धृत की जाती है, वे इसप्रकार दै ~ 
“सहुवियारो भृग्रो भासासृत्तेसु जं निरे कियं । 
सो तह कहियं खाय सीसे य भटबाहस्स ।\६१।। 
बारस श्रंगवियारं चउदस पुर्वंग चिडल विच्थरणं \ 
सुयराखणि भहुबाहु गमयगुरू भयवग्रो जयश्रो \\६२।। 
१ श्रूतसागर सूरिः षट्‌प्राभृत टीका, प्रत्येक प्राभृत की भ्रंतिम पंक्त्यां न 
२ जेन सिद्धान्त भाग १, किरण ४ (तीर्थकर भगवान महावीर ओर उनकी प्राचार्य परस्परा, पृष्ठ १०२} 


८ ९२. 
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जो जिनेन्दरदेव ने कहा है, वही भाषासू्रो मे शब्दविकाररूप से.परिणमित हृश्रा _ 

है; उसे भद्रबाहु के शिष्यनेवैसादहीजानादैप्रौरकहाभीवेसादही है । । 

बारह भ्रंग श्नौर चौदह पूर्वोका विपूल विस्तार करनेवाले श्रुतज्ञानी गमकगुरु 
भगवान भद्रबाहु जयवन्त हों । 


` प्रथम (ईश्वी) गाथा में यह्‌ बात यद्यपि त्यन्त स्पष्ट है किं बोधपाहुड के कर्ता 
ग्राचा्यं कुन्दकुन्द भद्रबाहु के शिष्य है, तथापि दूसरी (६रवीं) गाथा जहाँ यह्‌ बताती 
है कि वे भद्रबाहु ग्यारह भ्रंग श्रौर चौदह पूर्वो के ज्ञाता पंचम भ्रुतकेवली.ही ह वहाँ यह 
भी बतातीहैकिवे कुन्दकुन्द के गमकगुर (परम्परागुरु) है" साक्षात्‌ गुर नहीं । 
इसप्रकार का भाव समयसारकी प्रथम गाथामें भी प्राप्तहोतारहै, जोकि 
इसप्रकार है :~ ` | 
` “'वंदित्त स्वसिद्धे धुबमचलमसोवमं गदि पत्ते । 
वोच्छामि समयपाहृडमिरमो सुदकेवलीभरिदं \\१।। 
ध्रव, श्रचलमग्रौर श्रनुपम गति को प्राप्त सवेसिद्धों को वंदन करके श्र॒तकेवली 
दारा कथित समयप्राभूृत को क्हुगा । 
` . इसप्रकार तो उन्हें भगवान महावीर का भी शिष्य कहा जा सकता है क्योकि वे 
मगवान महावीर की शासन परम्परा के भ्राचायंदहैँ1 इससदभंमे दशनसार की निम्न 
गाथा पर भी ध्यान देना चाहिए ~ 
“जई पडउमरणदिरणाषहौ सीमधरसासिदिन्वरएणेरण । 
ख॒ विवोहइ तो समरणा कहं सुमर्गं पयाति ।। 
यदि सीमधरस्वामी (महाविदेह मे विद्यमान तीर्थकरदेव) से प्राप्त हुए. दिव्यज्ञान 
द्वारा श्री पद्मनन्दिनाथ (श्रौ. कृन्दकृन्दाचार्य) ने बोध नहीं दिया होता तो मुनिजन 
चे मागे को कंसे प्राप्त करते?" 
क्या इस गाथा के ग्राधार.पर' उन्ह सीमन्धर भगवान क्रा शिष्य कहा जाय ? 
` यह प्रश्न इस बात का नहीं है कि उन्ँ कर्टा-कर्हा से ज्ञान प्राप्त हुप्रा था, वस्तुतः बात 
यह है कि उनके दीक्षागुर कौन. थे, -उन्हुं श्राचायेपद किससे प्राप्त हूभ्रा था ? 
जयसेनाचायेदेव ने पंचास्तिकायकी टीका मे उन्ह कृमारनन्दिसिद्धान्तदेव का 
शिष्य बतायाहै श्रौर नन्दिसंघ की पदट्रावली' में जिनचन्द्र का शिष्य बताया गया है 
१ जन सिद्धान्त भास्कर, माग १, किरणं ४, पृष्ठ ७८ 
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किन्तु इन कूमारनन्दी ग्रौर जिनचन्द्र का भी नाममात्र ही ज्ञात है, इनके सम्बन्धमे मी 
विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती । हो सकता है म्राचा्यं कृन्दकृन्द के समान उनके 
दोक्षागुरुकेभीदोनामरहैहों। नन्दिसंघ में दीक्षित होते समयः बालब्रह्मचारी श्रवयस्क 
होने के कारण उनका नाम कृमारनन्दी रखा गया हो, बाद में पट्ट पर श्रासीन होते समय 
वे जिनचन्दरीचायं नामसे विश्रूत हुए हयं ! पट्रवली में जिनचन्द्र नामोल्लेख होने का यह, 
कारणभी हो सकता है । पटावली मे माघनन्दी, जिनचन्द्र ग्रौर पद्यनन्दी (कृन्दकृन्द) क्रम 
प्राता है । नन्दिसंघ में नन्द्यन्त्‌ (नन्दो है भ्रन्त में जिसके) नाम होना सहज प्रतीत.होता है । 


पञ्चास्तिकाय कौ तात्पयेवृत्ति नामक संस्कृत रीका के भ्नारंभ मे समागत 
जयसेनाचाये का कथन मूलतः इसप्रकार है :- | | 

“ग्रथ श्री कूमारनदिसिद्धान्तदेवशिष्यैः प्रसिद्धकथान्यायेन पूवेविदेहं गत्वा वीतराग- 
स्वजञश्रीसीमंधरस्वामितीर्थकरपरमदेवं दष्ट्वा तन्मुखकमलविनिगंतदिव्यवारीश्चरवणाव- 
धारितिपदार्थाच्छद्धात्मतत््वादिसार्थं गृहीत्वा पुनरप्यागतैः श्रीमत्कुन्दकुन्दाचायेदेवैः 
पद्मनन्ाद्यपराभिषेयै रन्तस्तत्त्ववहितत्वगौणसुख्यप्रतिपत्यथंमथवा शिवकूमारमहाराजादि- 
संक्षेपरुचिशिष्यप्रतिबोधनार्थं विरचिते पञ्चास्तिकायप्राध्ृतशास्तरे यथाक्रमेणाधिकारः 
शुद्धिपुवंक तात्प्याथंव्याख्यानं कथ्यते । 


श्री कुमारनन्दिसिद्धान्तदेव के शिष्य प्रसिद्धकथान्याय से पूवविदेह्‌ जाक्रर वीतराग- 
सवज्ञ श्रीसीमन्धरस्वामी तीर्थंकर प्रमदेव के दर्शन कर उनके मूखकमल से निसृत 
दिव्यध्वनि के श्रवणा से शुद्धात्मादि तत्त्वों के साथ पदार्थो को श्रवधारण॒ कर ~ ग्रहण कर 
समागत्त श्रौ पद्यनन्दौ श्रादि हैँ भ्रपरनाम जिनके, उन श्री कुन्दकुन्दाचार्यैदेवके द्वारा 
ग्रन्तस्तत्त्व श्रौर वहितेत्व को गौर भ्रौर मुख्य प्रतिपत्ति के लिए ग्रथवा शिवकुमारमहाराज ,. 
ग्रादि संक्षेप रुचिवाले शिष्यो को समश्राने के लिए रचित पञ्चास्तिकायप्राभृत्त शास्त्र मे. 
ग्रधिकारो के भ्रनुत्चार यथाक्रम से तात्पर्याथं का व्याख्यान किया जाता है | | 

उक्त उद्धरण में प्रसिद्धकथान्याय के ग्राधार पर कुन्दकुन्द के विदेहममेन की चर्वा 
भीकी गई हैः जिससे यहु प्रतीत होता है कि भ्राचाये जयसेन के. ससय (विक्रमकी 
वारहवीं शतान्दी में) यह्‌ कथा श्रव्यधिक प्रसिद्ध थी 

विक्रम की दसवीं सदी के भ्राचांयं देवसेन के दशंनसार मँ समागत गाथामें भी. 
कुन्दकुन्दाचायं के विदेहगमन की चच की गई है । दशेनसार के नन्त मे लिखा है किरमैने 
यह दर्शनसार ग्रन्थ पूर्वाचार्यो की गाथाश्नों का संकलन करके बनाया है। इस स्थिति 
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यह्‌ नात प्रत्यन्त स्पष्ट है कि कुन्दकुल्द के विदेहगमन की चर्चा करनेवाली गाथा भी दस्सवीं 
शताब्दी के बहुत पहले की हौ सकती हे । 


इस सन्दर्भ सें श्रुतसागर सूरि का निम्नांकित कथन भी दृष्टव्यहै:- 


श्रीपच्चनन्दिकस्दकन्दाचायेवक्रम्रीवाचार्येलाचा्यंग्रृढपिच्छाचार्यनामपञ्चकविराजितेन ` 
चतुरंगूलाकाशगमनद्धिना पूेविदेहपुण्डरोकरिखीनगरवन्दितसीमन्धरापरनामस्वयंप्रभजिनेन 
तच्छ तज्ञानसंबोधितभरतवषेमव्यजीवेन श्रीजिनचन्द्रसूरिभद्रारकपटामरणभूतेन कलिकाल- 
सर्वज्ञेन विरचिते षटुप्राभृतग्रन्थे"“"* “` 


श्री पद्यनन्दी, कुन्दकुन्दाचारयं, वक्रग्रीवाचार्य, एलाचाये एवं गृद्धपिच्छाचायं - 
पंचनामधारी; जमीन से चार ब्रंगुल उपर प्रकाश मे चलने की छऋद्धिधारो; पूरवविदेह्‌ कौ 
पुण्डरीकणी नगरी मे विराजित सोमन्धर श्रपरनाम स्वयप्रम तोर्थकरसे प्राप्तज्ञानसे 
भरतक्षे्र के भव्यजीवों को संबोधित करनेवाले; श्री जिनचन््सूरि भटरारक के पट्टके 
ग्राभरण; कलि कालसर्वज्ञ (श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव ) द्वारा रचित षट्‌प्राभृत ग्रन्थ मेँ" 1" 

उक्त कथन मे कुन्दकरुन्द के पाच नाम, पूवेविदेहगमन, स्राकाशगसन्‌ श्रौर 
जिनचन्द्राचार्य के शिष्यत्व के ्रतिरिक्त उन्है कलिकालसवेज्ञ भो कटा गया है । 


भ्राचायं कुन्दकन्द कै सम्बन्ध मे प्रचलित कथाग्नों का श्रवलोकन भी प्रावश्यक है । 
ज्ञान प्रवोध' मे प्राप्त कथाका संक्षिप्त सार इसप्रकार है:- 


“सालवदेश वारापुर नगरमे राजा कृमृदचन्द्र राञ्य करता था । उसकी रानी 
का नाम कुमुदचन्दिका था । उसके राज्य में कृन्दश्रेष्ठी नामक एक विके रहता था । 
उसको पत्नौ का नाम कून्दलता था । उनके एक कुल्दकुन्द नामक पत्र भी था । बालकों 
के साथ खेलते हुए उक्ष वालक ने एक दिन उद्यान मेँ वेढे हुए जिनचन्दर नामक मृनिराज 
के दशन किए ग्रौर उनके उपदेश को प्रनेक नर-नारियों के साथ बडे ही ध्यान से सूना । 


` ग्यारह वषे का. वालकं कुन्दकुन्द उनके उपदेश से इतना प्रभावित हुभ्रा कि वह्‌ 
उनसे दीक्षित हो गया । प्रतिभाशाली शिष्य कुन्दकुन्द को जिनचन्द्राचायै ने ३३ वषंकी 
्रवस्थासे ही. श्राचा्यं पदं प्रदान कर दिया । 


बहुत गहराई से चिन्तन करने पर भौ कोई ज्ञेय प्राचा कुन्दकुन्द को स्पष्ट नहीं 


होरहाथा) उसौके चिन्तन मे मग्न कुन्दकुन्द ने विदेदक्षे् मे विद्यमान तीर्थकर 
सीमधर भगवान को नमस्कार किया! . | 


( ९५) 


वह सीमंधर भगवान के मुख से सहन ही 'सद्र्मवृद्धिरस्तु' प्रस्फुटित हरा । 
समवसरण॒ मे उपस्थित श्रोताश्रों को वहत श्राण्चये हुश्रा । नमस्कार करनेवाले के विना 
किसको श्राशीर्वाद दिया जा रहा है? ~ यह्‌ प्रए्त सवके हृदय. मे सहज ही उपस्थित हो 
गया था । भगवान कौ वाणी मे समाधान श्राया कि भरतक्षे्र के प्राचार्य कुन्दवुन्द को 
यह्‌ श्राशीर्वाद दिया गया है 


वरहा कुन्दकुन्द के पूवेभव के दो मित्र चारणऋद्धिधारी मुनिराज उपस्थित ये । 
वे ्राचार्यं कुन्दकुन्द को वरहा ले गये । मार्गं मे कुन्दकुन्द की मयूरपिच्छि गिर गई, तव 
उन्होने गरदधपच्छिका से काम चलाया) वे वहां सात दिन रहे! भगवान के द्णन्रौर 
दिग्यध्वनति श्रवण से उनकी समस्त शंकाश्नों का समाघान दहो गया 


कहते हैँ वापिस श्राते समय वे कोई ग्रन्थ भी लयेथे, पर वहुमा्ममे ही गिर | 
गया । तीर्थो की यात्राकरते हुए वे भरतक्षे्र में श्रा गये। उनका धर्मोपदेश सुनकर 
सात सौ स्त्री-पुरुषों ने दीक्षा ली । 


कख समय पश्चात्‌ गिरि-गिरनार पर श्वेताम्बरों के साथ उनका विवाद हो गया, 
तव ब्राह्यमीदेवी ने स्वीकार किया कि दिगम्बर निग्रन्य मागं ही सच्चा है। 


भ्रन्त में श्रपने शिष्य उमास्वामो को श्राचाये पद प्रदानकर वे स्वर्गवासी हो गये 1" 
एक कथा धुण्यास्लव कथाकोष' में भी ्राती है, जिसका सार इसप्रकारदहैः- 


“भरतखण्ड के दक्षिणदेश मे पिडथनाड्‌' नाम का प्रदेश है इस प्रदेश के 
ग्रन्तगेत कुरुमरई नामके ग्राम मे करमण्डु नाम का धनिक वैश्य रहता था । उसकी पत्नी 
का नाम श्रीमती था उनके यहाँ एक ग्वाला रहता था, जो उनके पशु चराया करता था । 
उस ग्वाले का नाम मत्िवरण था! एक दिन जव वह्‌ श्रपने पशुश्रों को एक जंगल मेले 
जा रहा था, उसने बड़ श्राश्चयंसे देखा कि सारा जंगल दावाग्नि से जलकर भस्महो 
गया है, किन्तु मध्यके कु वृक्ष हुरे-भरेरहै। उसे उसका कारण जानने की बडी 
उत्सुकता हई । .वह॒ उस स्थान पर गया तो उसे ज्ञात हुश्रा कि यह्‌ किसी सूनिराजका 
निवास स्थान है भ्रौर वहां एक पेटी मे श्रागम ग्रन्थ रखे ह । वहु पढा-लिखा नही था । 
उसने सोचा कि इस श्रागम ग्रन्थ कै कारण ही यह स्थान श्राग से बच गया है । ग्रतः वह 
उन बड़े श्रादरसे घर ले भ्राया । उसने उन्हं रपत मालिक के घर मे एक पवित्र स्थान 
पर विराजमान कर दिया भ्रौर प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा । | 


( १६ ) 


कुछ दिनों के पश्चात्‌ एक मुनि उनके घर पर पधारे । सेठ ने उन्हे बड़े भक्तिभाव 
से श्राहार दिया । उसीसमय उसं ग्वाले ने वह श्रागम उन सुनि को प्रदान किया। .उस 
` .दान से मनि बड़ प्रसघ्हुए श्रौर उन्होने उन दोनों को आशीर्वाद दिया करि यह ग्वाला 
सेठ क घरं मे उसके पूत्ररूपं मे .जन्म लेगा । तबतक सेठ. के कोई पुत्र नहीं था। सुनिके 
अराशोर्वाद क श्रनसार उस ग्बालिने सेठके घरमे पुत्ररूपमें जन्म लिया भ्रौर बड़ा होन 
पर वह्‌ एक महान मुनि भ्रौर तत्त्वज्ञानी हुश्रा । उसका नाम कुन्दकुन्दाचार्य यथा । | 

इसके बाद पूर्वविदेह जाने को कथा भी पूववत्‌ वणित है । 

इसी से मिलती-ज्‌लती कथा श्राराधनाकथाकोश से प्राप्त होती है, 

प्राचार्य देवसेन, जयसेन एवं भद्रारक श्रुतसागरं जसे दिग्गज .ब्राचार्यो एवं विद्वानों 
के सहस्राधिक वषं प्राचीन उल्लेखो एवं उससे . भी प्राचीन प्रचलित कथाग्रो.को उपेक्षा 
सम्भव नहीं है; विवेक सम्मत भी नहीं कहौ जा सकती । 

-.~- भरतः उक्त उल्लेखो श्नौर कथाग्रों के श्राधार पर यह्‌ निःसंकोच कहा जा सक्ताहै 
कि भ्राचायं कुन्दकन्द दिगम्बर म्राचाये परस्पराके चूडामणि हैँ 1. विगत दो हजार वर्षो 
मे हए दिगम्बर भ्राचार्यो, सन्तो, ्रात्मार्थी विद्वानों एवं प्राध्यात्मिक साधको के आदं 
रहे है मागेदशेक रहे है; भगवान महावीर ग्रौर गौतम गणधर.के समान प्रातःस्मरणीयः 
रहे ई, ` कलिंकाल सर्वज्ञ के रूपमे स्मरण कयि जाते रहे । उन्होने इसी भवम सदेह 
विदेहक्षेत्र. जाकर सीमंधर प्ररहन्त परमात्मा के दशेन किए थे, उनकी दिव्यघ्वनि का साक्षात्‌ 
श्रवण. किया था, उन्हु चारणऋद्धि ` प्राप्त थी। तभीतो कविवर वन्दावनदास को 
कहना पड़ा :- . - "हए हैः.न होहिगे; मुनिन्द कुन्दकुन्द से । 

विगतः दो हजार वर्षो मे कुन्दकुन्द जसे प्रतिभाशाली, - प्रभावशाली, पीदियों तक ` 
प्रकाश बिसेरनेवाले समथं प्राचा्य.नतो हुए हीह श्रौर पंचम काल के. भ्रन्त तक होने 
को संभावना भी नहीं है.।". ' | कि | 

भगवान महावीर कौ उपलन्ध प्रामाणिक श्रुतपरम्परा मेँ. ्राचा्यं कुन्दकुन्द के 
ग्रद्धितीय योगदान ` कौ सम्यक्‌ जानकारीके लिए पूवपरम्परा का सिहावलोकन. भ्रत्यन्त . 
्रावश्यक है । 


` समयक्लार के - श्राय भाषाटीकाकार पण्डित जयचन्दजी छाबडा समयसार कीः - 
उत्पत्ति का सम्बन्ध बतंति हुए लिखते हैँ :- ` 


* प्रवचनसार परमागम (प्रवचनसार छन्दानुवाद) 
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“यह्‌ श्री कुन्दकुन्दाचायंदेव कृत गाधावद्ध समयसार नामक ग्रन्थ है.। उसकी 
्रात्मस्याति नामक श्री श्रमतचन्द्राचायदेव कृत संस्कृत टीका है । इस श्रन्थ की उत्पत्ति 
का सम्बन्ध इसप्रकार है करि श्रन्तिमि तीर्थकरदेव सवेज्ञ वीतराग परम भट्टारक 
श्री वधेमानस्वामी के निर्वाण जाने के वाद र्पाचश्रूतकेवली हुए, उनमें ग्रन्तिम भ्रुतकेवली 
श्री भद्रवाहुस्वामी हुए 

वहां तक तो द्ादणांग शास्त्र के प्ररूपण से व्यवहार-निख्चयात्मक मोक्षमार्गे 
यथाथं प्रवतेता रहा, वादमें काल-दोषसे ्रंगोंके ल्लान कौ व्युच्छित्ति होती गई ग्रौर 
कितने ही मुनि शिधिलाचारी हृए, जिनमे शवेताम्बर हुए; उम्टोने शिधिलाचार पोषण 
करने के लिए श्रलग से सूत्र बनाये, जिनमे शिथिलाचार पोषकं श्रनेक कथायं लिखकर 
ग्रपना सम्प्रदाय दृढ किया - यह्‌ सम्प्रदाय ग्रव तक प्रसिद्ध है। 

इनके श्रलावा जो जिनसूत्र की अ्रज्ञामें रहै; उनका अ्राचार यथावत्‌ रहा 
प्ररूपणा भी यथावत्‌ रही; वे दिगम्बर कलये । इस सम्प्रदायानुप्तार श्री वधमान 
स्वामी को निर्वाण प्राप्त करनेके ६८३ वपंके वाद दूसरे भद्रवाहुस्वामी हुए; उनको 
परिपाटी में कित्तने ही वषं वाद सूति हुए, जिन्होने सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया । 

एक तो धरसेन नामक मनि हुए, उनको श्रग्रायणी पूवं कै पाचवें वस्तु ्रधिकार 
मे महाकमंप्रकृति नामक चौथे प्राभृत का ज्ञान था! उन्होने यह्‌ प्राभृत भूतवली श्रौर 
पुष्पदन्त नाम के मृनियों को पढाया । उन दोनों मुनियों ने ्रागामी काल-दोष से वृद्धि. 
की सन्दता जानकर उस प्राभृत के श्रनुसार षट्खण्डसूत्र की रचना करके पुस्तकरूप 
लिखकर उसका प्रतिपादन किया । उनके वाद जो मुनि (वीरसेन) हए, उन्होने उन्हीं 
सूत्रों को पठ्कर विस्तार से टीका करके धवल, महाधवल, जयधवल श्रादि सिद्धान्तो की 
रचना की। उनके बाद उन्हीं टीकां को पदृकर श्री नेमिचन्द्र श्रादि ब्राचार्यो ने 
गोम्मटसार, लबन्धिसार, क्षपणासार्‌ श्रादि शास्त बनाये । 

इसप्रकार यह्‌ प्रथम सिद्धान्त की उत्पत्ति है । इसमें जीव श्रौर कर्मके संयोगसे 
उत्पन्न हुई श्नात्मा की संसार पर्याय के विस्तार का गुण॒स्थान, मा्गणास्थान.म्रादि रूपमे 

संक्षेपसे वर्णन है! यह्‌ कथन तो पर्यायाथिकनय को मुख्य करके है; इसी नयको 
ग्रशुदधद्रव्याथिकनय भी कहते हँ तथा इसी को ्रध्यात्मभाषा मे प्रशुद्धनिश्चयनय व॒. 
व्यवहारनय भी कहते हैँ । 

भद्रबाहुस्वामी कौ परम्परा में ही दूसरे गणधर नामक मुनि हुए 1. उनको 

ज्ञानभ्रवाद पूरवे के दसवें वस्तु भ्रधिकारमे तीसरे प्राभृत का.ज्ञान था। उनसे उस प्राभृत 
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को नागहस्तीं नामक मुनि ने पढा 1 उन दोनों मुनियो से यत्तिनायक. नामक मुनि ने पठ़्कर ` 
उसकी चशिका रूप मे छह. हजार सूत्रों के शास्त्र कौ रचना की, जिसकी. टीका समुद्धरण 
नामक मुनि ने बारह हजार सूत्र प्रमाण कौ । - 


इसप्रकार प्राचार्यो कौ परम्परासे कन्दकुन्द मुनि उनं शस्तरोके ज्ञाता हुए 
इसतरह इस द्वितीय सिद्धान्त को उत्पत्ति हुई । इसमे ज्ञान को प्रधान करके शुद्ध 
दरव्याथिकनय का कथनदहै। ्रध्यात्ममाषामें श्रात्माका ही प्रधिकार होने से इसको 
शुद्धनिश्चय तथा परमाथ भी कहते हैँ । इसमे पर्यायाधथिकनय को गौण करके व्यवहार 
कहकर श्रसत्याथं कहा है । 


इस जीव को जब तक पययबुद्धि रहती है, तन तक संसार रहता है । जब इसे 
शुद्धनय का उपदेश पाकर द्रव्यबद्धि होती है तथा श्रपने श्रात्मा को ग्रनादि-ग्रनन्त, एक 
सवं परद्रव्यों व परभावों के निमित्त से उत्पन्न हुए अपने भावोंसे भिन्न जानतादहै म्रौर 
ग्रपने शुद्धस्वरूप का अरचुभवे करके शुद्धोपयोगमें लीन होता दहै; तब यह्‌ जीवकर्मोका 
ग्रभाव करके निर्वाण (मोक्ष) को प्राप्त करतादहै। 


इसप्रकार इस द्वितीय. सिद्धान्त की परम्परामे शुदधनय का उपदेश करनेवाले 
पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसारः परमात्मप्रकाश श्रादि शास्त्र दै; उनम समयग्राभृत 
नासक शास्त्र प्राक्त भाषामय गाथाबद्ध है, उसकी भ्रात्सख्याति नामक संस्कृत टीका 
श्री श्रमृतचन्द्राचायंनेकीहै। 
काल-दोषसे जीवों कौ बुद्धि मन्द होती जा रही है, उसके निमित्त से प्रकृत- 
संस्कृत के जाननेवाले भी विरले रह्‌ गये हैँ तथा गस्प्रों की परम्परा का उपदेशभी 
विरला हो गया. है; अतः मैने त्रपनी बुद्धि-रचुसार श्रन्य म्रन्थोंका प्रभ्यास करके इस 
ग्रन्थ कीं देशभाषामय वचनिका करना प्रारम्भ कियाहै। 
जो भव्यजीव इसका वाचन करेगे, पगे, सुनेगे तथा उसका तात्पर्यं हदय में 
धारण करेगे; उनके मिथ्यात्व का, म्रमाव होगा तथा सम्यण्दशंन की प्राप्ति हयेगी.- ेषा 
ग्रभिघ्राय है, ग्रन्य पण्डिताई तथा मान-लोभादि का ्रमिप्राय नहीं है । 
इसमें कीं बुद्धि की मन्दता तथा प्रमाद से हीनाधिक ग्रथं लिखा जाय तौ बुद्धि 
के धारक ज्ञानीजन मूलग्रन्थ देखकर शुद्ध करके वाचन करना, हास्य मत.करना; क्योकि 
सत्पुरुषो का स्वभाव गृण-ग्रहण करने का ही होता है ~ यह मेरी परोक्च प्रार्थना ह. 
+ समयसार प्रस्तावना ति 
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इस युग के भ्रन्तिम्‌ तीर्थकर. भगवान महावीर को अरचेलके परम्परा मे. ्राचार्य 
कुन्दकुन्द का ग्रवतरण उससमय हुग्रा, जब भगवान महावीर कौ प्रचेलक.परम्परा.को 


उन जसे तलस्पर्णी ब्रध्याटमवेत्ता एवं प्रखरप्रशासक श्राचायं की श्राव््यकता ` सर्वाधिक 


थी । यह समय इवेताम्वर मत का भ्रारम्मकाल दही था । इससमय वरती गई किसीभी 
भ्रकार की शिथिलता भगवान महावीर के मूलमागे के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी । 

भगवान महावीर कौ मूल दिगम्बर परम्परा के सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ श्राचायं होने 
के नाते भ्राचार्यं कन्दकुन्द के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूरण दो उत्तरदायित्वथे। एक तो 
द्वितीय श्रुतस्कन्धरूप परमागम (ब्रध्यात्म-शास्व) को लिखितरूप से व्यवरिथित करना 
ग्रौर दूसरा शिथिलाचार के विरुद्ध सशक्त ग्रान्दोलन चलाना एवं कठोर कदम उठाना । 
दोनों ही उत्तरदाथित्वों को उन्होने बखबो निभाया । 

प्रथम श्रुतस्कन्धरूप प्रागम की रचना धस्सेनाचां्ये के शिष्य पुष्पदन्त ग्रौर 
भूतबलो द्वाराहो हीर्हीथी। द्वितीय श्रृतस्कन्धरूप परमागम का क्षेत्र खालीथा। 
मुक्िमागे कामूलतो परमागमही है) श्रतः उसका व्यवस्थित होना श्रावश्यक ही नहीं 
श्रनिवा्यं था; जिसे कुन्दकुन्द जसे प्रखर प्राचायेही कर सकते थे । 

जिनागम में दो प्रकार के मृलनय बताये गये हँ ~ निश्चय-व्यवहार श्नौर द्रव्याथिक- 
पर्यायाथिक । समयसार व नियमसार में निश्चय-व्यवहार कौ मुख्यता 'से एवं प्रवचनसार 
व पंचास्तिकाय में द्रव्याथिक-पर्यायाथिक की मुख्यता से कथन्‌ करके उन्हने ` अध्यात्मं 
ग्रौर वस्तुस्वरूप - दोनो को बहुत ही भ्रच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है! उनके यै महान 
ग्रन्थ श्रगामी म्रन्थकारों को भ्राज तक श्रादशे रहै है, मारगंदशंक रहे है, र 

म्रष्टपाहुड म उनके प्रणासकरूप के दशंन होते है । इसमे उन्होने शिथिलाचारं 
कै विरुद कठोर भाषा मे उस परमसत्य का उद्घाटन किया, जिसके जाने बिना साधकों 
के भटक जनि के श्रवसर श्रधिक थे । इसमे उन्होने श्वेताम्बर मत का जिस कटोरतासे 
निराकरण किया है, उसे देखकर कभी-कभौ एेसा विकल्प प्राता है. करि कीं.इसे पठकर 
हमारे षवेताम्बरभाई उनके श्रध्यात्मसे भमीदूुरनहो जायें! पर यह्‌हमाराभ्रमद्हीहै; 
क्योकि भ्राचायं कुन्दकुन्द के ग्रन्थों को पठकर विगत दो हजार वष भे जितने श्वेताम्बर 
वन्धुरो ने दिगम्बर धर्म स्वीकार किया है, उतने किसी भ्रन्य हारा नहीं । कविवर पण्डित 
वनारसीदास एवं प्राध्यात्मिक सत्पुरुष श्रौ कानजी स्वामी इसके जाने-माने उदाहरण है । 

प्राध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कनजी स्वामी के हवारातो कुन्दकुन्दके शास्त्रौके 
माध्यम से लाखों शवेताम्बरमाद्यों को भी दिगम्बर घमं के प्रति श्रद्धादुबनाया गया है ।. 


( -> 


यद्यपि भ्राचा्यंः कुन्दकून्द ` दिगम्बर परम्परां के शिरमौर हैँ एवं उनके ग्रन्थ दिगम्बर । 
साहित्य की श्रनृपम निधि है; तथापि. वतमान दिगम्बर जन समाज उनसे ग्रपरिचित-सा 
ही था। दिगम्बर समाज कीःस्थित्ि का सही रूप जनिने के लिए पण्डित कंलाशचन्दजी 
` सिद्धान्ताचार्थ, वाराणसी का निम्नलिखित कथन दष्टग्य है :- 

“प्राज से पचास वषं पूवे तक शास्वसभा मे शस्त्र वाचने के पूवे भगवान 
कृन्दकुन्द का नाममात्र तो. लिया जाता था, किन्तु भ्राचायं कुन्दकुन्द के समयसार श्रादि 
ग्रध्यात्म की चर्चा करनेवाले प्रत्यन्त विरले थे । श्राजभी दिगम्बर जैन विद्वानोंमेमी 
समयसार का श्रध्ययन करनेवाले विरले हँ । हमने स्वयं समयसार तब पढ़ा, जब 
श्री कानजी स्वामीके कारण ही समयसारकी चर्चाका विस्तार हृ्रा; अ्नन्यथाहममभी 
समयसारी कहकर ब्रह्माचारी शीतलप्रसादजी की हंसी उडायां करतेथे। यदि कानजी 
` स्वामी काउदयनहृश्रा होतातो दिगम्बर जेन समाजमे भी कुन्दकुन्द के साहित्यका 
प्रचारन होता 1" 

परमपूज्य भ्राचायें कुन्दकुन्द के साथ-साथ इस युग मे कून्दकुन्द को जन-जन तक 
पहुंचानेवाले ` पूज्य गृरूदेव श्री कानजी स्वामी का हम जसे उन लाखोंलोगों पर तो 
ग्रनन्त-ग्रनन्त उपकार. है, जिन्होने साक्षात्‌ उनके मृख से ` समयसार श्रादि ग्रन्थों पर 
प्रवचन सुने हैँ मौर सममेनस्नाने पर भ्रपनी शंकाग्रों का सहज समाधान प्राप्त किया 
है। `भ्राजजवे हमारे मीच. नहीं है, पर पंतालीस वषे तकं म्रनवरतरूपसे किये गये 
उनके प्रवचन टेपो एवं पुस्तकों के रूपमे हमे भ्राज भी उपलब्ध हैँ । भ्राज वे प्रवचन दही 
हमारे सवेस्व है । | 

 पुज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी ने श्राचार्यं कन्दकुन्द रचित. परमागमों पर मात्र 
सरस प्रवचन ही नहीं किये, श्रपितु उक्त परमागमों के सस्ते सुलभ मनोज्ञ प्रकाशन भी कराये 

तथा सोनगढ्‌ (जिला - भावनगर, गुजरात) में श्री महावीर कुन्दकुन्द परमागम मन्दिर 

का निर्माण. कराके, उसमें संगमरमर के पाटियों पर समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय ` 
भ्रौर नियमसार संस्कृत टीका सहित तथा प्रष्टपाहुड़ उत्कीणै कराकर उन्हे. भौतिक हृष्टि . 
से रमर करदियाहै। उक्त परमागम मन्दिर भ्राज एक दशंनीयं तीथं बन गया है | 


पवित्रता प्रौर पृण्य के ्रद्भुत संगम इस महापुरुष (कानजी स्वामी ) के मात्र प्रवचन 
ही नहीं, ्रपितु व्यवस्थित. जीवन भी .ग्रध्ययन की वस्तु है; उसका अ्रध्ययन किया जाना 
स्वतंत्ररूप से श्रपेक्षित है, तत्सम्बन्धी विस्तार न तो यह सम्भव ही है श्रौर न उचित ही । 


१ ` जेनसन्देण, ४ नवम्बर १६७६, सम्पादकीय 
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म्राचा्यं कुन्दकरन्द द्वारा रचित उपलब्ध साहित्य इसप्रकार है :- ष्‌ 
१. समयसार (समयपाहृड) २. प्रवचनसार (पवयणसार) ३. नियमसार (शियमसार) 
४. पंचास्तिकायसंग्रह (पंचत्थिकायसंगरह ) ५. भ्रष्टपाहृड (श्रह्रुपाहुड) 
इनके अतिरिक्त दादशातुब्रेक्षा (वारस श्रणुवेक्खा) एवं दशभक्ति भी श्रापकी 
कृतियाँ मानी जाती है 1 इसौप्रकार रयणसार श्रौर मूलाचारको भी भ्रापकी रचनारये 
कहा जाताहै । कुदं लोगतो कुरल काव्यको भी श्रापकी कृत्ति मानते! 
उल्लेखो के श्राधार पर कहा जाता कि प्रापने षट्खण्डागम के प्रथम. तीन 
खण्डो पर "परिकमे' नामक टीका लिखी थी, किन्तु वह्‌ भ्राज उपलब्ध नहीं होती । 
इसीप्रकार यह मी कहा जाताहै कि ्रापने चौरासी पाहुड लिखिये, किन्तु ग्राज 
उक्त साहित्य के भ्रतिरिक्त श्रौर कोई ्रन्थ उपलब्ध नहीं है । 
ग्रष्टपाहुड मे निम्नलिखित ग्राठ पाहुड संग्रहीत दै - 
(१) दंसरपाहृड़ (२) सुत्तपाहृड (३) चारित्तपाहुड (४) वोधपाहृड 
(५) भावपाहृड (६) मोक्पाहुड (७) लिगपाहृङ्‌ एवं (=) सीलपाहुड़ 
समयसार जिन-ग्रध्यात्म का प्रतिष्ठापक म्रद्वितीय महान शास्त्र है। प्रवचनसार 
श्रौर पंचास्तिकायसंग्रहु भी जैनदशंन मेँ प्रतिपादित वस्तुन्यवस्था के विशद्‌ विवेचन करनेवाले 
जिनागम के मूल म्रन्थराज हैँ । ये तीनों ग्रन्थराज परवर्ती दिगम्बर जैन साहित्य के मलाघार 
रहे है । उक्त तीनों को नाटकत्रयी, प्राभृतत्रयी श्रौर कुन्दकुन्दत्रयी भी कहा जाता है । 
उक्त तीनों ग्रन्थराजों पर कृन्दकन्द के लगभग एके हजार वषं वाद एवं श्राज से 
एक हजार वषं पहले श्राचायं भ्रमृतचन्द्रदेव ने संस्कृत भाषा मे गम्भीर टीकां लिखी हैँ । 
समयसार, प्रवचनसार एवं पंचास्तिकाय पर प्राचायं प्रमृतचन्द्र हारा लिखी गई टीकाश्रों 
के साथंक नाम क्रमशः श्रात्मख्याति", "तत्त्वप्रदीपिका' एवं समयव्याख्या' हैँ । 
इन पर श्राचायें भ्रमृतचन्द्र से लगभग तीन सौ वषे बाद आचाय जयसेन द्वारा ` 
लिखी गई 'तात्पयंचरत्ति' नामक सरल-सुबोध संस्कृत टीकायें भी उपलन्ध हैँ । 
नियमसार पर परमवेरागी मूनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव मे विक्रम की 
जारहवीं सदी मे संस्कृत भाषा मे 'तात्पयदृ्ति' नामक टीका लिखी, जो वैराग्यभाव एवं 
शान्तरस से सरावोर है, भिन्न प्रकार की म्रद्भुत टीका है। 
श्रष्टपाहृड के आ्रारम्भिक छह पाहृडो पर विक्रम कौ सोलहुवीं सदी मँ लिखी सई 
भटारक श्रुतसागरसूरि कौ संस्कृत टीका प्राप्त होती है, जो षट्पाहुङ नाम से प्रकाशित 
> रयणसार प्रस्तावना | 


( २२ ) 


हुई है 1 षटपाहुड कोई स्वतंत्र कृति नही है, श्रपितु ग्रष्टपाहृड के श्रारम्भिक छह पाहुड ही 

षट्पाहृड नाम से जाने जाते ह । , 
यहा इन सब पर विस्तृतं चर्चा करना न तो संभव है प्रर न भ्रावश्यक.ही । य्ह 

तो ग्रब प्रस्तुत. कृति नियमसोर कै प्रतिपाद्य पर दष्टिपात्‌ करना प्रसंगप्राप्त है । 


निथमसार 
आचार्य .मगवन्तों द्वारा शास्त्रों की रचना श्रात्मार्थीजनों के हिताथं को जाती रही ` 
है । व्यक्तिविशेष के संबोधनार्थं भी श्रनेक सहत्वपुणं ग्रन्थो का प्रणयन हुश्रा है । स्वान्तः ` 
सुखाय या भक्तिवश भी महत्वपूणं ग्रन्थ लिखे गये हैँ । न 
यह्‌ नियमसार नामक परमागमनत तो व्यक्तिविशेष के संबोधनाथ ही लिखा 
गयांरहै श्रौरन सामान्यरूपसे भ्रात्मार्थीजनों के हितांथे इसका प्रणयन भ्रा है, भक्ति 
भी इसका हेतु नहीं है । इस ्रन्थाधिराज का प्रणयन भ्नाचायं कुन्दकून्द ने श्रपने देनिक 
पाठ के लिये किया था । इसमे जहाँ एक ग्रोर परमवीतरागी विरक्त सन्त की अ्रन्तरोन्मृखी 
पावन भावनाका तरलप्रवाहुहै तो दूसरी श्रोर भ्रन्तरोन्मुखी पुरुषाथं का उहौम वेग 
भीदहै । यह श्रपने प्रकार की भ्रनुपम बेजोड कृति है । | 
यह्‌ ग्रन्थाधिराज तच्वोपदेशक एवं प्रशासक पट्टाचार्यं कुन्दक्रुन्द की रचना नहीं; 
यह तो इन सबसे पुणेतः विरक्त, परम पारिणाभिकभावमे ही श्रचुरक्त, वीतरागी सन्त, 
ग्रन्तरोन्मुखी कुन्दकुन्द कौ कृति है । इसमे कन्दकुन्द का भ्रन्तर ङ्ध व्यक्त हुभ्रा है । उपदेश, 
प्रादेश, भ्रनुशासन-प्रशासन कुन्दकुन्द की मजन्रुरी थी, जीवन नहीं । उनका हाद नियमसार है । 
“सन्तो का कुछ भी गुप्त नहीं होता इस रीति के कारण ही महाभाग्य से यह्‌ 
ग्रालमार्थीजनों को उपलब्ध हो गया है। इसकी प्रतिपादन शैली भ्रन्तरोन्मुखी भावना 
प्रधान है! सद्भाग्य से इसे पदूमप्रभमलधारिदेव जैसे भ्रन्तरोन्भुखी, भावनाप्रधान, 
परमवैरागी टीकाकार भी उपलन्ध हो गये है; जिन्होने इस पर समरसी टीका एवं उसके 
नीच-बीचमें वैराग्यरस से श्रोत-प्रोत छन्द लिखकर श्रात्मोन्मुखी भ्रात्मार्थीजनों का 
ग्रनन्त-प्ननन्त उपकार कियादहै। ` 
इसमे सन्देह नहीं कि नियमसार नामक परमागम" की : रचना दिगम्बर परम्परा 
के स्ेश्ेष्ठ प्राचायं कुन्दकुन्द ने सम्पूरणतः स्वान्तःसुखाय ही की है । | 


+ नियमसार के टीकाकार पद्मप्रभमलधारिदेव ने श्रनेक स्थानों पर नियमसार को परमागम कहा-ह । 
. जसे - छन्द ५.६ एवं गाथा १ की टीका । 4 


५ 


जसा कि उनके निम्नावित्त कथन सै स्पष्ट द :~ 
“रियभावणारिमित्तं मए कदं णियमसार्णामसुद 1 
राच्चा जिणोवदेसं पुव्वावरदोसरििम्मुक्कं 11 १८७1 

पूर्वापर दोपरहिति जिनोष्देण को जानकर मेने निजभावनानिमित्त मै स 
नियमसार नामक शास्व्रकीस्वनाकीहै 

इस ग्रन्थके संस्कत टोफाकार मृनिराज श्री पष्मप्रभमलवादरिदिवं एमे नामवतमास्न 
कहते दं तथा इसके श्रध्ययन का फल वाप्वरतसुख कौ प्राप्ति वतति हृ कतै ई ~ 

“भागवतं णास्प्रमिदं निर्वाएसुल्द रीसमुद्‌भवपरमवीतसागात्मकनिव्यव्रिधनिररतर्‌- 
प्रनंगपरमानेन्दप्रदं निरत्तिणयनित्यणुद्धनिरंजननिजकारएपरमात्ममायनाकारणं समस्त 
नयनिचयांचितं पंचमगतिरैतुशरतं पंचेन्दियप्रसरव्रजितगातमात्रपरिग्रहेण निमितमिदं ये खलु 
निश्चयन्पवहारनययोरविरोयेन जानन्ति ते खलु महान्तः सरमस्ताध्यादमणास्मरहुदयवेदिनः 
परमानन्दवीतरागसुखाभिलापिणः परित्पक्तवाल्याभ्यन्तरवतुचिशत्तिपरिग्रप्रपेकाः चिकात- 
निरूपाचिस्षरूपनिरतनिजकारणपरमात्मस्वरूपश्चद्धानपंरिजानाचरयात्मकभदोमचारकत्पना 
-निरपेक्षस्वस्थरतनत्रयपरायणाः सन्तः णव्दत्रह्मफलस्य एास्वतभुखस्य भोक्तासे भवन्तीति । 


यह्‌ नियससार नासक भ्गवत्रास् निर्वारिश्रुन्दरी से उत्पन्न, परमवीतरायात्मक, 
निरावाघ, श्ननेग परमानन्द को निरन्तर देनेवाला है; निरत्तिष्य, नित्यशुद्ध, निरंजन, 
निजकारणएपरमात्मा की भावना का कारण दै; समस्तनयों के समह मे सोभित रहै; 
पंचमगतिकादहेतु है तथा देहमात्र है परिग्रह जिनके - एसे पचेन्दरियजयी निग्रेन्य मृनिराज 
श्री कुन्दकुन्दाचायदेव द्वारा रचित है। 

एेप्षे इस भागवतणास्त्र नियमसार को जो निश्चय श्रौर व्यवहारलय के शअ्रविरोच 
से जानते है, वे महापुरुष समस्त श्रध्यात्मणास्वौं के हृदय को जाननेवाल्े, परमानन्दङः 
वीतराग सुख के श्रभिलाषी, बाह्याभ्यन्तर चौवीस प्रकारके परिग्रहके प्रपंचोके त्यागी 
त्रिकाल भनिरूपाधिस्वरूप मे निरत, निजकारणपरमात्मा के स्वरूप के श्रद्धान-ज्ञान- 
श्राचरणात्मक भेदोपचारकल्पना से निरपेक्ष स्वस्य रत्नचय में परायण शब्दब्रह्म के 
फलरूप शाष्वत सुख के भोक्ता होते हैँ 1" 

निजशुद्धात्सस्वरूप के ज्ञान, श्रद्धान एवं ध्यान विना चार गति श्रौर चौरासी 
लाख योनियों मे परिभ्रमण करते हुए मणिं के लिए भ्रनन्त दुःखों से मुक्तिके लिये 


१ नियमसारे गाथा १८७ कौ तात्पयवति नामक सस्त टीका 
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निजात्म का ज्ञान, ` शद्धानः एवं ध्यान ही . एकमात्र नियमं से करते योग्य कायं है, 
निजात्मा के श्रद्धान, ज्ञान एवं ध्यानरूप सम्य्दशेन, ज्ञान ओ्रौर चारित्र ही नियम होने से 
नियमसार के प्रतिपाद्य. विषयः है । नियम के साथ सार शब्द का प्रयोग विपरीताभिनिवेश 
के निषेध के लिए किया गयादहै। 

जैसा कि भ्राचा्येदेव. स्वयं लिखते है ~ 


“निमेसा य जं कज्जं तं शियमं -णारदंसणचरित्तं । 
विवरीयपरिहुरत्थं भणिदं खलु सारमिदि वयं ॥३।। 
नियम से करने योग्य जो दशन, ज्ञान श्रौर चारित्ररूप कायंहै; वेही नियमदहे। 


विपरीत म्र्थाति मिथ्यादशंन-ज्ञान-चारित्र के परिहारके लिए नियमके साथ. सार शब्द ` 
को प्रयोग किया गयाहै। | | 


यद्यपि नियमसार का ` प्रतिपाद्य सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारितररूप नियमःही है, तथापि 


इसमे तत्संबधित गनौर मी श्रनैक विषय श्रा गये है, जिनका उल्लेख तात्पर्यवरृत्तिकार ने 
सप्रकार किया है :- | 


“किञ्चास्य खलु निखिलागमाथेसार्थप्रतिपादनसमथस्य ` नियमशब्दसंसूचितविशुदध- 
सोक्षमारम॑स्य भअ्रंचितपंचास्तिकायपरिसनाथस्य - संचितपंचाचारप्रपंचस्य षडद्रव्यविचित्रस्य ` 
सप्तततत्वनवपदार्थगर्भीक्रितस्य पंचभावप्रपंचप्रतिपादनपरायणस्य निश्चयप्रतिक्रमरप्रत्यास्यान- 
प्रायष्चित्तपरमालोचनानियंमन्यूत्सगेप्रभृतिसंकलपरमाथेक्रियाकाण्डाडवरसमृद्धस्य उपयोगत्रय- 
विशालस्य परमेश्वरस्य शास्त्रस्य“) 
| श्रोर यह नियमसार .. नामक शास्त्र समस्त श्रागमके अ्रथंसमृह्‌ का प्रतिपादन ` 
` करने मेँ समथ है, इसमे नियम शब्द से सूचित विशुद्ध सोक्षमागे का प्रतिपादन है, यह्‌ 

पंचास्तिकाय के. निरूपण से शोभित दहै; इसमे दश्ेनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, 
तपाचारं एवं वीर्याचार ~ इन पाच श्राचारों का विस्तृत ` विवेचन है, इसमे छह द्रव्यो का ` 
विविध विवेचन तथा सात्त तत्व एवं नव पदाथं भी समाये हए हँ तथा इसमे पंचभावों -' 
का प्रतिपादनभी बड़ी ही प्रवीणतासे किया गया है। निश्चय-परतिक्रमण, निश्चय. ` 
प्रत्याख्यान, निश्चय-प्रायश्चित्त, परम-श्रालोचना, नियम, व्युत्सगे रादि सम्पण परमार्थं 
क्रियाकाण्ड के अ्राडम्बर से यह्‌ नियमसार नामक पारमेश्वरी शास्त्र समृद्ध है तथा तीन 
उपयोगो .से सुसम्पन्न है 1" 


^ नियमसार गाथा १८७ की तात्प्वृत्ति नामकं संसृत टीका 
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१८७ गाथाग्रों मे प्रतिपादित उक्त सम्पूर्णं विषयवस्तु को निवमसार्‌ में 
निम्नलिखित वारह्‌ श्रधिकारी मे विभाजित किया गया 


(१) जीवाधिकार (२) श्रजीवाधिकार्‌ 

(३) शुदधभावाधिकार ( ४८) व्यवहास्वारित्राविकार 
(५) परमायंप्रतिक्तमणाधिकार (६) निष्चयप्रत्यास्यानाधिकार 
(७) परमालोचनाधिकार (८) शुद्धनिश्चयप्रायरिवत्ताचिकार 
(€ ) परमसमाधि-्रधिकार (१०) परमभकित्ि-्रधिकार 


0 
(११) निश्चयपरमावश्यकाधिकार (१२) गुद्धोपयोगाधिकार्‌ 
जीवाधिकारमें उत्रीस गाथाये ह । जिनमें मंगलाचरण ग्रीरः म्रन्थ प्रतिज्नाके 
चाद मोक्ष ग्रौर मोक्षमागकी चर्चाकी गर्ह तथा प्रतिपाद्य चिपयके श्राधार पर 
निवमसार नाम को सार्थकता वता गई हि। 
इसके वाद रत्नवत्रयरूप नियम का निरूपण घ्रारम्भ होता है । सर्वप्रथम व्यवहार 
सम्थग्दशन के प्रतिपादनमें प्राप्त श्रीर भ्रागमके स्वरूप का प्रतिपादन है। 
इसप्रकार श्राठ गाथाये तो ्रारभिक भूमिकारू्पटीदहँ। नीवीं गाथाम छह 
द्रव्यो के नाम वताकर दशवीं गाथा से जोवद्रव्यकी चर्चा श्रारम्भटहोतीहै, जौदश्र 
गाथां मे समाप्त होती दै। 
इसके वाद श्रठारह गाथाच्रो में अ्रजीवाधिकार है; जिसमें पुद्गल, धमे, अ्रधमं, 
ग्राकाश श्रौर काल - इन पाचि भ्रचेतन द्रव्यो का सामान्य वणेन है। 
ये दोनों ग्रधिकार तो सामान्य ही ह! नियमसार की विशेषतातो तीसरे 
जुदधभावाधिकार की प्रथम माथासे प्रारभ होती है, जिसमे जीवादि बाह्यतत्त्व को हेम 
तताया गया है तथा कर्मोपाधिजनित गृणखपययों से भिन्न श्रात्मा को उपादेय कहा है] 
इसके वाद उनचासवीं गाथा तक सभी प्रकारके परभावों व विभावमावोंसे श्रात्माको 
भिन्न वताते हुए पचासवीं गाथा मे ्राचायं कहते है :- 
“पुव्दुत्तसयलभावा परदन्वं परसहावमिदि हेयं । 
सगदव्वसमुवादेयं श्र॑तरतच्चं हवे श्रप्पा ।\५०।) 
पूर्वोक्त सभी भाव परस्वभाव है" पर्व्य ह; इसलिए हेय हँ । अन्तस्तत्त्वरूप स्वद्रव्य 
ही उपादेय है 1“ 
इसके बाद सम्यग्दशंन-ज्ञान का स्वरूप वत्ताकर चारित्रका स्वरूप बताने की 
` प्रतिन्ना करते है नौर सर्वप्रथम व्यवहारचारिवाधिकार नामक चतुर्थं म्रधिकार मे 
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व्यवहारचारिज का स्वरूप सममाते; दहै; जिसमें पाच त्रतो, पाच समितियों एवं तीन 
 गप्तियों का वर्णन है । तत्पश्चात्‌ पंचपरमभेष्ठी के स्वरूप का निरूपण हैः । । 
| इसप्रकार छहत्तरवीं माथा तक व्यवहारचारित्राधिकार समाप्त. हो जाता है । 
श्रव निस्चयचारि्र कै श्रन्तर्मत परमाथंप्रतिक्रमणाधिकार प्रारम्भ होता है। 
दस श्रधिकार की. श्रारम्मिक- पाच गाथश्रों को टीकाक्रार पद्चप्रभमलधारिदेव 
पंचरत्न कहते है;. इनमें नारकादि, - गुणस्थानादि, वालकादि, रागादि एवं क्रोधादिभावों 
का निश्चय से ्रात्मा कर्ता, कारयिता, श्रनुम॑ता व कारण तंही है - यह्‌ बताया गया है । 
` इसके बाद एक गाथा में यह्‌ स्पष्ट किया गया है कि उक्त भावना से जिस .माध्यस्थ्यभाव 
की उत्पत्ति होती है, उसे निश्चयचारित्र कहते हँ । फिर परतिक्रसण की चर्चा श्रारम्भ 
होती है । यह ग्रधिकार्‌ चौरानवेवीं गाथा तके चलता है । 
इस अ्रधिकार के सम्पूण प्रतिपादन का सार यहहै किं ग्रात्माराधना ही वस्तुत 
परमाथंप्रतिक्रमण है । 
निष्कषे के रूप में निस्नांकित गाथा को प्रस्तुत किया जा सकता है :- 
“ारखिलीरो साहु परिचागं कुणइ सन्वदोसारं । 
तम्हा दु रमेव. हि सम्बदिचारस्स पडिकमरणं ।\&३।। 
ध्यान मे लीन साधु सब दोषों का परित्याग करते हैँ; इसलिए ध्यान ही वास्तव 
मे सवं अ्रतिचार का प्रतिक्रमण है। 
` पच्चानवेवीं गाथा से निश्चयप्रत्याख्यानाधिकार भ्रारम्भहोताहै, जो एक सौ छहवीं 
गाथा तक्र चलता है । इसके बाद एक सौ बारहवीं गाथा तक परमालोचनाधिकार है । 
परमाथंप्रत्याख्यान श्रौर परम-श्रालोचना श्रधिकरार परमार्थंप्रतिक्रमण के. समान 
ध्यानरूपदही हैँ । प्रतिक्रमणमें ध्यानद्वारा भूतकाल के दोषोंका निराकरण होतादहै, 
तो म्रालोचना श्रौर प्रत्याख्यान में वतेमान श्रौर भविष्य का, मात्र यही ग्रन्तर है । 
यह्‌ बात निस्नांकित गाथा पर ध्यान देने पर स्पष्ट हौ जाती है :- 
“सोत्तरा सयलजप्पसरणागयसुहुमयुहवारणं कच्चा । ` 
श्रप्पाणं जो फायदि . पच्चक्लाणं हवे तस्स ।\६५।। 
 .-समस्त जल्प (वचनविस्तार) को. छोड़कर तथा ग्रनागत शुभ-ग्रशुम का निवारण 
करके जो श्रात्मा को ध्याता है, .उसे प्रत्याख्यान है 1" | 


इसमे अ्रनागत शब्द ध्यान देने योग्य है, इससे सिद्ध होता है कि प्रत्याख्यान | 
भविष्प्रसम्बन्धी दोषों के त्याग से सम्बन्धित होता है। 
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इसके बाद प्रावा शुद्धनिश्चयप्रायश्चित्ताधिकार ्रारम्भ होताः जोएकसौ 
दइक्कीसवीं गाथा तक चलता है । इसमें भी श्रात्मध्यान कौ ही शुद्धनिष्चयप्रायश्ित्त कहा 
गया है । इसमे तो साफ-साफ किखा है - 

¶क बहुरणा भरिए. दु बरतव्चरणं महेसिरं सव्वं । 
पायच्छित्तं जाह भ्रणेयकम्माण सखयहेऊ ।\ १ १७।। 

ग्रधिक कह्ने से क्या ? श्रनेक कर्मोके क्षयका हेतु महषियों द्वारा कियामया 
तपश्चरण ही प्रायरिचत्त जानौ । 

यद्यपि इसमे तपश्चरण को शुदधनिश्चयप्रायपिचत्त कहा गया है, तथापि ध्यान 
हीतौ सर्वेक्कष्ट तप है; ग्रतः ध्यान ही शुद्धनिश्चयप्रायशिचत्त हुश्रा। प्रागे चलकर 
ध्यान को भी स्पष्टकूप से शुद्ध निश्चय प्रायश्चित्त कटा गया है । 

इसके बाद परमसमाधि-श्रधिकार ग्रारम्भहोता दहै, जिसकी पहली गाथामेंदही 
कटा गया है :- - 

“वयरणोच्चारणकिरियं परिचत्ता वीयरायभावेरा । 
जो ऋायदि श्रप्पारं परमसमाही हवे ' तस्स ।\१२२॥ 

वचनोच्चारण क्रिया त्यागकर वीतरागभावसे भोग्रत्माको ध्याताहै, उसे 
परमसमाधि है 1" 

इसके बाद लगातार एक सौ तेतीसवीं गाथा तक इसी बात को ग्रनेक प्रकार से पुष्ट 
किया गया है । पद्मप्रभमलधारिदेव का वह्‌ कलश, जिसके भ्राधार पर उन्हँ भावी तीर्थकर 
कहा जाता है, परमसमाधि-श्रधिकारमेहीभ्राताहै। उक्तदो सौ वारह्वाँं कलश मलत 
इसप्रकार है: . 

“श्रात्मा नित्यं तपसि नियमे संयमे सच्चरित्रे तिष्टत्युच्येः परमयमिनः शुद्धदृष्टेर्मनश्चेत्‌ । 
तस्मिन्‌ बाढं भवमयहरे सावितीर्थाधिनाये साक्षादेषा सहजसमता प्रास्तरागाभिरमे ॥ 

यदि शुद्ध दृष्टिवन्त जीव एसा समता है कि परममूनिकोतपमे, नियमे 
संयम में भ्रौर सच्चारित्रमें सदाश्रात्माही उध्वं रहतादै तोरागके नाशके कारण 
उस भवभयहर श्रभिराम भावितीथंनाथ को यह साक्षात्‌ सहेनसमता निश्चित है 1" 

इसके वाद एक सौ चौतीसवीं गाथा से दश्वा परमभविति-्रधिकारभ्रारम्भहोताहै, 
जो एक सौ चालीसवीं माथा तक चलता है । परसमक्ति का स्वरूप स्पष्ट करने कै लिए इस 
ग्रधिकार मे समागत पदयप्रभमलधारिदेव हारा लिखित निम्नांकित कलशो को प्रस्तुत करना 
उचित प्रतीत होता है। जिनमें समस्त परमभक्ति-ग्रधिकार करा सारांश समाहित है । 


(१) 


““ग्रात्मानमात्मनात्मायं युनक्त्येव - निरन्तरम्‌ । 
स॒ योगभक्तियुक्तः स्यन्निश्चयेन मुनीश्वरः ॥ २२८११ | 
जो यह्‌ ब्रात्मां श्रात्माकौ श्रात्माके साथ निरन्तर .जोडता है, वह निश्चय. 
से योगभक्तिवाला मुनीष्वरदै।  .. 
 सम्यकत्वेऽस्मिन्‌ भवभयहरे शुद्धनोधे चरित्रे भितं कुर्यादनिशमतुलां यो भवच्छेददक्षाम्‌ । 
कामक्रोघायखिलदुरघत्रातनिमृं क्तचेताः भक्तो भक्तो भवति सततं श्राव्रकःसंयमी वा ।\२२०।। 
` ` ˆ जो भवभय के हरनेवाले इस सम्यक्ट्व, शुद्धज्ञान एवं चारित्र की .भवच्ेदक भ्रतुल 
भक्ति निरन्तर करता है; वह्‌ काम-करोधादि समस्त. दृष्ट पापसमृह से .मुक्तं चित्तवाला 
जीव. चाहे श्रावक हो या संयमी हो ~ निरन्तर भक्त है, भक्त है । = | 
इसके बाद एक सौ इकतालीसवीं गाथा से निश्चय परमावश्यकं म्रधिकार.ग्रारभ 
होता है, जो एक सौ श्रदावनवीं गाथा तक चलता है । एक सौ बियालीस्वीं गाथामें प्राचायं . 
ने भ्रावश्यक का जो व्युत्पत््यथं बताया.है, वह्‌.श्रपने.प्राप मे अ्रद्थ्रुत एवं दष्टव्यःहै:- .. 
“र वसो अनवसो श्रवसस्स कम्म वावस्सयं ति बोदढन्वा 
जो श्रन्यके वश नहीं है, वह्‌ श्रवशं' है रौर ्रवश का कमं भ्रावश्यक' है-एेसा 
` जानना चाहिये 1" | 
` अ्रन्यवश.का विस्तृत स्पष्टीकरणश्रागे की श्रनेक गाथाग्रों मे किया गयादहै 
 . जिनमे बताया गया है कि शुभाशुभभाव मे रहनेवाला व द्रव्य-गुण-पर्याय के चिन्तनभ्में 
मग्न श्रात्मा श्रन्यवश है, श्रात्मस्वरूप मे संलग्न श्रात्मा ही स्ववश है । 
 . इसं सन्दभे में निम्नांकित कलश हष्टव्य है :- .. 
` “श्रन्यवशः संसारी. मुनिवेषधरोपि दुःखभाडङनित्यम्‌ । 
स्ववशो . जीवन्मुक्तः. कचिन्न्यूनो  जिनेश्वरादेषः ।\२४३।। 
। जो जीव अन्यवश है; क्हभले ही मुनिवेषधारी हो, तथापि संसारी है, नित्य दख ` 
भोगनेवाला है \ जो जीव स्ववश है; वहं जीवन्मुक्त है, जिनेश्वर से किचित्‌ ही न्यून है 1“ . 
इसके वांद एक सौ उनसाठ्वीं गाथा से शुद्धोपयोगाधिकार भ्रारम्भ ह्येता दै, जो । 
- अन्तिम प्रधिकांर.है प्नौरं प्रनत तक भ्र्थात्‌ एक सौ स्यासीवीं गाथा तक चलता है । वह्‌ 
` प्रसिद्ध गाथा, जिसमे केवली भगवान पर को व्यवहार से जानते है श्नौर निश्चय से स्व को ~ 
यह बताया गया है; इस प्रधिकार कीं पहली ही गाथा है। श्रागे चलकर श्रात्मा के 
स्व-परप्रकाशक. स्वरूप का युक्तिसंगत विस्तृत स्पष्टीकरण किया गया है । 
| मनन्त मे.निर्वाण श्र्थात्‌ सिद्धदशा का वंन किया गया है 1 


(५, 


दुसरी गाथाम मार्गं सनौर मार्मफल कीजो बात प्रारम्भ की थी, एकस 
पच्यासीवीं गाथा में उस कथन को दुहूराते हुए उपसंहार किया गया है । 
प्रन्त मे एक महत्वपूण चेतावनी दी गर है, जो उन्दी के शब्दों मे इसप्रकार है :- 
“हईसाभावेख पुरो केर शिदंत्ति सुन्दरं सग्गं । 
तसि वयं सोच्चाऽमत्ति मा कुरह्‌ जिखमगगे ।\१८६।। 
यदि कोई ई्ष्याभाव से इस सुन्दर मागं की निन्दा करं तो उनके वचन सुनकर 
इस जिनमागे में ग्रभक्ति मत करना 1“ | 
इसप्रकार हम देखते हैँ कि सम्पू नियमसार में एक दही ध्वनिंहै कि परम 
पारिणामिक भावरूप निजशुद्धात्मा की श्राराधनामे ही समस्त धमं समाहित हैँ । इसके 
भ्रतिरिक्तं जो भी शुमाग्ुभ विकल्प एवं शुभाशुभ क्रिये ह, उन्है धर्मं कहना मात्र 
उपचार है । श्रत: प्रत्येक भ्रात्मार्थी का एकमात्र कर्तव्य इन उपचरित धर्मो से विरत हौ 
एकमात्र निजशुद्धात्मतत्व कौ भ्राराधनामें निरत होनादही दहै) 
निजशुद्धात्मतत्व का ज्ञान, श्रद्धान एवं प्राचरण (लीनता) ही निश्चय रत्नृत्रय 
है, नियम है । प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, अ्रालोचना, प्रायश्चित्त, परमसमाधि, परमभक्ति, 
परमावश्यक ्रादि इसी के विशेष रह; भ्रतः इसी में समाहित है । | 
श्राचायेदेव स्वयं कहते हैँ कि वचनरूप प्रतिक्रमणादि तो स्वध्यायरहै, ध्यान 
नहीं; ग्रतः ग्राह्य नहीं । ध्यानरूप निष्चय प्रतिक्रमणादि ही करने योग्यर्हँ। यदि 
गरक्तिहीनता के कारण ध्यानरूप निश्चय प्रतिक्रमणादिं सम्भवत हो तो श्रद्धानरूप 
प्रतिक्रमणा करना 1 तात्पयं यहदहै किश्रद्धा मे एेसा स्वीकार करना कि वास्तविक 
प्रतिक्रमणादि तो श्रात्मा के ध्यानरूप ही है, वचनादिरूप नहीं ह; प्र्थात्‌ श्रद्धेय, ध्येय, 
श्राराध्य तो एक श्रात्मा ही है । तत्सम्बन्धी मूल कथन इसप्रकार है :- 
"दयरमयं पड़कमणे वयरणएमयं पच्चखारणए खियमं च 
ग्रालोयण वयखमथं तं सव्वं जार सन्कायं \\१५३।। 
जदि सक्कदि कादं जे पडिकमरणादि करेज्ज फाणमयं । 
सत्तिचिहीरणो जा जइ सदृहणं चेव कायव्वं 1१५४} .. 
- वचनमय प्रतिक्रमरण, वचनमय प्रत्याख्यान, वचनमय नियम ग्रौर वचनमय ग्रालोचना- 
इन सवको स्वाध्याय जानो । 
ग्रहो } यदिकियाजास्केतो ध्यानमय प्रतिक्रमणादि करो, यदि शक्तिविहीन 
होने से ध्यानसय प्रतिक्रमणादि न कर सको तो तब तक श्रद्धान ही कत्तव्य है । 


। ( ३० ) 


यद्यपि मोहा -द्खी जगत को देख करुणावंतः श्राचायें भगवन्त श्री कुन्दकुन्दाचाय्‌ 
 समथसार जपे ग्रन्थाधिराजों की रचना करते है, करुणा से विगलिते. हौ . उपदेश देते. 
 श्रादेश देते है, -विविध युक्तियों एवं उदाहरणं से वस्तुस्वरूप समते है; तथापि प्न्तर ` 
म भलीभांति जानते है कि इसप्रकार के विकल्पों मे उलभना श्रात्महितःकी दष्टिसे . 
` हितकर नहीं है, उचित नहीं है । श्रतः स्वयं को सम्बोधित करते हए अ्रथवा दूसरों को 
समाने के विकल्प मे उलभे.अरन्तेवासियों (निकटवर्ती शिष्यो) को समभाते हुए कहते हैँ :~ ` 
““रणाराजीवा खाणाकम्मं णारणाचिहं हवे लद्धी ।! 
 तम्हा वयरविवादं सगपरसमर्णहं ` वनज्जिज्जो ।। १५६1 
लदढध.णं खिहि एक्को तस्स फलं ्रणुहवेड सुजरत्ते \ | 
तह: खाणी खारखिहि मुंजईइ चडत्तु परिर्तत्ति \\ १४७1) 
जीव नानाप्रकारके है, कमं नानाप्रकारके हैः श्रौर लन्धियाँं भी नानाप्रकार की 
है; प्रतः स्वमत ग्रौर परमतवालों के साथ वचनविवाद उचित नहीं है, निषेध योग्य है । 
जिसप्रकार कोई व्यक्ति निधि को पाकर अ्रपने व्रतन मेः गप्तरूप से रहकर उसके फल 
को भोगता दहै, उसीप्रकार ज्ञानी भी परिजनों से दुर रह - गुप्त रहं ज्ञाननिधि को भोगता है} 
दसप्रकार हम देखते है कि यह्‌ नियमसार नामक परमागम मुख्यतः मोक्षमागं के 
निरुपचार निरूपण का श्रनूपम म्रन्थाधिराज है । यह्‌ सात्र विद्वानोंके ही भ्रध्ययन की 
वस्तु नहीं, ्रपितु प्रत्येक प्रात्मार्थी के दैनिक पाठकी चीजदहै। 
इस युग मे प्राचायं कून्दकुन्द के सम्पूणं साहित्य के गहून प्र्येता एवं प्रबल- 
प्रचारक ब्राध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी नियमसार पर प्रवचन करते हए ग्रानन्द- 
विभोर होकर कहते हैँ :- 
परम पारिणामिकभाव को प्रकाशित करनेवाला श्री नियमसार परमागम भ्रौर 
उसकी टीका की रचना छव्वे-सातवें गुणस्थान मे भूलते हुए. महासमथे मुनिवरो हारा 
द्रव्य के साथ पर्याय की एकता साधते-साधते हो ग्रहै) जैसे शास्व म्रौर टीका रचे गये 
है, वेसा हौ स्वसंवेदन वे स्वयं कर रहै थे। परम पारिणामिकभाव के अ्रन्तश्र॑बुभवकोही 
उन्होने शास्त्रम उतारा है; प्रत्येक भ्रक्षर शाश्वत, टंकोत्कीर, परमसत्य, निरपेक्ष, 
कारणशुद्धपर्याय, स्वरूपप्रत्यक्न सहजज्ञान भ्रादि विषयों का निरूपण करके तो मुनिवरो ने 
प्रध्यात्म कौ श्रनरुभवगस्य ग्रत्य॑तात्यंत सृक््म ग्रौर गहन बात को इस शास्त्र मे स्पष्ट किया है । 
| सर्वोल्छृष्ट परमागम श्री समयसारमें भी इन विषयोः का इतने स्पष्टरूप से 
निरूपण नहीं है । श्रहो ! जिसप्रकार कोई पराक्रमी कहा जानेवाला पुरुष वन मे जाकर 
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सिहनी का दूध दुह लाता है, उसीप्रकार अ्रात्मपराकमी महा मूनिवसो ने वन में वैठे-वैठे 
ग्रन्तर का श्रमृत दृहा है }. सवंसंग़ परित्यागी निग्रन्थोःने वन में रहकर सिद्ध भगवन्तो से 
बातें कौ हैँ रौर भ्रनन्त सिद्ध भगवन्त किसप्रकार सिद्धि को प्राप्त हृए है, उसका इतिहास 
इसमे भर दिया है 1" 

प्रम पारिणामिकभावरूप निज शुद्धात्मत्ततत्व ही एकमात्र आराध्य है, उपास्य है, 
श्रद्धेय है, ध्येय है, परमनज्ञेय है । इसके श्रद्ान, ज्ञान एवं ध्यानरूप पावन परिणतियौ ही 
साधन है" मागं है, रत्लत्रय है नियम हैँ । तथा इन्हीं पावन परिणएतियों की परिपूणेता ही 
साध्य है, मागेफल है, निर्वाण है ।' ~ इस परमार्थं सत्य का प्रतिपादक ह यह्‌ नियमसार 
नामक परमाय है | । 

मेरे साथ सम्पू जगत भी इस प्रमृत के सागर में निरन्तर आ्आक्रण्ठ निमग्न रहे ~ 

इस पावन भावना के साथ विरामलेता हूं । 


दिनाङ्क: २९-१-८४ - (डां०) हकमचन्द भारिल्ल 


नियमसार के विषय-विमाजन का सूचक चार्ट 














` नियमसारं | 
क तन | 
म्भ (मोक्षमार्ग) मागेफल (मोक्ष) 
या या 
४ नियमफल . 
४ 
सम्यग्देशेन सम्यम्ननान सम्यक्चारित्र 
| 
(१) जीव 1 (२) अ्रजीव ग्रधिकार (३) शुद्धमाव श्रधिकार 
व्यवहारचारित्र तिश्वयचारितं 
(४) व्यवहारचारितर श्रधिकार । 
0 श | | । 1 
(५) (६) (७) (८) (६) (१०) ` (११) १9 
परमार्थं निष्वय परम . शुद्ध-निश्वय परम परम निश्वय ० ॥ 
प्रतिक्रमण प्रत्यास्यान श्रालोचना ग्रायश्वित्त समाधि भक्ति परम श्रावश्यकं श्रपिकार 
श्रधिकार श्रधिकार ग्रधिकार अधिकार अधिकार श्रधिकार श्रधिकार 
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8 अगवान श्री क्ुन्दङ्ुन्दाचायदेव के सम्नन्धमें 


4 {९ 1) पठ -  , 
श्रथिलेश्ं एं उस्लं 

( | 

( न्यो विभुस्भुदि च करिह कौण्डक्न्दः 

& सुन्द-प्रभा-प्रसरयि-कीति-विदूषिताशः । 

4 यर्दारू-चारर-करास्बुज-दञ्च रीक- 

६ षे शरुतस्य भरते प्रयतः प्र्िष्ट्मम्‌ ॥ 

(४ [ चन्द्रगिरि पर्व॑त का शिलानेख ] 


(1 घ्रथं :- कुन्द-पुष्प कौ प्रमा धारण करनेवाली जिनकी कीति द्वारा दिशां 
१ विभूषितहु्है, जो चारणोंके-चारणकऋद्धिधारी महामूनियों के - सुन्दर हस्त- 
र फमलो के रमर यथे श्रौर जिन पतित्रास्माने भरतकषेत्रमे श्रुत को प्रतिष्ठाकी हैः 
( वे विभु कुन्दकुन्द इस पृथ्वी पर किसमे वन्य नही हु? 
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कोण्डकुन्ते यतीन्द्रः !। 
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रलोभिरस्पृष्टदमत्वमस्त- अ 
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प्र्‌ ~ यतीश्वर (श्री कृन्दकरुन्दस्वामी) रजःस्थान्‌ को भूमितल को & 
छोडकर चार्‌ प्रगुल ऊपर राका ये गमन्‌ करते, उसके हारम ठेखा समभा © 
हं निः वे श्रन्तरमें तथा वाह्यमें रजसे (ज्रपनौ)श्रत्यन्त प्रस्पष्टा व्यक्त कस्ते! व 
(प्रयात चे श्रन्तरद्धमे सामादिक मलसे ग्रीर वाद्यम घूलसे प्रस्पृष्ट ये ।) 
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जइ पउमणंदिराहो सीमंधरसामिदिन्वणाणेण । 
ण विवोहड तो समणा कहु सुमग्गं पयाणंति ॥ 


[दर्णनसार| 


पर्थ :-यदिश्री सोमंधर स्वामी (महाविदेहकषेत्र के वर्तमान तीर्धकरदेव) पे 
प्राप्त हुए दिव्यज्ञान द्वारा श्री पद्यनन्दिनायने (श्री कुन्दुन्दाचायेदेव ने) तत्त्वबोध 
न दिया होत्ता तो मुनिजन सच्चे मार्गं को कंते जानते ? 
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जास के मुखार-चिन्द तं प्रकाश भास-वुन्द । 
स्याद्वाद जेन वेन इन्दु कुन्दकुन्द से।। 
तास के श्रभ्यास तें विकास भेदज्ञान होत । 
मढ सो लख नहीं कुबुद्धि दुन्दकुन्द से ॥ 
देत है श्रशीस शीस नाय इन्द्र चन्द्र जाहि । 
मोह-मार-खण्ड मार्तण्ड कुम्दङुन्द से ।। 
शुदधबुद्ध-वृदधिदा प्रसिद्धरिष्धि-सिद्धिदा । 
हृए है न होहिगे मुनिन्द कुन्दकुन्द से 11 ६६ \1 
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श्री समयसार स्तुति 


(हरिगीत) 
संसारी जीवनां . भावमरणौ टालवा करुणां करी, . 
सरिता बहावी सुधा-तणी प्रभु वीर { तें संजीवनी । 
शोषाती देखी सरितने करणाभीना हृदये करी, 
मूनिकुन्द संजीवनी समयप्राभृत तणे भाजन भरी ।\१॥ 


(अनुष्टुप्‌) 
कृन्दकुन्द रच्युं शास्त्र, साथिया श्रमृते पूर्या। 
ग्रथाधिराज ! तारामां भावो ब्रह्यांडना भर्या ।।२। 
(शिखरिणी) 
ग्रहो! काणो तारी प्रणमरस-भवे तितरती, 
मुमृक्षु ने पाती श्रमृतरस श्रंजलि भरीभरी। 
ध्रनादिनी मूर्ख विष-तणी त्वराथी उतरती, 
तिभवेथो थंभी स्वरूप भणी दौड परिणती 11३11 
(णार्दलविक्रोडित) 
त्‌ छे निश्चयगरन्य भद्ध सगला व्यवहारना भेदवा, 
त्‌ प्रज्ाछीणी ज्ञान ने उदयनी संधि सहु केदवा । 
साथी साधकनो त्‌ भानु जगनो संदेश महावीरनो, 
विसामो भवक्लांतना हूदयनो, तू पन्य मृक्ति-तणो ।४।। 
(वसंततिलका) 
सूण्ये तने रसनिवन्ध शिथिल -याय, 
ण्ये तने हूदय ज्ञानी तरां जणाय। 
त्‌ रूचतां जगतनी रुचि श्रालसे सौ, 
तु रीभतां सकलज्ञायकदेव रीफे।\५।। 
(मनष्ट्ष्‌) 
दनावूं पत्र कुन्दननां, रत्नोंना ्रक्षरो लखी । 
तथापि कन्दसूदोनां घ्रंकाये मूल्य. ना कदी ।\६। 
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श्री सर्वज्ञदीतरागायनमः 8 २) 

ला + प 
शास्त्र-स्वाथ्याय का प्रारम्भिक मंगलाचरण 
प्नोफारं बिन्दुसंयुक्त' नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । & 
फामदं मोक्षदं यैव -अफाराय नमोनमः \\१।। ध 

~ ३९ 

श्रविरलशषब्दधनौषं प्रक्षालितसकलभूतलकलद्ूः \ (4 
गरुनिभिरपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो इरितान्‌ ।\२॥ (| 
श्रयानतिसिरान्धानां ज्ानाञ्जनशलाफयत । ध 
चक्षुरन्मीलितं येन॒ तस्मं॑श्री गुरवे नमः \\३॥। 1 

ष (२ 

( ४ ू 8 फ 

ध श्री परसगुरेवे चकः, परस्पराचायेश्चीनुरवे नसः (५ 
8 8 8 य 
सफलफलुषविष्वंसक, श्रेयसां परिवर्धकं, धर्मसम्बस्धकं, भव्य 
जीवमनःप्रतितोधकारकं, पुण्यप्रफाशक, पपप्रणाशकमिदं शास्त ध 
श्रीसमयसारनामधेयं; श्रस्य सूलग्रन्थकर्तारः भरीसर्वज्ञ-देवास्तदुत्तरग्रन्थ- {4 
फर्तारः श्रीगरघरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य ध 


प्रायार्यश्रीयुन्दकुन्याचा्यदेवविरचितम्‌ । 
\ श्रोतारः सावधानतया श्यृष्वन्तु । 
छि 8 2 


संगसं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गरणी । 
मंगलं फन्दकुन्दार्यो जनधर्मोऽस्तु संगलस्‌ ।\४॥। 
सर्पमंगलमांगल्यं सर्वकल्याखकारकं । 
प्रधानं सर्वधर्मारणां जनं जयतु शासनम्‌ ।\४५।। 
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। # ॥*६. 
| परमात्मने नमः 
श्रीमद्भगवत्कुन्दक्न्दाचायदिवप्रणीतः 
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नयमसारः 
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जीव अधिकारः 
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श्रीपद्यप्रभमलधारिदेवविरचितता्पय्यैदत्तिसमुपेतः । 


(मालिनी) 
त्वयि सति परमात्मन्मादशान्मोदग्धान्‌ 
कथमतदुवशत्वान्बुद्धकेशान्यजेऽदहम्‌ । 
सुगतमगथरं वा वागीशं रिषं वा 
जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा ॥१॥ 





मूल गाधाच्रौका तथा तात्पयंश्त्ति नामक रीकाका 
हिन्दी श्रनुवादः 


[ प्रथम, ग्रन्थके आदिमे श्रीमदुभगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवविरचित प्राकृतगाथा- 
` बद्ध इस “नियमसार'” नामक शाकी “तात्प्यवृत्ति' नामक संस्कृत टीकाके रचयिता 
मुनि श्री पद्यप्रभमलधारिदेव सात श्लोकों द्वारा मंगलाचरणादि करते हैः-- | 


| | श्लोकाथः-- | हे परमात्मा ! तेरे होते हुए मै अपने. जसे (संसारियों जसे) 
मोहसुग्ध ओर कामवश वुद्धको तथा ब्रह्मा~विष्णु-मटेशको क्यों पून ? ( नही 


२ नियमसार 


( अ्रनृष्टुम्‌ ) 
वाचं वाचंयमीन्द्राणां वक्नवारिजवाहनम्‌ । 
बन्दे नयद्वयायत्तवाच्यसर्वस्वपद्धतिम्‌ ॥२॥ 
( शालिनी ) 
सिद्धान्तोद्धश्रीपवं सिद्धसेनं 
तकान्जाकं भदपूर्वाकलंकम्‌ । 
पजुंगा 1 ) जिसने भवोको जीता है उसकी मेँ वन्दना करता ह--उसे प्रकाशमान एसे .. 
श्रीजिन कहो, "सुगत कटो, ऽगिरिघर कहो, वागीश्वर कहौ या *शिव कटो ।१। 

[ श्लोकाथंः-- | *वाचंयमीन्द्रोका (-जिनदेवोका) मूखकमल जिसका वाहन 
है ओर दो नयोके आश्वयसे सर्वस्व कह्नैकी जिसकी पद्धति है उस वाणीकौ (जिनभग- 
वन्तोकी स्याद्वादमद्रित वाणीकौ) मेँ वन्दना करता ह ।२। 

[ श्लोकार्थ-- | उत्तम सिद्धान्तरूपी श्रीके पति सिद्धसेन मुनीन्द्रकी, 'तकं 
कमलके सूये भटर अकलंक मूनीन्द्रकी, *शब्दसिन्धुके चन्द्र पूज्यपाद मुनीन््रकी ओर. 
तदुविद्यासे (-सिद्धान्तादि तीनोके ज्ञानसे) समृद्ध वौरनन्दि सुनीन्द्रकी मै वन्दना 
करता हं !३। 





१-वुद्धको सुगत का जाता है ) सुगत भ्र्थात्‌ [ १ | शोभधनीकेताको प्राक्च, अथवा [२] सम्पुरंताको प्राप} 
श्री जिननगवान [१] मोहरागद्रे षका अभाव होनेके कारण शोभनीकताको पार, मरौर [२] 
केवसलज्ञानादिको प्राष्ठकर लिया है इसलिये सम्पखंताको प्राप है; इसलिये उन्हें यहाँ सुगत्त कहा है । 

२-ङष्एको गिरिधर [अर्थात्‌ पवंततको घारण कर रखेनेवाते ] कां जाता है । श्री जिनभगवान श्रनन्त- 
वीयंवान्‌ होनेसे उन्हुं यहाँ गिरिधर कहा है । 

३-त्रह्याको अ्रधवा वृहृस्पत्िको वागीडवर [ब्र्थात्‌ वाणीके अ्रधिपत्ति] कहा जाता है ! श्री जिनभगवान 

, दिन्यवाणीके प्रकाशक होनेसे उन्हँं यहां वागीश्वर कटा है । 

-महैरको [शंकरको | शिव कटा जाता है । श्री जिनभगवान कल्यारस्वरूप होनेसे उन्हँ यहां शिव 
कहा गया है । 

४-वाचंयमीन्द्र =मूनियोमे प्रधान भ्र्थात्‌ जिनदेव; मौन सेवन करनेवालो मे श्रे अर्थात्‌ जिनदेव ; वाक्‌संय- ` 
मियोमे इन्द्र समान भ्र्थात्‌ जिनदेव 1 [वाचंयमी= मुनि; मौन सेवन करनेवाले; वाणीके संयमी ।| 

६-तर्ककमलके सूयं =तकंरूपी कमलको प्रफुलित करनेमे सूयं समान । 

७-शब्दसिन्धुके चन्द्र =शब्दरूपी समूद्रको उदालनेमे चन्द्र समान । 


जीव ग्रधिकार 
शब्दान्धीन्दु पूज्यपादं च बन्दे । 
तद्धियाहच वीरनन्दि वतीन्द्रम्‌ ।(३॥। 
( अनुष्टुम्‌ ) 
अपवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मनः पुनः 
वक्ष्ये निथमसार्स्य बृत्ति तात्पय्यंसंक्तिकाम्‌ ॥४॥ 


किं च- 
( श्रार्या) 
गुणधरगणधररचितं भ्रुतधरसन्तानतस्तु सुव्यक्तम्‌ । ` 
परमागमाथसाथं वक्तुम के वयं मन्दाः ॥५॥ 
अपिच- 


( अनष्टम्‌ ) 
अस्माकं मानसान्युच्चैः प्रेरितानि पुनः पुनः । 
परमागमसारस्य शच्या मांपख्याऽधुना ॥६॥ 
( अ्रनुष्टुम्‌ ) 
पश्चास्तिकायषट्‌द्रव्यसप्तत्वनवाथंकाः । 
प्रोक्ताः प्रकृता पूरं प्रत्याख्यानादिसक्ियाः ॥७॥। 


[ श्लोकाथं :--] भव्योके मोक्षके लिये तथा निज आत्माकी शुदधिके हेतु 
नियमसारकी “तात्पयेवृत्ति"” नामकं टीका मँ कर्हगा ।४। | 

पूनश्च-- 

[ श्लोकाथंः-- ] गुणके धारण करनेवाले गणधरोसे रचित ओर श्रू तधरोकी 
परम्परासे अच्छी तरह व्यक्तं किये गये इस परमागमके अथंसमूहका कथन करनेमें हम 

मन्दबुद्धि तो कौन ? ।५। 

तथापि-- । 

| श्लोकाथंः-- | इस समय हमारा मन परमागमके सारकी पुष्ट रुचिसे पुन 
पुनः अत्यन्त प्रेरित हो रहा है । [ उस रुचिसे प्रेरित होनेक्रे कारण “तात्पर्यवत्ति" 
नासकी यह टीकारचीजारहीदहै। | ।६। 

[ श्लोकाथः-- ] सूत्रकारने पहले पांच अस्तिकाय, छह द्रव्य, सात तत्त्व ओर 
नव पदार्थं तथा प्रत्याख्यानादि सत्कियाका कथन किया है ( अर्थात्‌ भगवानु कुन्दकुन्दा- 


चायदेवने इस शाच््रमे प्रथम पंच अस्तिकाय आदि ओर पश्चात्‌ प्रत्याख्यानादि सत्करियाका 
कथन किया है ) ।७। 


४1 नियमसारः 


अरमलमतिविस्तरेण । स्वस्ति साक्षादस्मे पिवरणाय । 
अथ सूत्राघतारः-- | 
णमिउण जिणं बीरं अरंतवरणाणदंसणसहवं । 
वोच्छामि शियमसारं केवलिसुद केवलीभणिदं ॥१॥ 
नत्वा जिनं वीरं अनन्तघरज्ानदशनस्वभावम्‌ । 
वक्ष्यामि नियमसारं केवट तकेव्रहिभिणितम्‌ ।१॥ 
अथात्र जिनं नत्वेत्यनेनं शाद्स्याद वसाधारणं मङ्गरमभिदहितम्‌ । 
नत्वेत्यादि-अनेकजन्पाययीत्रापणेतन्‌ समस्तमोहरागदरपादीन्‌ जयतीति जिनः । 
वीरो विक्रान्तः; वीरयते शूरयते विक्रामति कमीरातीन्‌ विजयत इति वीरः--श्रीवद्धमानसन्मति- 








अति विस्तारसे बस हओ, वस होभो । साक्षात्‌ यह विवरण जयवन्त वर्तो । 
अव ( श्रीमदुभगवत्कुन्दकन्दाचार्यदेवविरचित ) गाथासूत्रका अवतरण किया 
जाता हैः- । 





गाधा १ 

अन्वयार्थः-- [अनन्तवरज्ञानदर्शनस्यमाथं] अनन्त ओौर उक्कृष्ट ज्ञानदशंन जिनका 
स्वभाव है एसे (-केवलज्ञानी जौर केवलदर्शनी) [ जिनं पीरं ] जिन वीरको [ ना | 
नमन करके [ केहिश्रुतकेतरहिभणितं ] केवली तथा भ्र तकेवलियोका कहा हुआ [नियम्‌- 
सार] नियमसार [वक्ष्यामि] मै कहूंगा । 
रीकाः-- यह “जिनं नत्वा" इस गाथासे शाघ्रके आदिमे असाधारण मद्धल 
कहा है) | । 

“नत्वा” इत्यादि पदोका तात्पयं कहा जाता हैः-- 

अनेकं जन्मरूप अटवीको प्राप्न करानेके हेतुभूत समस्त मोह रागद्रं षादिककी 
जो जीत लेता है वह्‌ “जिन है । "वीर" अर्थात्‌ विक्रान्त (-पराक्रमी); वीरता प्रगट 
करे, शौर्यं प्रगट करे, विक्रम ( पराक्रम ) दशयि, क्मशत्रुओं पर विजय प्राप्न करे, वह्‌ 
"वीर" है । पसे वीरको-जोकिश्री वद्ध मान, श्री सन्मत्तिनाथ, श्री अत्तिवीर तथा 


नमकर अनन्तोत्छ्ट दरशन ज्ञानमय मिन वीरको । 
करटं नियमसार यु केरी भ्रुकेवली प्रिकथितको ॥१॥ 


जीव श्रधिकार्‌ | | ५ 


नाथमहतिमहायीरामिधनैः सनाथः परमेधरो सहादेवाधिदेवः पथिमतीशर॑नाथः तरिूवनसचराचर- 
द्रव्यगुणपर्यायैकसमयपरिच्ित्तिखम्थसकलपरिमरकेवलक्नानदशेनाम्यां युक्तो यस्तं प्रणम्य 
वक्ष्यामि कथयामीत्यथेः । कम्‌ ?.` नियपस्रारम्‌ । नियपरष्डस्तावत्‌ सम्यण्दशेनज्ञानचाश्िषु 
वतते; नियमसार इत्यनेन शुदधर्नत्रयश्वस्पणुक्तम्‌ । फिमिरिष्टम्‌ ? केवदिभरतकेवल्मिणितम्‌ । 
केव्रसिनिः सकटप्रस्यक्षज्ञानधराः, भ्रुतकेवलिनः सकटद्रव्यश्र तथरास्तेः केवटिभिः भ्रुतकेपरटिभिश्च 
भणितं सकटमन्यनिङ्करम्बहितकरं नियमसाराभिवानं परमागमं वक्ष्यापीति विशिष्टेष्टदेवतास्त- 
वनानन्तरं सप्रकृेता पूरणा श्रकुन्द ङन्दाचाय देवगुरुणा प्रतिङ्नातम्‌ । इति सपंपदानां 
तात्पथ्युक्तम्‌ । 
( मालिनी) 

जयति जगति वीरः शद्रभावास्तमारः 

त्रि्वनजनपू्यः प्णवोप्रैकराज्यः । ` 

नतदि विजसमाजः प्रास्तसन्मद्रबीजः 

सपमरवसुतिनिघ्रासः केव्ररश्रीनिवासः ॥८॥ 


श्री महावीर-इन नामोसे युक्त है, जो परमेश्वर है, महादेवाधिदेव हैँ, अन्तिम तीर्थनाथ 
है, जो तीन श्रुवनके, सचराचर, द्रव्य-गुण-पर्यायसे कहे जानेवाले समयको (समस्त 
द्रव्योको ) जानने-देखनेमे समथ एसे सकलविमल (-सवंथा निमल) केवल्ञानद्शनसे 
संयुक्त द उन्है--नमन करके कहता हँ । क्या कहता हँ ? शनियमसार” कहता हैँ । 
“नियम'' शब्द प्रथम तो, सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रके लिये ह । “नियससार'' (“नियमका 
सार) एेसा कहकर शुद्ध रत्तत्रयका स्वरूप कहा है । कंसा है वह्‌ ? केवलियों तथा 
, श्रू तकेवलियोने कहा हुआ दै । केवली" वे सकलप्रत्यक्ष ज्ञानके धारण करनेवाले ओर 
श्रू तकेवली' वे सकेल द्रव्यश्र्‌ तके धारण करनेवाले; एेसे केवलियों तथा श्र तके वलियोने 
कहा हुआ, सकलः भव्यसमूहको हितकर, “नियससार'' नामका परमागम मै कहता हँ । 
इसप्रकार विशिष्ट इष्टदेवताका स्तवनं करके, फिर सूत्रकार पूर्वाचार्यं श्री कुन्दकुन्दाचार्य- 
देवगुरने प्रतिज्ञा की । 


इसप्रकार सवं पदोंका तात्सथं कहा गया | 


। [अव, पहली गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मृनिराज श्री पदयप्रभ- 
सलधारिदेव श्लोक कहते हँ : | 


नियमसार 


ह 44; 


मग्गो मग्गपफलं ति य दुविहं जिणसास्षणे समक्खादं । 
मग्गो मोक्लउवाश्रौ तस्स फलं होड णिव्वाणं ॥२॥ 
मार्गो मार्गफटमिति च हिविधं जिनशाषने समाख्यातम्‌ । 
मार्गो मोक्नोपायः तस्य फटं भवति निर्याणम्‌ ।२॥ 
मो्षमोर्गतत्फरस्छसूपनिरूपणोपन्यासोऽयम्‌ । 
'सम्यग्द्ानज्ानवारित्राणि मोक्षमार्ग; ` इति वचनात्‌, मार्गस्तावच्छुदधरलत्रयं, मार्ग - 
फटमपुनर्भवपुरन्धिकास्थूलमाटस्थलटीटालंकारतिलकरता । दिषिधं किठैवं परमवीतरागसर्व्शासने 





[श्लोकार्थः-- ] शुद्धभाव हारा कमारका (कामका) जिन्होने नाश किया 
है, तीन भ्रुवनके जर्नोको जो पूज्य है, पूर्णं ज्ञान जिनका एक राज्य है, देवोका समाज 
जिन्है नमन करता है, जन्मवृक्षका बीज जिन्होने नष्ट किया है, समवसरणमें जिनका 
निवास है ओर केवलश्री (-केवलजानदशंनरूपी लक्ष्मी ) जिनमें वास करती है, वे वीर 
जगतमे जयवन्त वतते हैँ ।८। 

गाधा २ 

अन्ययार्थः-[ मार्गः मार्गफलम्‌ ] मागं ओर मा्गंफल [ इति च द्विविधं ] एसे 
दो प्रकारका [ मिनशासने ] जिन शासनम [ समार्यातम्‌ ] कथन किया गया है; [मार्गः 
मोक्षोपायः] मागं ॒ मोक्षोपाय है ओर [ तस्य फटं ] उसका फल [ निर्वाणं भवति ] 
निर्वाण है । | 

रीकाः--यह्‌, मोक्षमागं ओर उसके फलके स्वरूपनिरूपणकी सूचना (-उन 
दोनोके स्वरूपके निरूपणकी प्रस्तावना) है 1 

““सम्यग्दशेनज्ञानेचारित्राणि मोक्षमागंः (सम्यग्दशेन, सम्यग्जञान ओर सम्यक्‌- 
चारित्र मोक्षमागे है) एेसा (शाघ्नका) वचन होनेसे, मागे तो शुद्धरत्नत्रय है ओर 
मागंफल मृक्तिरूपी रमणीके विशाल भालप्रदेशमे शोभा-अलङ्काररूप तिलकपना है 

( अर्थात्‌ मा्गेफल मूक्तिशूपी रमणीको वरण करना है } । इस प्रकार वास्तवमे (मां 





मारन १] कामदेव; [२ हिसा; [३] मरण 1 
है माग॑का अर्‌ मा्म-फलटका कथन निन-शासन विँ । 
है मागं मोक्षउयाय सरु निर्वाण ` उसका फर कँ ॥२॥ 


` जीव श्रधिकार 2 , च ७ 


चतथ॑न्नानधारिभिः ूरघ्रिभिः समाख्यातम्‌ । परमनिशपक्षतया निनपरमात्मतच्चसम्यक्‌षरद्रान-' 
परित्ानानष्टनशद्धरलत्रयालमकभागो मोक्षोपायः, तस्य जुद्धरत्न्रथस्य फलं सखालोपटन्धिरिति । 


| (्रथ्वी) 
क्वचिद्‌ वरजति कामिनीरतिसघ्ुत्थसौख्यं जनः 
क्वचिद्‌ द्रविणरक्षणे मतिमिमां च चक्र पुनः 
क्वचिजिनवरस्य माशञुपरभ्य यः पन्डित 
निजात्मनि रतो भवेद्‌ वरजति युक्तिगेतां हि सः ॥९।। 


णिथमेण य जं कज्जं तं णियमं णाणदं सचरित । 
विवरीयपरिहरर्थ भणिदं खलु सारमिदि वयणं ॥३॥ 


ओर मागेफल एेसा) दो प्रकारका, चतुर्थज्ञानधारी (-मनःपर्ययज्ञानके धारण करनेवाले) 
 पूर्वाचार्योनि परमवीतराग स्वेज्ञके शासनम कथन किया है । निज परमात्मतत्त्वके 
सम्यकश्रद्धान-ज्ञान-अनुष्ठानरूप शरशुद्धरत्नत्रयात्मक मागं परम निरपेक्ष होनेसे मोक्षका 


उपाय दहै ओर उस शुद्धरत्नत्रयका. फल स्वात्मोपलबन्धि ( -निज शुद्ध आत्माकी 
प्रा्चि ) है। | 


[ अव दूसरी गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते 


` उप 
क 


[ श्लोकाथेः-- | मनुष्य कभी .कामिनीके प्रति रतिसे उत्पन्न होनेवाले सुखकी 
ओर गति करता है ओर फिर कभी धनरक्षाकी बुद्धि करतादहै। जो पण्डित कभी 
जिनवरके मागको प्राप्त करके निज आत्मामं रत हो जाति है, वे वास्तवमें इस मूक्तिको 
प्रप्र होते है ।€। 


शुध रलनत्रय श्र्थात्‌ निज परमात्सतत्त्वकौ सम्क्‌ शद्धा; उसका सम्यक्‌ ज्ञान ओर उसका सम्यक्र 
ग्राचरण परको तथा भेदोक्तौ लेड भौ म्रपेक्षा रहित होनेसे वह्‌ शरुद्धरत्नत्रय मोक्षका उपाय है; उस 
शुद्धरत्नत्रथका फल शुद्ध ्रत्माकती. पूं प्रापि मर्था मोक्ष हे । 
जो नियमसे. कन्य दशेन-ज्ञान-घतं यह नियम है | 
यह सार पद्‌ विपरीतक परिहार हित परिकथित है ॥२॥ 


घत । ` नियमसार 


नियमेन च यत्काय स नियमो ज्ञानदशनचासत्िम्‌ । 
विपरीतपरिहाराथं भणितं खलु सारमिति वचनम्‌ ॥२॥ 


क्र [नयमशन्दस्य सारत्यत्रातिपादनहारण स्वभवरत्तरयस्चस्पशक्तम्‌ । 


यः सहजपरमपारिणामिकमाषस्थितः स्वमावानन्तचतुष्रयात्मकः शद्धश्षानचेतना- 
परिणामः स नियमः । नियमेन च निश्चयेन यत्कायं प्रयोजनस्वूपं ज्ञानदशनचासििम्‌ । ज्ञानं 
ताघत्‌ तेषु त्रिषु परद्रव्यनिशलंत्वेन निःरेपतोन्तयुखयोगशक्तः सकाशात्‌ निजपरमतक्व- 


गाथा ३ 

अन्वयार्थः--[ सः नियमः ] नियम अर्थात्‌ [ नियमेन च ] नियससे (निश्चित) 
[ यत्‌ कायं ] जो करने योग्य हो वह्‌ अर्थात्‌ [ ज्ञानदश्नचासत्रम्‌ | जानदशंनचारित्र । 
[ धिपरीतपरिहदाराथं ] विपरीतके परिहार हैतुसे ( ज्ञानदशंनचारित्रसे विरुद भावोका 
त्याग करनेके लिये }) [ खलु ] वास्तवमे [ सारम्‌ इति वचनम्‌ ] “सार” एेसा वचन 
[ मणितम्‌ ] कहा है । भ 

टीकाः- यहां ( इस गाथामें ), “नियम” शब्दको “सार शब्द क्यो लगाया 
है उसके प्रतिपादन द्वारा स्वभावरत्तत्रेयका स्वरूप कहा है । । 


जो सहज "परम प्रारिणामिक भावसे स्थित्त, स्वभाव-अनन्तचतुष्टयात्मक 
-शुदधज्ञानचेतनापरिणाम सो ऽनियम ( -कारणनियम )} है ! नियम ( -कार्यनियम ) 
अर्थात्‌ निश्चयसे ({ निश्चित }) जो करने योग्य--ग्रयोजनस्वरूप--हौो वह॒ अथु 


१-दइस परम पारिणामिक भाव्म "पारिणामिक शाब्द होने पर भी वहु उत्पादन्ययरूप परिणामको 
सूचित करनेके लिये नहीं है तथा पर्यायाथिकनयका विषय नहीं है; यह्‌ परम पारिणामिक भावतो 
उत्पादन्ययनि रपेक्न एकरूप है श्रीर द्रभ्याथिकनयका विषय है । [ विशेषके लिये हिन्दी समयसारं 
गाथा ३२०, पृष्ठ ४२३ पर श्री जयसेनाचार्यदेवकी संस्छृत टीका शौर वृहद्‌ ्रन्यसंग्रह गाथा १३ की 
टीका, ३४-३५ पृष्ठ देखो । | 

-इस गुद्धनानचेतनापरिणाममे “परिणाम” शब्द होने पर भी वह उत्पादव्ययरूप परिणामको सूचित 

करनेके लिये नहीं है मौर पर्यायाथिक नयका विषय नहीं है; यह्‌ जुद्धज्ञानचेतनापरिणाम तो उत्पाद- .. 
व्ययनिरपेन एकरूप है ग्रौर द्रव्यार्थिक नयका विषय है । 

३-यह नियम सौ कारणनियम है, क्योकि वह सम्यगज्ञानदर्ञंनचारित्रेरूप कार्यनियमका कार्ण है । 
[ कारणनियमके ्रा्वयसे कायंनियम प्रगट होता है ।} 


जीव श्रधिकार | ६ 


परिज्ञानम्‌ उपादेयं भवति । दश्ेनमपि भगवत्परमात्मसुखाभिलापिणो जीवस्य शुद्ान्तस्तत्व- 
 विलायजन्मभूमिस्थाननिजश्द्वजीषास्तिकायससुपज नितपरमशरद्रानमेव भवति । चाखिरिमपि निशध- 
यज्ञानद शेनात्मककारणपरमात्मनि भविचरस्थितिर । अर्य तु नियमशन्दस्य निन््णकारणस्य 
विपरीतपरिहारथत्वेन सारमिति भणितं भवति । 


( भ्रार्या) 


इति विपरीतविुक्तं रत्नत्रयमनुत्तमं प्रपघादम्‌ । 
अपुनमवभामिन्यां सद्ुद्धवमनंगशं यामि ॥१०॥ 


 ल्ानदशंनचारित्र । उन तीनीमेसे प्रत्येकका स्वरूप कहा जाता है--( १ ) परद्रव्यका 
अवलम्बन लिये विना निःगेषरूपसे अन्तर्मुख योगशक्तिमेसे उपादेय (-उपयोगको 
 सम्पूणरूपसे अन्तर्मुख करके ग्रहण करनेयोग्य) एेसा जो निज परमतत्त्वका परिज्ञान 
(जानना) सो ज्ञान है। (२) भगवान परमात्माके सूखाभिलाषी जीवको शुद्ध 
अन्तः ततत्वके "विलासका जन्मभूमिस्थान जो निज शुद्ध जीवास्तिकाय उससे उत्पन्न 
होनेवाला जो परम -श्रद्धान वही दशन है। ( ३ ) निश्चयज्ञानदशंनात्मक कारणपर- 
` मात्मामें अविचल स्थिति (-निश्वलरूपसे लीन रहना) ही चारित्र है । यह्‌ ज्ञानदशंन- 
चारितरस्वरूप नियम निर्वाणका कारण है । उस "नियम" शब्दको -विपरीतके परिहार 
. हेतु “सार” शब्द जोड़ा गया है । । 


[अव तीसरी गाथा कौ टीका पूणे करते हए श्लोक कहा जाता है : | 


` [श्लोकाथः--] इसप्रकार भमै विपरीत रहित (-विकल्परहित ) अनुत्तम 
रत्नत्रयका आश्रय करके मुक्तिरूपी रमणीसे उत्पन्न अनङ्घं (-अशरीरी, अतीन्िय, 
आत्मिक ) सुखको प्राप्न करता हूं ।१०। 


-विलास=करीडा, ग्रानन्द, मौज । 
२-कारण जैसाहौी कायं होता है; इसलिये स्वरूपे स्थिरता करने का श्रभ्यास ही वास्तवमें श्रनन्त 
काल तक स्वहूपमें स्थिर रह्‌ जाने का उपाय है । 
 ३-विपरीतन्=विरुद्ध । [ व्यवहाररल्नत्रयलूप विकल्पोको--पराधित भावोंको--दछोडकर मात्र नि्धि- 
कल्प ज्ञानद्ैनवारित्रका ही - शुद्धरत्नत्रयका ही-स्वीकार करने हतु “नियम” के साथ “सार 
रव्द जोडाहै। | 
` ४-भ्रनुत्तम जिसमे उत्तम कोई दूसरा नहीं है एसा; सर्वोत्तम; सर्वश्रेष्ठ । 


१० - नियमसार 


णियमं मोक्छडबाश्नो तस्स ष्टलं हवदि परमणिव्विाणं । 
एदेसि तिण्हं पि य परत्तेयपरूवणा होड ॥४॥ 


नियमो मो्षोपायस्तस्य फटं भवति प्रमनिर्याणम्‌ । 
एतेषां त्रयाणामपि च प्रसयेकम्ररूपणा मत्रति ॥४॥ 
रत्तत्रयस्य मेदकरणलन्षणक्थनमिदम्‌ । | 
मोक्षः साक्षादसिलकरमप्रध्रंसनेनासादितमहानन्दलाभः । पू्मोक्तनिकष्पचाररल््रय- 
प्रिणतिस्तस्य महानन्दस्यौपायः । अपि चेषां ज्ञानदशनचासिणां त्रयाणां प्रत्येकप्रर्पणा 
4 | = $ ¢ ~ क क [ [द्‌ (३ (५ [| 
मवति । कथम्‌, इदं ज्ञानमिदं द शनमिदं चारित्रमित्यनेन विकल्पेन } द॑नङ्ञानवास्रणां 
रक्षणं वक्ष्यमाणघ्ेु ज्ञातव्यं मरति । 


गाथा ४ 

अन्वयार्थः-- [नियमः] (रत्न्रयरूप) नियम [मोक्षोपायः] मोक्षका उपाय 
है; [तस्य फं] उसका फल [परमनिर्वाणं भवति] परम निर्वाण है । [अपि च] पुनश्च 
(भेदकथन द्वारा अभेद समानक देतु) [एतेषां त्रयाणां] इन तीनोका प्रत्येकप्रस्पणा] ` 
भेद करके भिन्न-भिन्न निरूपण [भवति] होता है । | 

टीकाः--रलनत्रयके भेद करनेके सम्बन्धे ओौर उनके लक्षणोकि सम्बन्धमे ` 
यह्‌ कथन है । 

समस्त कमेक नाणद्रारा साक्षात्‌ प्राप्न किया जानेवाला महा आनन्दका लाभ 
सो मोक्ष है । उस महा आनन्द का उपाय पूर्वोक्तं निरूपचार रत्तत्रयरूप परिणति है । 
पुनश्च (निरूपचार रत्नत्रयरूप अभेदपरिणतिमे अन्तर्भूत रहे हुए) इन तीनका --च्ञान, 
दन ओर चारित्रका--मिन्न-भिन्न निरूपण होता है । किसप्रकार ? यह्‌ ज्ञान है, यह्‌ 
दर्शन है, यह्‌ चारित्र है--इसप्रकार भेद करके । (इस शास्त्रम) जौ गाथासूत्र जगे ,. 
कहै जायेगे उनमें दशंन-ज्ञान-चारितरके लक्षण ज्ञात होगे 

[अव, चौथी गाथाकी दीका पूणे करते हुए शलोक कहा जाता है : | 


है नियम मोक्ष-उपाय उसका फल परम निर्वाण है | 
दन तीनका ही मेद पूर्वकं मिन भिन्न पिधान ह ।४।॥ 


जीव ग्रधिकार ` ११ 


( मंदाक्रांता ) ` 
मोप्नोपायो भवति यमिनां श्ुद्धरत्नत्रयात्मा 
ह्यात्मा ज्ञानं न पुनरपरं दृष्टिरन्याऽपि नव । 
शीट तावन्न भधति परं मोज्ञभिः प्रोक्तमेतद्‌ 
. वुद्ध्वा जन्तुनं पुनरदरं याति मातः स भव्यः ॥११॥ - , 
अत्तागमतचाणं सदहणदो हवेइ सम्मत्तं । ` 
ववगय्रसेसदोसो सयल्तगुणप्पा इवे अन्तो ॥५॥ 
 आप्तागमतचानां श्रद्धानाद्भवति सम्यक्त्वम्‌ । 
व्यपगतारेषदोपः सकलगुणात्म भवेदाप्तः ॥५॥ 
 व्यचहारसम्यक्ल्वस्वरूपार्यानमेतत्‌ । | 
| आप्तः शेकारदितः । शंका हि सकटमोहरागद्रषादयः । आगमः तन्युखारविन्द विनि- . . 
गेतसमस्तवस्तुविस्तारसमथंनदक्षः चतुरवचनसंद भः । तत््रानि च वहिस्तच्वान्तस्तच्चपरमास- . ` 


[ श्लोकार्थः-- ] मूनियोको मोक्षका उपाय शुद्धरत्नत्रयात्मक (शुद्धरत्नत्रय- . 
परिणतिरूप परिणमित) आत्मा है । ज्ञान इससे कोई अन्य नहीं है, दशन भी इससे ` 
कोई जन्य नहीं है ओर शील (चारित्र) भी अन्य नहीं है ।--यह्‌, मोक्षको प्रप्र 
करनेवालोने (अरिहन्तभगवन्तोने ) कहा है । इसे जानकर जो जीव पुनः माताके . 
उदरमे नहीं आता, वह्‌ भव्य है 1११। 

| भाथा ५ 
अन्वयार्थः--[ आप्तागमत्खानां ] आघत, आगम .ओौर तत्त्वोकी [ श्रद्धानात्‌ ] ` 
शरद्धासे [ सम्पक्त्वम्‌ ] सम्यक्त्व [ भवति ] होता ह; { व्यपगताशेषदोषः ] जिसके अंशेष 
(समस्त) दोष दर हुए हैँ एसा जो [ सकरुगुणाहमा.] सकलगुणमय पुरुष [ आप्घः भवेत्‌ | 
वह्‌ आष है । 
` टीकाः--यह्‌ व्यवहारसम्यक्त्वके स्वरूपका कथन ह । 
` आप्त अर्थाद्‌ शंकारहित । शंका अर्थात्‌ सकल मोहरागढेषादिक ( दोष } 


रे } आप्त-आगम-तच्वका भरद्धान बह सम्यक्त्व है ! 
निःरेपदोपविहीन जो युणसकटमय सो आप्त टं ।॥५।। 


१२ नियमसार व 
तच्यभेदभिन्ानि अथवा जीवाजीाघ्रव्षवरमिजरावन्धमोक्षाणां मेदात्पक्तथा भवनि । तेपां 
सम्यकशरदधानं च्यवहारसम्पक्छमिति । 
{ प्रार्य) 
भवभयभेदिनि भगधति भषतः छि भक्तिख्र न समस्ति 
तिं मवाम्बुधिमध्यग्राहयुखान्तगतो भवसि ॥१२॥ 
दुह्र भोररोसो रागो मोहो चिता जरा रुजा मिच्चु । 
सेद्‌ खेद मदो रह ॒विम्हियणिदा जणुव्वेगो ॥६। 


जधा तुष्णा भयं रेपो रगो मोहिन्ता जरा स्ना म्र्युः । 
स्वेदः खेदो मदो रतिः विसयनिष्र जन्मोदगौ ।६॥ 


आगम अर्थात्‌ आपके मुंखारविन्दसे निकली हुई, समस्त वस्तुविस्तारका स्थापन करनेमें 
समर्थं एेसी चतुरे वचनरचना । तत्त्व वहिःतत्त्व ओर अन्तःतत्त्वरूप परमात्मतत्त्व एसे 
(दो) भेदोवाले हैँ अथवा जीव, अजीव, आस्रव, संवर, निजंरा, वन्ध तथा मोक्ष एेसे 
-भेदोके कारण सात प्रकारके दँ । उनका (-आप्तका, आगमका ओौर तत्त्वा } सम्यक्‌ 
श्रद्धान सो व्यवहारसम्यक्त्व हं । 


[ अवे, पांचवीं माथाकी टीका पूर्णं करते हए श्लोक कहा जाता हैः | 
[ श्लोका्थं-- ] भवके भयका भेदनकरनेवाले इन भगवानके प्रति क्या तुभे 
भक्तिनदीदहं? तो तू भवसमृद्रके मध्यमे रहनेवाले मगरके मुखमे ह ।१२। 
गाथा & 
अन्वयार्थः--[ जुधा ] क्षुधा, [ तुष्णा ] तृषा, [ भयं ] भय, [ रोषः. ] रोष 
(क्रोध), [ रागः ] राग, [ मोहः ] मोह, [ चिन्ता ] चिन्ता, [ जरा ] जरा, [सजा] 
रोग, [ श्लुः ] मृत्यु, [ स्वेदः | स्वेद ( पसीना ), [ खेदः | खेद, [ मदः | मद, 
है दोष ज्टादश्च कहे रति मोहः चिन्ता, मद; जरा} 
भय, दोष, रागः स जन्म; निद्रा) रोग) खेद; ज्ञेधा, तृषा ॥६॥ 





जीव ्रधिकार , ` १३ 

अं्टादशदोपस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
अघातविदनीयतीवमेद दलेरी ज्ञधा 1 अपातवेदनीयतीव्रतीवत्रमेद मेद तरपीडया 
पथुपजाता तषा । इदलोकपरलोकात्राणागुभिमरणवेदनाकरिमिकमेदात्‌ - सप्तधा भव्ति भयम्‌ । 
मरोधनस्यः पु सस्तीत्रपरिणामो रोषः । रागः प्रशस्तोऽग्रशस्तथ; दानशीलोपवासगुरुजनवेयाव्र्या- 
दिसथ्द्वः प्ररस्तरागः, सीराजचौरभक्तविकथाटापाकणनकतूहरुपरिणामो दयप्रश्स्तरागः । 
चतुपेण्यंश्रमणसंधयात्यल्यगतो मोहः प्रशस्त तवण्यश्रमणसंधवात्सल्वगतो मोहः प्रशस्त इतरोऽपरशस्त एव । चिन्तनं थम शुक्लरूपं प्रशस्त- 


[रतिः] रति, [बिस्मयनिद्र] विस्मय, निद्रा, [अन्पोद्रंभौ | जन्म ओर उद्वेग [-अरति ] 
-- (यह्‌ अठारह दोष है) । । 

टीकाः--यह अठारह दोषोके स्वरूपका कथन है । 

(१) असातावेदनीय सम्बन्धी तीव्र अथवा मंद क्लेशकी करनेवाली वह्‌ 
धुधा ह (अर्थात्‌ विशिष्ट-खास प्रकारके-असातावेदनीय कर्मके निमित्तसे होनेवाली 
जो विशिष्ट शरीर-अवस्था उस पर भुकाव करनेसे मोहनीय कमैके निमित्तसे होने- , 
वाला जो खानेकी इच्छारू्प दुःख वह क्षुधा है) । (२) असातावेदनीय सम्बन्धी 
तीर, तीव्रतर (-अधिक तीन), मन्द अथवा मदतर पीड़ासे उत्पन्न होनेवाली वहु 
तृषा है (अर्थात्‌ विशिष्ट असातावेदनीय कर्मके निमित्तसे होनेवाली जो विशिष्ट 
शरीर-अवस्था उसं पर मूकाव करनेसे मोहनीय कर्मके निमित्तसे होनेवाला जो पीनेकी 
इच्छारूपः दुःख वह्‌ तृषा ह) । (३) इस लोकका भय, परलोकका भय, अरक्नाभय, 
अगुश्विभय, मरणभय, वेदनाभय तथा अकस्मातभय इसप्रकार भय सात प्रकारके हैँ । 
(४) क्रोधी पुरुषका तीव्र परिणाम वह्‌ रोष हं । (५) राग प्रशस्त ओर अप्रशस्त 
होता हे; दान, शील, ` उपवास तथा गुरुजनोकी वैयाघ्र्य आदिमे उत्पन्न होनेवाला 
वह्‌ प्रशस्त राग है ओर स्त्री सम्बन्धी, राजा सम्बन्धी, चोर सम्बन्धी. तथा भोजन 
` सम्बन्धी विकथा कहने तथा सुननेके कौतुह॒लपरिणाम वह्‌ अप्रशस्त राग । (६) 
रन्वार प्रकारके श्रमणसंघके प्रति वात्सल्य सम्बन्धी मोह वह्‌ प्रशस्त है ओर उससे 
अतिरिक्त मोह अप्रशस्त हीह । 

% श्रमणके चार प्रकार इसप्रकार हैः--( १) ऋषि, (२) मुनि, (३) यति श्रौयं 
(४) भ्ननगार। ऋद्धिवात्ते श्रमणवे ऋषि हैः अवधिज्ञान, मनःपयैयज्ञान प्रथवा केवलज्ञानवानले 
श्रमण वे मुनि है; उपशमक श्रथवा क्षपक श्रेणीमे श्रारूढ्‌ श्रमण वे यतिह; ग्रौर सामान्यसाधु वे 
श्रनगार है ।-रेसे चार प्रकारका श्रमणसंघदहै। 


। 


१४ नियमसार 


मितरदग्रस्तमेव । तिय इमानधानां वयःकृतदेहविकार एव अशा ¡ बातपिचरलेष्मणां पेम्यतत- ` 
जातकलेवरपिपीटेव रजा । सादि सनिधनमूतन्दियविजाठीयनरनारकादि विभावन्यञ्ञनपर्यायवि- 
नाश एव मृत्युरित्युक्तः । अशभकमं विपाकजनितस्षरीरायासयपजातपूतिगंधसम्बन्धवासनावासि- 
तर्घार्विनदुपदोहः स्वेदः । अनिष्टसभः सेदः । सहजचतुरकविलनिखिटजनताकर्णामृतस्यदि- 
सहजशरीरङरवकेधरयोरत्माहंकारजननो मदः । मनेोक्ञेषु चस्तुपु परमा ्रीतिरेव रतिः ! परम- 
समरसीभावमावनापरिप्यक्तानां कचिदपूर्वदशेनाविरमयः । केवलेन शुभकर्मणा, केवरलेनाशचम- 
कपणा, मायया, श्चुमाश्चममिश्रंण देवनारकतियड्पडपष्यपययिपत्पत्तिजनम । दग्रनवरणीयकरो- 
दयेन प्रव्यस्तमितज्ञानज्योतिख निद्रा । इ्टवियोगेषु विक्खवभाव एवोद्रेगः । एमि्हादोप- 
व्यापाखयो लोकाः । एतेर्धिनि्यक्तो वीतरागसन इति । 
(७) धर्मरूप तथा शुक्लरूप चिन्तन (-चिन्ता, विचार) प्रशस्त है ओर उसके 
अतिरिक्त (आर््तीरूप तथा रौद्ररूप चिन्तन ) अप्रशस्त ही हं । (८) तिर्यञ्चो तथा 
मनुष्योको वयत देहविकार -(-आयुके कारण होनेवाली शरीरकी जीणंदशा) वही 
जरा ह ! (९) वात, पित्त ओर कृफकी विषमतासे उत्पन्न होनेवाली कलेवर (-शरीर) 

सम्बन्धी पीडा वही रोग हं । (१०) सादि-सनिधन, मूतं इन्द्रियोवाले, विजातीय 
नरनारकादि विभावव्यंजनपर्यायका जो विनाश उसीको मृत्यु कहा गया हं । (११) 
अशुभ कर्मके विपाकसे जनित, शारीरिक श्रमसे उत्पन्न होनेवाला, जो दुरगेन्धकेः 
सम्बन्धके कारण बुरी गन्धवाले जलविन्दुओका समूह वह्‌ स्वेद हँ । (१२) अनिष्टकी 
प्रापि (अर्थात कोई वस्तु अनिष्ट लगना) वहखेद हँ । (१३) सवं जनताके 
(-जनसमाजके) कानोमे अमूत उंडेलनेवाले सहज चतुर कवित्वके कारण, सहज 
(सुन्दर) शरीरके कारण, सहज (उत्तम) कुलके कारण, सहज बलके कारण तथा 
सहज एेष्वर्यके कारण आत्मामे जो अहङ्कारकी उत्पत्ति वह॒ मद ह । (१४) मनोज्ञ 
(मनोहूर-सुन्दर) वस्तुओमें परम प्रीति सो रति है । (१५) परम समरसीभावकी 
भावना रहित जीवको (परम समताभावके अनचरुभव रहित जीवको) कमी पूर्वकाल 
मेन देखा हुआ देखनेके कारण होनेवाला भाव वह्‌ विस्मय है । (१६) केवल शुभ 
कर्मेसे देवपर्यायमें जो उत्पत्ति, केवल अशुभ कमेसे नारकपर्यायभे जो उत्पत्ति, मायासे 
तिर्यचपर्यायमे जो उत्पत्ति ओर शुभाशुभ मिश्र कर्मंसे मचुष्यपययिमे जो उत्पत्ति, सो जन्म 

। (१७) दशेनावरणीय कर्मके उदयसे जिसमे ज्ञानज्योति अस्त हो जातीहै व्ही - 
निद्रा है (१८) इष्टके वियोगमे विकूलवभाव (घबराहट) दही उद्वेग है --इन . ` 
(अठारह) महा दोषोसे तीनलोक व्यापन हैँ । वीतराग सर्वज्ञ इन दोषोसे विमुक्त 


; 


जीव श्रधिकार च १५ 
तथा चोक्तम्‌-- 
“सो धम्परो जत्थ दयासो वि तवो विसयणिग्गहो जत्थ । 
दसअृद्रोपरहिमो सो देबो णत्थि सन्देहो ॥'* ` 





[वीतराग सर्वज्को द्रव्य-भाव घातिकर्मोका अभाव होनेसे उन्दँं भय, रोष, 

राग, मोह्‌, शुभाणुभ चिन्ता, खेद, मद, रति, विस्मय, निद्रा तथा उद्वेग कटहांसे होगे ? 

ओौर उनको समुद्र जितने सातवेदनीयकर्मोदयके मध्य विन्दु जितना असाता- 
वेदनीयकर्मोदय्र वततंता है वह्‌, मोहूनीयक्म॑के विलकूल अभावमे, लेशमात्र भी क्षुधा या 
` तृपाका निमित्त कहांमे होगा ? नहीं होगा; . क्योकि चाहे जितना असातावेदनीय कर्मं 
हो तथापि मोहनीयकर्मके अभावमे दुःखकी वृत्ति नहींहो सक्ती; तो फिर यहांतो 
जहां अनन्तगुने सातवेदनीयकर्मके मध्य अल्पमाव्र (अविद्यमान जैसा) असातावेदनीय- 
कर्म वर्तता है वहां धुधा-तृषाकी व्रृत्ति कासे ह्रोमी ? धरुधा-तृषाके सधावमें अनन्त ` 
सख, अनन्त वीर्यं आदि कहांसे सम्भव होगे ? इसप्रकार वीतराग सवेन्लको श्चुवा (तथा 
तृषा) न होनेसे उन्दै कवलाहार भी नहीं होता । कवलाहारके विना भी उनके (अन्य 
मनु्योको असम्भवित एसे), सुगन्धित, सुरसयुक्त, सप्तधातुरहित परमौदारिक शरीर- 
सूप नोकर्माहारके योग्य, सूक्ष्म पुदरूगल प्रतिक्षण आते हैँ गौर इसलिये शरीरस्थिति 
रहती ह । । । 
ओर पचरिच्रताका तथा पृण्यका रसा सम्बन्ध होता है अर्थात्‌ घातिकर्मोका 
अभावको ओर शेष रहै अघाति कर्मोका एेसा सहज सम्बन्ध होता है कि वीतराग 
सर्वलको उन शेष रहै अघातिकमकि फललरूप परमौदारिक शरीरम जरा, रोग तथा 
स्वेद नहीं होते । 

ओर केवली भगवानको भवान्तरे उत्पत्तिके निमित्तभूत शुभाशुभ भाव न 
होनेसे न्द जन्म नहीं होता; ओर जिस देहवियोगके पश्चात्‌ भवान्तरप्राध्रिरूप जन्म 
नहीं होतां उस देहुवियोगको मरण नहीं कहा जात्ता । 

[ इसप्रकार वीतराग स्वेन अठारह दोष रहित हें । | 

इसीप्रकार (अन्य शाघमे गाथा हारा) कहा है कि-- 
| “:[गाधाथ;-- ] वह धरम है जहाँ दया है, वह तप है जहां विपर्योका निग्रह है, 
वहेदेव है जो अठारह दोप रहित है; इस सम्बन्धमें संशय नहीं है 1" 


१६ नियमसारः 


तथा चोक्तं श्रीवियानन्दस्वामिभिः- 
| ( मालिनी ) 


“'अमिपतफटसिद्धशभ्युपायः सुबोधः 
स च भूवति सुशास््रात्तस्य चोत्पत्तिराप्रात्‌ । 
इति मवति स पूज्यस्तस्मरसादासघुदधः 
न हि ृतयुपकारं साधवो पिरमरंति ॥' 
तथा हि- 
{ मालिनी ) 


शतमखरतपूल्यः प्राल्यसद्बोधराल्यः 
स्मरतिरसुरनाथः प्रास्तदुष्टायगरथः । 
पदनतवनमारी भव्यपगांश्माटी 

दिशत शमनिशं नो नेमिरानन्दभूमिः ।१३॥ 





ओर श्री विद्यानन्दिस्वामीने (श्लोक दारा) कहा है किः-- 


““[श्लोकार्थः-- ] इष्ट फलकी सिद्धिका उपाय सुबोध है (अर्थात्‌ मुक्तिकी 
प्रापिका उपाय सम्यग्न्नान है), सुबोध, युशास्त्रसे होता है, सुशास्रकी उत्पत्ति आपसे 
होती है; इसलिये उनके प्रसादके कारण आप्र पुरुष बुधजनों द्वारा पुजनेयोग्य हैँ (अर्थात्‌ 
मुक्ति सर्वनदेवकी कृपाका फल होनेसे . सर्वज्ञदेव ज्ञानियों द्वारा पूजनीय है), क्योकि किये 
हए उपकारको साधु पुरुष (सज्जन) भुलते नहीं हैँ 1" 


ओर (छठवीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्यप्रभ- 
मलधारिदेव श्लोक द्वारा सवेज्ञ भगवान श्री नेमिनाथकी स्तुति करते हैँ) :-- 


[श्लोकार्थः-- ] जो सौ इन्द्रौसे पूज्य ह, जिनका सद्वोधरूपी (सम्यग्नान- ` 
रूपी ) राज्य विशाल है, कामविजयी (लौकांतिक) देवोके जो नाथ है दुष्ट पापोके 
समूहका जिन्होँने नाश किया है, श्री कृष्ण जिनके चरमे नमे है, भव्यकमलके जो सूयं 
दै (अर्थात्‌ भव्योरूपी कमलोको विकसित करने में जो सूर्यं समान हैँ), वे आनन्दभूमि 
नेमिना (-आनन्दके स्थानरूप नेमिनाथ भगवान) हमें शाश्वत सुख प्रदान करे । १३ 


जीव अ्रधिकार ४ १७ 


णिस्सेसदोसरदहि्ो केवलणाणाहपरमविभवजदो । ` 
सो परमम्पा उचह्‌ तव्विवरीशओ्रौ ए॒परमप्पा ॥५७॥ 
निःरेषदोपरहितः केतन्ञानादिपरमविमवयुतः । 
स परमात्मोच्यते तद्विपरीतो न॒ परमात्मा ॥ ७ ॥ 
तीर्थकरपरमदेवखरूपाख्यानमेतत्‌ । 


आत्मगुणघातकानि घातिकर्माणि ज्ञानदशेनावरणान्तरायमोहनीयकर्माणि, तेषां ` 
निररेेण प्रष्वंसान्निश्डेषदोषरहितः अथवा पू्दरभोपाचाटादशमहादोपनिमूखनानिःरेषदोष- 
-निरधक्त शतयक्तः । सकटविमरकेवरुबोधकेवलद्टिपरमवीतरागात्मकानन्दाधनेकविभवसमद्धः । 
यस््वेेबिधः तिकारनिरावरणनित्यानेदेकस्वरूपनिजकारणपरमात्मभावनोत्यच्चकायं परमात्मा सं 





गाधा 9 


अन्धयार्थः--[ निःरोषदोषरहितः ] ८ एसे ) निःशेष दोषसे जो रहित है ओर 
[केवरक्ञानादिपरमविभवगुतः] केवलज्ञानादि परम वैभवसे जो संयुक्त है, [पः] वह [पर- 
माटमा उच्यते ] परमात्मा कहलाता है; [ तद्विपरीतः ] उससे विपरीत [ प्रमात्मा न 1] 
वह्‌ परमात्मा नहीं है ! 


रीकाः--यह्‌ तीर्थकर परमदेवके स्वरूपका कथन है । 


आत्माके गुणोका घात करनेवाले घातिकर्म--ज्ञानावरणीयकमं, दशंना- 
वरणीयकर्म, अन्तरायक्मं तथा मोहुनीयकर्म--द; उनका निरवशेषरूपसे प्रध्वंस कर्‌ 
देनेके कारण (कुछ भी शेष रखे बिना नाश केर देनेसे) जो “निःशेषदोषरहित” है 
अथवा पूर्वं सूत्रम (छवी गाथाम) कहे हृए अठारह महादोषोको निर्मूल कर दिया है 
इसलिये जिनं ''निःशेषदोषरहित'' का गया है ओौर जो “सकलनिमल (-सर्वथा निर्मल) 
केवलज्ञान-केतलदशंन, परमवीतरागात्मक . आनन्द इत्यादि अनेक वैभवसे समृद्ध" है, 


सच दोप रहित अनन्तज्ञान-दगादि परम बिमवमयी । 
परमात्म हे बह, किन्तु. तद्विपरीत परमातमा नहीं ।। ७ ॥ 


१८ नियमसारः 


एव भगवान्‌ अहन्‌ प्रमेश्वरः । अस्य भगवतः परमेश्वरस्य बिपरीतगुणातकाः सवे देवाभि- , 
मानदग्धा अपि संसारिण इत्यथः | 


तथा योक्त श्रीडुन्दङ्ुन्दाचायदेषंः- 


“'तेजो दिटटी णाणं दी सोक्खं तेव ईसरियं । 
तिहुवणपहाणददयं माहप्पं जस्स सो असि ॥ 


तथा चोक्तं श्रीपदमृतचन्द्षरिभिः- 


से जो परमात्मा--अर्थात्‌ त्रिकालनिरावरण, +नित्यानन्द-एकस्वरूप निज कारणपर- 
मात्माकी भावनासे उत्पन्न कार्य॑परमात्मा, वही भगवान अर्हत्‌ परमेश्वर हैँ । इन भेगवान 
परमेश्वरके गुणोंसे विपरीत गुणोवाले समस्त (देवाभास), भले देवत्वके अभिमाने 
दग्ध हों तथापि, संसारी है ।-एेसा (इस गाथाका) अथं है । 


इसीप्रकार (भगवान) श्री -कन्दकुन्दाचायेदेवने ( ग्प्रवचनसारकी माथामे ) 
कहा है किः-- 


^“ [ गाथाथेः-- | तेज (भामण्डल), दशेन (केवलदशंन), ज्ञान (केवल- 
ज्ञान ), ऋद्धि .(समवसरणादि विभति), सौख्य (अनन्त अतीन्द्रिय सुखः), (-इनद्रादिक 
भी दासरूपसे वर्ते ेसा) एेश्वयं, ओर (तीन लोकके अधिपत्तियोके वल्लभ होनेरूप) 
त्रि्ुवनप्रधानवल्लभपना-एेसा जिनका माहात्म्य है, वे अर्हत हैँ 1" 


ओर इसीप्रकार (आचार्यदेव ) श्रीमद्‌ अमृतचन्दरसूरिने (आत्मस्यातिके २४ वे 
ष्लोकमे--कलशमें ) कहा टै किः-- 








१- निव्यानन्द-एकस्वरूपन= नित्य श्रानन्द ही जिसका एक स्वरूप है ठेसा । [ कारणपरमात्मा त्रिकाल 
श्रावरण रहित है म्रौ र नित्य श्रानंद ही उसका एक स्वङ्प है । प्रत्येक श्रात्मा शक्ति-ग्रपेक्षासे निरावरण 
एवं ग्रानन्दमय ही है इसलिये प्रत्येक ब्रात्मा कारणुपरमात्मा है; जौ कारणपरमात्माको भाता है--उसी 
का श्रा्रय करता है, वहु व्यक्ति--प्रपक्षासे निरावरण श्रौर भ्रानन्दमय होता है भर्थात्‌ कायंपरमाला - 
होता है । शक्तिमेसे व्यक्ति होती है, इसलिये शक्ति कारण हैश्रौर व्यक्ति कारय है । ठेसा होनेसे शक्तिरूपं ` 
परमात्माको कारणपरमास्मा कहा जाता है श्रौरव्यक्त परमात्माको कार्य॑परमाला कहाजाताहै। 


२- देखो, श्री परमश्नुतप्रभावकमंडल द्वारा प्रकारित श्रवचनसारः' पृष्ठ ८८1 


जीव श्रधिकार | | १६ 
( शादूलविक्रीडित } 
““कायेव स्नपयति ये दशदिशो धाम्ना निरुन्धंति ये 
धामोदाममहस्थिनां जनमनो अष्णन्ति स्पेण. ये । 
दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्नाह्षस्तोऽमूतं 
` वधास्तेऽषटसदसरक्षणधरस्तीथेश्वराः , रयः ॥। 
तथाहि-- ॥ | 
( मालिनी ) 
जगदिदमजगच  ज्ञाननीरेरुहान्त- 
भ्॑मरवदथभाति प्रस्फुटं यस्य नित्यम्‌ । 
तमपि किट यजेहं नेमितीथकरेष 
जठनिधिमपि दोभ्यायुत्तरम्पृष्यवीचिम्‌ ॥१४॥ 


` तस्स मुहृग्गद्यणं पुव्वावरदौसविरहियं सुद्ध । 
 आगममिदि परिकहियं तेण इ किया हवंति तचत्था ॥८॥ 


^“ [र्लोका्थ-- ] जो कान्तिसे दशों दिशायंको धोते दँ निर्मल करते है 
जो तेज हारा अत्यन्त तेजस्वी सूर्यादिकके तेजको ठंक देते है, जो रूपसे जनोके सन हूर 
लेते है, जो दिव्यघ्वनि हारा (भव्योके) कानोमे मानों कि साक्षात्‌ अमृत वरसाते हों 
एेसा सुख उत्पन्न करते हैँ जौर जो एक हजार तथा आठ लक्षणोको धारण करते द 
वे तीथंङ्कुरसूरि वद्य) 
ओर (सातवीं. गाधाकौ टीका पूणं करते हुए टीकाकार मूनिराज श्री पद्मप्रभ- 
मलधारिदेव श्लोक वारा श्री नेभिनाथ तीर्थकरकी स्तुति करते है) : 


[र्लेकाथः-- ] जिसप्रकार कमलके भीतर भ्रमर समा जाता है उसीप्रकार 
जिनके. ज्ञानकमलमें यह जगत तथा अजगत' (-लोक तथा अलोक) सदा स्पष्टरूपर 
समा जाते है-- ज्ञात होते है उन नेमिना तीर्थद्भुरभगवानको भै सचमुच पूजता 


क्रि जिसने उची तरगोवाते समुद्रको भी (दुस्तर संसारको भी) दो भ्ुजाओंसेि पार 
कर लूं { १४५। 





परमात्म-दाणी शुद्ध पूर्वापर रहित निर्दोष ह | 
आगम्‌ वही, देती वही तच्चा्थका उपदेश हे ॥८॥ 


२.४ | नियमसार 


तस्य ॒युपरोदतवचनं पूर्व्वापरदोपविरदहितं शद्धम्‌ । 

आगममिति परिकथितं तेन तु कथिता भवन्ति तचार्थाः ॥८॥ 
परमागमस्वसूयाख्यानमेतत्‌ । | 
तस्य खलु परमेश्वरस्य बद नधनजविनि्गतचतुरवचनत्वनप्रपंचः 'ूर्वापरदोपविरहितः, 


तस्य भगवतो रागाभावात्‌ पापपत्रवद्धिसादिपापक्रियामावनच्छुद्धः परमागम इति पर्किथितः } 


[^ कामे 


तेन प्रमागमामृतेन भव्यः श्रबणांजदिपुटपेयेन युक्तिसुन्दरीमुखदपणेन संपरणवारिनिधिमहा- 
सतावमग्नप्नमस्तमन्यजनतादत्तहस्तावदरम्बनन सहजवरागयव्राप्ादारखररिखामाणना अद्चेण्ण- 
गाधा < 


अन्वयार्थः--[ तस्य श्रखोदूगतवयवनं ] उनके मुखसे निकली हृई वाणी जो कि 
[ पूर्वापरदोपभिरहितं शद्धम्‌ ] पूर्वापर दोष रहित (-गे पी विरोध रदित) ओरं 
शुद्ध दै, उसे [ आगमम्‌ इति परिकथितं ] आगम कहा है; [ तेन तु ] ओर उसे [ ताथा; ] 
तत्त्वार्थं [ कथिताः भवन्ति ] कटे हैं । 

रीकाः--यह्‌, परमागमके स्वरूपका कथन है । 


उन (पूर्वोक्त) परमेश्वरके मुखकमलसे निकली हुई चतुर वचनरचनाक्रा 


विस्तार--जो कि “पूर्वापर दोष रहित" है ओर उन भगवानको रागका अभाव होनेसे ` 


पापसूत्रकी भाँति हिसादि पापक्रियाशून्य होनेसे “गुद्ध” है वहू--परमागम कहा गया 
है । उस परमागमने--कि जो (परमागम) भव्योको क्णरूपी अञ्जलिपुटसे पीनेयोग्य 
अमृत है, जो मुक्तिसुन्दरीके मुखका दर्पण है (अथत्‌ जो परमागम मूक्तिका स्वरूप 
दरशाता है), जो संसारसमुद्रे महा भेंवरमें निमग्नं समस्त भव्यजनोको हस्तावलम्बन 
(हाथका सहारा) देता है, जो सहज वैराग्यरूपी महलके शिखरका #शिखामणि है, 
जो कमी.न देखे हुए (-अनजाने, अननुभूत, जिस पर स्वयं पहले कभी नहीं गया है 
देसे) मोक्ष-महलको प्रथम सीदी है ओर जो कामभोगसे उत्पन्न होनेवाले अप्रशस्त 


छ शिखामखि =रिखरके उपरका रत्न; चूडामणि; कलंगीका रत्न 1 


[ परमागम सहज वं राग्यरूपी महलके शिखामणि समान है, क्योकि परमागमका तात्पयं सहजे 
वैराग्यकी उक्छरष्टता षह 1 | 


जीवश्धिकार ` ५१ 


मोक्षप्रासरादप्रथप्रसोपानेन स्मरभोगपयुद्भूताप्रश्चस्तरागांगारेःपच्यमालतसमस्तदीनननतमदत्सेश- 
निनीरनसमर्थपजटजरदेन कथिताः खलु सप्र तत्वानि नव पदार्थाक्षेति । 


तथा चोक्तं श्री पमन्तमद्रस्वामिभिः 
( श्रार्या ) 


('अन्यूनमनतिरिक्तं याथातथ्यं षिना च विपरीतात्‌ । 
` निःसन्देहं वेद यदुस्तञ्ज्ञानमागमिनः ॥।" 
( हरिणी ) 
लटितट्लितं श्चद्धं निर्वाणकारणकारणं 
निखिरभषिनमेतत्कर्णाम्रतं जिनषदचः । 
भूवपरिभवारण्यज्याटित्िषां प्रशमे जटं 
प्रतिदिनमहं बन्दे बन्धं सदा जिनयोगिभिः।१५॥ 


रागरूप अंगारों दवारा सिकते हुए समस्त दीन जनोके महाक्लेशका नाश करनेमें समथं 
सजल मेघ (-पानीसे भरा हुआ बादल) है, उसने-वास्तवमें सात तत्त्व तथा नव 
पदार्थं कहे हँ । 

इसीप्रकार (आचायेदेव) श्री समन्तमद्रस्वामीने (रत्नकरण्डश्रावकाचारमें 
४२ वें श्लोक द्वारा) कहादै कि - 

[ श्लोका्थं:-- | जो न्यूनता बिना, अधिकता विना, विपरीतता विना यथा- 
तथ वस्तुस्वरूपको निःसन्देहरूपसे जानता है उसे *आगभियों ज्ञान (-सम्यग्ञान) 
कटूते हैँ । 

अव, आख्वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मूनिराज श्लोक 
हारा जिनवाणीको-जिनागमको वन्दन करते हैँ : | 


[श्लोकाथः--] जो (जिनवचन) "ललितमें ललितैः जो शुद्ध, जो 
निर्वाणके कारणका करण है, जो सवं भव्योके कर्णोको अमृत हैः जो भवभवरूपी 
अंरण्यके उग्र दावानलको शांत करनेमे जल हैँ ओर नो जेन योगियों हारा सदा वंद्य 
है, एेसे इन जिनमगवानके सदुवचनोको (सम्यक्‌ जिनागमको) मै प्रतिदिन वन्दन 
करता ह ।१५। 
 १- अ्रागमियों=्रागमवन्तों ; श्रागमके ज्ञातारं 1 । 
 २- ललितमे ललित प्रत्यन्त प्रसन्नता उत्पन्न करं एसे; श्रतिश्चय मनोहर । 


२२ नियमसार 


जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा य काल अयासं । 
तच्चस्था इदि भणिदा णाणाय॒णएपञ्जएहिं संजुत्ता ॥६॥ ` 
जीवाः पुद्टकाया धर्माधमौँ च काठ काशम्‌ । 
तार्था इति भणिताः नानागुणपर्यायेः संयुक्ताः ॥९॥ 
जत्र पण्णां द्रव्याणां परथक्प्थक्‌ नामधेययक्तम्‌ । 
स्प्शनरसनघाणचलुःश्रोत्रमनोवाकायागृच्छूघासनिःर्वासाभिधानेर्दरमिः प्राणैः 
जीवति जीविष्यति जीवितो वा जीवः । संग्रहनयोऽयञुक्तः । निथयेन भावप्राणधारणाज्ीवः। 
व्यवहारेण द्रव्यप्राणधारणाजीवः । शद्रसद्धतव्यवहारेण केषरज्ञानादिशद्धगुणानामाधारभूतला- 
त्कार्यशुद्जीवः । अच्द्रसद्धतव्यवहारेण सतिङ्ञानादि विभावगुणानामाधारभूततत्वादश्चद्रजीवः । 


गाथा ९ 
अन्वयार्थः--[ जीाः ] जीव, [ पुद्दखकायाः ] पुद्गलकाय, [ धर्माधर्मौ ] 
धर्मे, अधर्म, [ कालः ] काल, [ च] ओौर [ आकाशम्‌ ] आकाश-[त्च्ार्थाः इति भणिताः 
यह्‌ तत्त्वां कटै दै, जो कि [ नानागुणपर्यायेः संयुक्ताः ] विविध गरण~पययिे 
संयुक्त हैं । 
रीकाः--यहां (इस गाथा) छह दरव्योके पृथक्‌-पृथक्‌ नाम कहे गये हँ । 
स्पशंन, रसन, घ्राण, चध्यु, श्रोत्र, मन, वचन, काय, आयु जौर श्वासोच्छवास 
नामक दस प्राणोसे (संसारदशामे) जो जीताहै, जियेगा ओौर पूर्वकालमे जीता था 
वह्‌ “जीव है ।--यह्‌ संग्रहनय कहा । निश्चयसे भावप्राण धारण करनेके कारण 
““जीव'' है । व्यवहारसे द्रव्यप्राण धारण करनेके कारण “जीव है । शुद्ध-सदुभूत-व्यव- 
हारसे केवलज्ञानादि गुद्धगुणोका आधार होनेके कारण “शकार्यशुद्ध जीव" है । 
अशुद्ध-सद्‌भूत-व्यवहारसे मतिज्ञानादि विभावगुणोका आधार होनेके कारण अशुद्ध 
जीव" है । शुद्धनिश्चयसे सहजज्ञानादि परमस्वभावगणोका आधार हौनेके कारण 
“ककारणशुद्ध जीव” है । यह (जीव ) चेतन है; इसके चेतन गुण हैँ । यह्‌ अमूते है 
& प्रत्येक जोव शक्ति -ग्रपेक्षासे जुद्ध है रथात्‌ सहजनज्ञांनादिक सहित है इसलिये प्रत्येक जीव “कारणशुदध 
जीव" है; जो कारणाश्ुद्ध जीवको भाता है--उसीका भ्राश्वयकरता है, चह व्यक्ति-श्रपेक्षासे शुद्ध 
पट्‌ द्रव्य पुद्रल) जीव, धमं; अधम, कलाकार है । 
ये विविध गुण-पर्यायसे संयुक्त पट्‌ तवार्थं है ॥९॥ 


~ = ~ स 
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. शुद्धनिश्वयेन संहजक्ञानादिपर्मस्वमावगुणानामाधारमृतत्वात्कारणशद्रजीवः । अयं चेतन; । अस्य ` | 
 चेतनगुणाः । जयममूतेः । अध्यामूतेयुणाः । अयं शद्धः । अस्य ञुद्धगुणाः । जयमद्धः । मस्या- 


` श्द्धगुणाः । पर्यायश |. तथा गठनपूरणस्वभावसनाथः पुद्रलः । श्वेतादिवणाधायो मृतः । अस्थ हि 














इसके जमूतं गुण है । यह गुध है; इसके गुध गुण है । यह जगु है; इसके अगु गृण ` 


हैँ । पर्याय भी इसीप्रकार है । 


। ओर जो गलन-पूरणस्वभाव सहित है (अर्थात्‌ प्रथक्‌ होने ओर एकत्रित 
होनेके स्वभाववाला है) वह्‌ पुद्गल है । यह्‌ (पुद्गल) श्वेतादि वणंकि. आधारभूत 
मूतं ह; इसके मूतं गण हैँ । यह अचेतन हैँ; ` इसके अचेतन गुण हैँ । 

स्वभावगतिक्रियारूप ओर विभावगतिक्रियारूप परिणत जीव-पृद्गलोको 
, स्वभावगत्तिका ओर विभावगतिका निमित्त सो धमंहं। 


` स्वभावस्थितिक्रियारूप ओर विभावस्थितिक्रियारूप परिणत जीव-पुदगलोंको 


स्थितिका (-स्वभावस्थितिका तथा विभावस्थितिका) निमित्त सो अधमं है । 


-(-केवलज्ञानादि सहित) होता है म्र्थात्‌ “का्थेशुद्ध जीव" होता है । शक्तमेसे व्यक्ति होती है, इसलिये 
शक्तिकारणरहैश्रौर ग्यक्तिकायं है.। ठेसाहोनेसे शक्तिरूप शुदधतावाले जीवको कारणणुद्ध जीव कहा ,, 


जाता है भौर व्यक्त शुदधतावाले जीवको कार्यञुद्ध जीव कहा जाता है । [ कारणशुद्ध भर्थात्‌ कारण- 
श्रपक्षासे शुद्ध प्र्थात्‌ शक्ति-म्रपेभासे शुद्ध । कयंशुद्ध अर्थात्‌ कायै-म्रपेक्षासे शुद्ध भ्र्थात्‌ व्यक्ति-प्रपेक्षासे 
शुद्ध । | 


१- चौदहवे गुणस्थानके ग्रन्तमे जीव ऊध्वं गमनस्वभावसे लोकान्तमे जाता है वह्‌ जीवकी स्वभावगतिक्रिया 
हैश्रौर संसारावस्थामें कर्मके निमित्तसे गमन करता है वह्‌ जीवकी विभावगतिक्रियाहै।-एक पृथक्‌ 
परमाणु गति करता है वह पद्गलकौ स्वभावगतिक्रिय। है श्नौर पुद्गलस्कन्ध गमन करताहैव ह 
पुद्‌गलकौ ( स्कन्धके प्रत्येक परमाणुकी }) विभावयतिक्रिया है। इस स्वाभाविक तथा वैभाविक् 
गतिक्रियामे धर्मद्रव्य निसित्तमात्रहि। 


२-सिद्धदेशञामें जीव स्थिर रहता है वह जीवकी स्वाभाविक स्थितिक्रियाहैश्रौर संसारदशमें स्थिर ` 


रहता है बह जीवको वंभाविक स्थितिक्रिया है । अ्रकेला परमार स्थिर रहता है वह॒ पुद्गलकी 
स्वाभाविक स्थितिक्रिया है श्रौर स्कन् स्थिर रहतां है वह पुद्गलकी (स्कन्धके प्रत्येक परमाशाकी) 


वैभाविक स्थितिक्रियाहै । इस जीव-पुद्गलकौ स्वाभाविक तथा दैभाविके स्थितिक्रियामे शअधरमद्रव्य - 


निमित्तमाच्र है। 
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मूतगुणाः । अयमचेतनः । अस्याचेतनगुणाः । स्वभावव्रिभावगतिक्रियापरिणतानां जीवपुद्रलानां 
स्वभावविभावगतिहेतः धमः । स्वमावपिभाव्रस्थितिक्रियापरिणितानां तेपां स्थितिरेतरथमंः 
पंचानामघकाशदानरक्षणमाकारम्‌ । पंचानां वतनाहेतुः काटः । चतुर्णाममूर्तानां शदरुणाः 
पर्यायाश्चेतेपां तथाविधाशच । 
( मालिनी ) 

इति जिनपतिमार्गाम्भोधिमध्यस्थरःनं 

च्यु तिषरस्जयलं तद्धि पडू द्रव्यजातम्‌ । 

हृदि सनिशितघुद्धि्भूषणाथं विधे 

स भवति परमश्रीकामिनीकामस्ूपः ॥१६॥ 


जीवो उवश्रोगमसो उक्मोगो एाण्दसणो होई । 
णणुव्रोगो इुविहो सहावणाणं विहएवणाणं ति ॥१०॥ 


(शेष) पांच द्रव्योको अवकाशदान (अवकाश देना) जिसका लक्षण है वह्‌ 
आकाश है । 

(शेष) पांच द्रव्योको वतंनाका निमित्त वह्‌ काल दहै । 

( जीवके अतिरिक्त ) चार अमूतं द्रव्योके शुद्ध गण हैँ; उनकी पयं भी 
वैसी (णद्ध ही) हैँ । 

[ अब, नवमी गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज शोक द्वारा 
छह द्रव्यकी श्चद्धा के फलका वणेन करते हैँ : | | । 

[श्लोका्थः-- ] इसप्रकार उस ॒षटुद्रव्यसमूहरूपी रत्नको--जो कि (रल) : ` 
तेजके अम्बारके कारण किरणोवाला है ओर जो जिनपत्तिके मागैरूपी ` समुद्रके मध्यमे 
स्थित है उसे--जौ तीक्ष्ण बुद्धिवाला परुष हृदयम भ्रुषणा्थं ( शोभाके लिये ) धारण 
करता है, वह पुरुष परमश्रीरूपी `कामिनीका वल्लभ होता है ( अर्थाव्‌ जौ पुरूष. 
अन्तरंगमें छ्‌ द्रव्यकी यथाथ श्रद्धा करता है वह्‌ मृक्तिलक्ष्मीका वरण करता है) । १६। 








उपयोगमय है जीव. वह उपयोग दर्शन-ज्ञान है । 
ज्ञानोपयोग स्वभाव ओर विभाव द्विविध विधान हे ।१०॥ 
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जीव उपयोगमयः उपयोगो ज्ञानदशेनं भधति । 
्ञानोपयोमो द्विविधः स्वभावज्ञानं पिभावक्ञानमिति ॥१०॥ 

अत्रोपयोगरक्षणश्ुक्तम्‌ । 

मत्मनश्येतन्यादुवतीं परिणामः स उपयोगः । अयं धमः । जीवो धमी । जनथो 
सम्बन्धः प्रदीपप्रकाशवत्‌ । ज्ञानद शनधिकल्पेनासौं दिविधः ¦ -अत्र  ज्ञानोपयोगोऽपि स्वभाव- 
धिभावभेदाद्‌ द्विविधो भवति । इह दि स्वमावक्ञानम्‌ अमृतम्‌ अन्यावाधम्‌ अतीन्द्रियम्‌ अथिन- 
श्वरम्‌ । तच कायं कारणरूपेण द्विविधं भवति । कायं तावत्‌ सकरुविमलकेवरन्नानम्‌ । तस्य 
कारणं परमपारिणामिकमावस्थितत्रिकाटनिरूपाधिस्ूपं सहजज्ञानं स्यात्‌ । केवरं विभावरूयाणि 


ज्ञानानि त्रीणि इुमतिङशरुतविभङ्गभाल्जि भवंति । एतेषाम्‌ उपयोगमेदानां ज्ञानानां मेदो बक््य- 


माणष््रयो्रंयो्ोदधव्य इति । 


गाथा १० 

अत्वयार्थः--[ जीवः ] जीव [ उपयोगमयः ] उपयोगमय ह ! [ उपयोगः ] 
उपयोग [ ज्ञानदशैनं भवति ] ज्ञान यौर दशन है । [ ज्ञनोपथोगः द्विविधः ] ज्ञानोपयोग 
दो प्रकारका है : [ स्वभावज्ञानं ] स्वभावज्ञान ओर [ पिभावज्ञानम्‌ इति ] विभावनज्ञान । 

रीकाः- यहाँ (इस गाथाम) उपयोगका लक्षण कहा है । 

आत्माका चैतन्य-अनुवर्तीं (चैतन्यका अनुसरण करके वतंनेवाला) परिणाम 
सो उपयोग है । उपयोग धमं है, जीव धर्मी है । दीपक ओरं प्रकाण जैसा उनका सम्बन्ध 
है । ज्ञान ओौर.दशेनके भेदसे यह उपयोग दो प्रकारका है (अर्थात्‌ उपयोगके दो प्रकार 
हैँ : ज्ञानोपयोग ओर दशंनोपयोग) । इनमें ज्ञानोपयोग भी स्वभाव ओर विभावके भेदके 
कारण दो प्रकारका है (अर्थात्‌ ज्ञानोपयोगके भी दो प्रकार हैँ: स्वभावज्ञानोपयोग ओर 


` विभावन्ञानोपयोग ) । उनमें स्वभावन्ञान अमूर्तं, अव्याबाध, अतीन्द्रिय ओर अविनाशी है; 


वह भी कायं मौर कारणरूपसे दो प्रकारका है (अर्थात्‌ स्वभावन्ञानके भी दो प्रकार 
है : कार्यस्वभावन्ञान ओर कारणस्वभावज्ञान) ! कायं तो सकलविमल (सर्वथा निर्मल) 
केवलज्ञान है ओर उसका कारण परम पारिणामिकभावसे स्थित तरिकालनिरुपाधिक 
सहजज्ञान है । केवल विभावरूप ज्ञान तीन हैँ : कुमति, कुश्रूत ओर विभङ्खु । 


इस उपयोगके भेदरूप ज्ञानक भेद, अवं कहै जानेवले दो सूत्रों हारा (११ 
ओर १२ वीं गाथा द्वारा) जानना। ` 


५ ~ 
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( मालिनी ) 
अथ स॒करनिनोक्तङ्ञानमेदं प्रबुद्ध्वा 
परिहुतपरभषः सस्वस्पे स्थितो यः | 
सपदि विशति यत्तचिचमत्कारमात्रं 
स भवति परमश्रीकामिनीकामस्यः १७ 


केवलमिदियरहियं असहायं तं सहावणाणं ति । 
सण्णाणिद रतियप्पे विहावणाणं हवे दुविहं ।॥११॥ 


[भावार्थं --चैतन्यानुविधायी परिणाम वह्‌ उपयोग है । उपयोग दो प्रकारका 
है : (१) ज्ञानोपयोग.ओौर (२) दशंनोपयोग । ज्ञानोपयोगके भी दो प्रकार है: (१) 
स्वभावज्ञानोपयोग ओर (२) विभावन्नानोपयोग ¦ स्वभावन्ञानोपयोग भी दो प्रकारका 
है : (१) कारयंस्वमावज्ञानोपयोग (अर्थात्‌ केवलज्ञानोपयोग ) ओर (२) कारणस्वभाव- 
ज्ञानोपयोग (अर्थात्‌ #षटजज्ञानोपयोग) । विभावन्ञानोपयोग भीदोप्रकारकादहैः 
(१) सम्यक्‌ विभावन्ञानोपयोग ओर (२) मिथ्या विभावज्ञानोपयोग (अर्थात्‌ केवल 
विभावज्ञानोपयोग) । सम्यक्‌ विभोवज्ञानोपयोगके चार ` भेद (सुमतिक्ञानोपयोग, 
सुश्रुतज्ञानोपयोग, सुअवधिज्ञानोपयोग ओर मनःपर्ययज्ञानोपयोग) अब अगली दौ 
गाथाओमे कगे । मिथ्या विभावज्ञानोपयोगके अर्थात्‌ केवल विभावज्ञानोपयोगके तीन 
भेद दँ : (१) कूमतिज्ञानोपयोग, (२) कुभ्रुतज्ञानोपयोग ओर (३) विभङ्खज्ञानोपयोग अर्थह्‌ 
कुअवधिज्ञानोपयोग | । 

[अब दसवीं गाथाकी टीका पूरणं करते हए टीकाकार मूनिराज . श्लोक कहते 


है: | 
[ श्लोका :-- ] जिनेन्द्रकथित समस्त ॒ज्ञानके भेदोको जानकर जो पुरुष 
परभावौका परिहार करके निज स्वरूपमें रहते हुए शीघ्र ॒चैतन्यचमत्कारमात्र तत्वे 
छ सहजज्ञानोपयोग परमपारिणएामिकभावसे स्थित दै तथा त्रिकाल उपाधि रहित है; उसमेसे ( सर्वको 
जाननेवाला ) केवलज्ञानोपयोग प्रगट होता है । इसलिये सहजजानोपयोग कारणा है रौर केवलज्ञानोप 
योग कायं है 1 ठेखा होनेसे सहजक्ञानोपयोगको कारणस्व भावन्ञानोपयोग कटा जाता है श्रीर केवलः 
ज्ञानोपयोगको कायस्वभावज्ञानोपयोग कहा जता है । 
इन्दरिय-रदहित, असहाय, केवर वह स्वाभाविक ज्ञान ह । 
दो विधि विभायिक-ज्ञान सम्यक्‌ ओर मिथ्या्गान है ।।११॥ 


[वव का क 


जीव ्रधिकार ` २७ 
 सर्णाणं चउभेयं मदिषुद ओही तदैव मणपज्जं । 
अणणाणं तिषियप्पं मदियाईं भेददौ चेव ॥१२॥ 
केवरलमिन्द्रियरहितं अषहायं ततस्रभाव्ञानमिति । ` 
संज्ञानेतरविकल्पे विभावद्ञानं भवेद्‌ दिविधम्‌ ॥११॥ 
संज्ञानं चतुरमेदं मतिश्रुतावधयस्तथेव मनःपयेयम्‌ । 
अज्ञानं त्रिविकल्पं मत्यदेभंदतश्चेव ।१२।। 
अत्र च ज्ञनसेदरक्षणयक्तम्‌ । 
निरुपाधिखरूयत्वात्‌ केवलम्‌, मिरावरणस्वरूपत्वात्‌ क्रमकरणव्यवधानापोटम्‌, 
अप्रतिवस्तुन्यापकतात्‌ असहायम्‌, तत्कायस्वभावज्ञानं भवति । कारणङ्ञानमपि तादशं भवति । 


प्रविष्ट हो जाता है--गहरा उतर जाता है, वह्‌ पुरुष परमश्रीरूपी कामिनीका वल्लभ 


होता है (अर्थात्‌ मुक्तिसुन्दरीका पति होता है) ।१७। 
माथा ११-१२ 


अन्वयाथंः-[ केवलम्‌ ] जो (ज्ञान) केवल, [ इन्दरियरहितम्‌ ] इन्द्रियरहित 
ओर [ असहायं ] असहाय है, [ तत्‌ ] वह॒ [ स्वभावज्ञानम्‌ इति ] स्वभावज्ञान है; 
[ संजञानेतरविकल्पे | सम्यग््ञान ओर मिथ्याज्ञानरूप भेद किये जाने पर, [ विभावज्ञानं ] 
विभावन्ञान [ द्विविधं भवेत्‌ | दो प्रकारका है । 


[ संज्ञानं ] सम्यग्ज्ञान [ चतुभेदं ] चार भेदवाला है: [ मतिभ्रुताबधयः तथा 
एव मनःपय्ययम्‌ | मति, श्रुत, अवधि तथा मनःपयय; [ अन्नानं च एव ] ओर अज्ञान 
(मिथ्याज्ञान ) [मस्यादेः भेदतः] मति आदिके भेदसे [त्रिषिकन्पम्‌] तीन भेदवाला है । 


टीकाः- यहाँ (इन गाथाओमें) ज्ञानके भेद कहे हैँ । 
जो उपाधि रदित स्वरूपवाला होनेसे केवल है, आवरण रहित स्वरूपवाला 
& केवल =श्रकेला, शुद्ध, मिलावट रहित ( -निर्भेल ) 


मति भुत) अवधि, अरु मनःपर्यय चार सम्यणान्‌ है । 
अरु मतिः, भुत) कुवधि ये तीन मेद्‌ मिथ्याज्ञान है ।१२॥ 


रय नियमसादर 


कुतः, निजपरमात्मस्थितसहजदशनसहजयाखिसदजयुखसदजपरभयिच्छक्तिनिजकारणतमयपार- . 
ब क # ५ [ कभ किन ४. 
स्वरूपाणि च युगपत्‌ परिच्छेत्तु समथेत्वात्‌ तथाविधमेव } इति युद्धज्ञानखरूपषठुक्तम्‌ । 


इदानीं चद्ादरज्ञानस्यसूपमेदस्त्ययय्रच्यते । अनेकविकल्पतना्थं मतिप्रनम्‌ उप- 
टन्धिभायनोपयोगाच अग्रहादिमेदाच वव्रहुधिधादिमेदाष्रा । टव्थिभावनामेदाच्छुतज्ानं हि 
धम्‌ । देशसवपरममेदादघरथिज्ञानं त्रिधिधम्‌ ऋजपरिषुखमतिविकल्पान्मनःपययङ्गानं च दिषिधम्‌ । . 
परमभव्रस्थितस्य सम्यण्द्षटेरेतत्ज्ञानचतुष्कं मति । मतिश्रतवधिज्नानानि मिष्या पखिष्य ` 
कुमतिङ्कध तविमङ्गक्नानानीति नामान्तराणि प्रपेदिरे । 





होनेसे क्रम, इन्द्रिय ओर (देश-कालादि) व्यवधान रहित है, एक-एक वस्तुमे व्याप्त 
नहीं होता (-समस्त वस्तुभमिं व्याप हता है) इसलिये असहाय है, वह्‌ का्ं- .. 
स्वेभावन्नान है ¦ कारणन्नान भी वेसा हीदहै। कासे 2 निज परमात्मामे विद्यमान 
सहजदर्शन, सहजचारित्र, सहजसुख ओौर सहजपरमचित्शक्तिरूप निज कारणसमयसारके 
स्वहूपोको युगपद्‌ जाननेमे समथं होनेसे वेसा हीरहै। इसप्रकार शुद्ध ज्ञानका स्वरूप 

कहा । 


अव यह (निम्नानुसार), शुद्धाशुदध ज्ञानका स्वरूप ओर मेद कटै जाते दँ : 
-उपलव्धि, भावना ओर उपयोगसे तथा अवग्रहादि भेदसे अथवा "वहु, बहुविध आदि 
भेदसे मतिज्ञान अनेक भेदवाला है । लब्धि ओर भावनाके भेदसे श्रुतज्ञान दो प्रकारका 
है । देश, सवं ओर परमके भेदसे (अर्थात्‌ देशावधि, सवविधि तथा परमावधि एसे ` 


१-व्यवघान = ग्राइ, परदा, ग्रन्तर, श्रांतर-दूरी, विघ्न । 
२-मतिज्ञान तीन प्रकारका है : उपलन्धि, भावनां श्रौर उपयोग 1 मतिज्ञानावरणका क्षयोपशम जिसमे ` 
निमित्त है एसी अ्रथंग्रहणशक्ति (-पदायंको जाननेकी शक्ति) सो उपलब्धि है; जानि हुए पदा्थके प्रति 
पुनःपुनः चितन सो भावना है; "यहु काला है” “यह्‌ पला है” इत्यादिरूप अ्रथग्रहबव्यापार, 
{ -पदार्थको जाननेका व्यापार ) सो उपयोग दहै । 
-मत्तिज्ञन चार मेदवाला है : अवग्रह्‌, ईहा (विचारणा), श्रवाय (-निर्णय) म्रौर धारणा । [विशेषकैः 
लिये “मोक्षशास्त ( सटीक )" देखें । ] 
४-मतिज्ञान वारह मेदवाला है : बहु, एक, वहुविध, एकविघ, क्षिप्र, ्रकिप्र, भ्रनिःसृत, निःसृत, ग्रनुक्त, 
उक्त, ध्रुव तथा श्र्रुव । [ विशेषके लिये “मोक्षशास्व ( सटीक )“ देले । | 


य 


जीव प्रधिकार . । २६. 


अत्र सहजज्गानं शद्धान्तस्तचवरमतचन्यापकत्योत्‌ स्वसूयप्रतयक्षम्‌ । केवलज्ञान भकुछ 
्रसयक्षम्‌ । ‹रूपिष्यवधेः' इति ववनादवधिक्ञानं पिक्ररप्रत्थकषम्‌ । तदनन्तभागवस्त्वंशग्राहकता- , 
त्मनःवर्ययज्नानं च विकरप्र्यक्षम्‌ । मतिश्रतज्ञानष्टितयमपि परमाथतः परोक्षं व्यवहारतः प्रत्यक्ष 
` च भवति । 


कि च.उक्तेपु ्रानेषु साक्षानमोक्षमटपकं निजपरमतच्वनिष्टसहजज्चानभेघ । अपि च 
पास्णाभिकम्रस्वभावेन मन्यस्य परमस्थमावत्यात्‌ षटजक्नानादपरदपादेयं न समस्ति । 


अनेन सहजवचिद्विटासस्पेण सदा सहजपरमवीतएगरमां मृतेन अप्र तिहततनिरवरणपरम- 





तीन भेदोके कारण) अवधिज्ञान तीन प्रकारका है । ऋजुमति ओर विपुलमतिके भेदके 
कारण मनःपर्ययज्ञान दो प्रकारका है। परममावमें स्थित सम्यग्हष्टिको "यह्‌ चार 
सम्यग््नान होते हैँ । मिथ्यादशंन हो वहाँ मतिज्ञान, श्रुतज्ञान ओर अवधिज्ञान “कुमति- 
ज्ञान" “वुश्रुतज्ञान'" तथा ““वि्भंगज्ञान'"--एेसे नामांतरोको (अन्य नामोको) प्राप 
होतेरह। . | ध 
यहाँ (ऊपर कहे हए ज्ञानीौमे) ` सहजनान, शुद्ध अन्तःतत्त्वरूप परमतत््वमे. 
व्यापक होनेसे, . र्स्वरूपप्रत्यक्च है । केवलज्ञान सकलप्रत्यक्ष (सम्पूणंप्रत्यक्ष) दहै । 
“रूपिष्ववधेः (अवधिज्ञानका विषय--सम्बन्य रूपी द्रव्योमे है)" एेसा (आगमका) 
वचन. होनेसे अवधिज्ञान विकलप्रत्यक्ष (एकदेशप्रत्यक्ष) है । उसके अनन्तवे भागमें 
वस्तुके अंशका ग्राहक (-ज्ञाता) होनेसे मनःपर्ययज्ञान भी विकलप्रत्यक्ष है । मतिज्ञान 
ओौर श्रुतज्ञान दोनों परमाथसे परोक्ष हँ गौर व्यवहारसे प्रत्यक्ष हैँ । 
ओर विशेष यह है कि--उक्त (ऊपर कटे हुए) ज्ञानम साक्षात्‌ मोक्षका मूल 
निजपरमतत्त्वमें स्थित एेसा एक सहजज्ञान ही है; तथा सहजज्ञान (उसके) पारिणा- 
 मिकभावरूपः स्वभावके कारण भव्यका परमस्वभाव -होनेसे, सहजज्ञानके अतिरिक्त अन्य .. 
` क उपादेय नहीं है । 
| इस सहजचिद्विलासरूप (१) सदा सहन परम वीतराग सूखामृत, (२) अप्रति- 
हत निरावरण परम चित्शक्तिका रूप, (३) सदा अन्तर्मुख सा स्वस्वरूपमे अविचल 
-सुमतिक्ञान प्रौर सुशरुतज्ञान सर्वं सम्यग्टषटि जीर्नोको होते दै । सुश्रवधिज्ान किन्हीं-किः हीं सम्यण्दशि 
जीवोको होता है । मनःप्ययजान.किन्ही-किन्हीं मुनिवर्योको-विरिष्टसंयमध चेको- होता है । 
, ए-स्वरूपभ्रत्यक्ष = स्वरूपसे प्रत्यक्ष ; स्वरूप-म्रपेक्षासे प्रत्यक्ष; स्वभावे प्रत्यक्ष । 


३९ नियमसार 


चिच्क्तिरूपेण सदान्तयुसे सखस्वरूपायिचटस्थितिरूपसहजपरमचास्रिण त्रिकालेप्य्युच्छत्र- 
तया सदा सनिहितपरमचिदुरूपशनद्ानेन जनेन स्वभावानंतचतुषटयेन सनाथम्‌ यनाथष्ुक्तमुन्दरी- 
नाथम्‌ आत्मानं भावयेत्‌ । 
इत्यनेनोपन्यासेन सेसारव्रततिमृखटवित्रेण ब्रह्मोपदेाः त इति । 
( मालिनी ) 
हति निगदितमेदज्ञानमासाथ भव्यः 
परिहरतु समस्तं षोरसंसारमृरम्‌ । 
सुकृतमसुश्रतं बा दुःखथरच्चेः सुखं बा 
तत उपरि समग्रं शाश्वतं शं प्रयाति ॥१८॥ 
( श्रनुष्टुम्‌ } 
परिग्रहाग्रदं मुक्ता कृत्योपेां च विग्रहे । 
निर्व्यग्रपरायचिन्मात्रविग्रहं भावयेद्‌ घुधः ॥१९॥ 


स्थितिरूप सहज परम चारित्र, ओर (४) चिकाले अविच्छिन्न (अट्ट) होनेसे सदा 
निकट एेसी परम चैतन्यरूपकी श्रद्धा--इस स्वभाव-अनन्तचतुष्टयसे जो सनाथ (सहित) 
है एेसे आत्माको--अनाथ मुक्तिसृन्दरीके नाथको-भाना चाहिय (अर्थात्‌ सहजज्नान- ` 
विलासरूपसे स्वभावमनंतचतुष्टययुक्त आत्माको भाना चाहिये--अनुभवन करना चाहिये) । 
इसप्रकार संसाररूपी लताका मूल छेदनेके लिये हसियारूप इस "उपन्यासे 
ब्रह्मोपदेश किया । 
[अव, इन दो गाधामोकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मूनिराज पाच 
श्लोक कटुते है : | 
[ श्लोकाथेः--] इसप्रकार कटे गये भेदज्ञानको पाकर भव्य जीव घोर संसारके 
मूलरूप समस्त “सुकृत या दुष्कृतको, सुख या दुःखको अत्यन्त परिहुरो 1 उससे ऊपर 
(अर्थात्‌ उसे पार कर लेने पर), जीव समग्र (परिपूर्णं ) शाश्वत सूखको प्राप्न करता है 1 १८। 
[ ष्लोकार्थंः-- ] परिग्रहका ग्रहण छोडकर तथाः शरीरके प्रति उपेक्षा करके 
बुघ पुरुषको अव्यग्रतासे (निराकूलतासे) भरा हुभा चैतन्य मात्र जिसका शरीर है उसे 
(-आत्माको ) भाना चाहिये 1 १६। 
१-उपन्यास कथन ; सूचन; लेखः; प्रारम्भिकं कथन; प्रस्तावना । 
२-सुकृत या दृष्छृत= शुभ या भ्रदयुभ । 


जीव प्रधिकार ` | ~ ३१ 
| ( शादूलविक्रीडित ) । 
शस्ताशस्तसमस्तरागविख्यान्मोहस्य निमूलनाद्‌ 
` दवेषाम्भःपरिपूणमानसघटयप्र्वंसनात्‌ पावनम्‌ । 
ज्ञानज्योतिरनुत्तमं निरुपधि प्रव्यक्ति नित्योदितं ` 
भेद ज्गानमहीनसत्फलमि दं बन्धं जगन्मंगलम्‌ ।२०॥ 
( मंदाक्रांता) 
. मोक मोक्ते जयति सहलज्ञानमानन्दतानं . 
निर्व्यावाधं स्फुटितसदजावस्थमन्तथंखं च । 
टीनं स्वस्मिन्सहनविटसचिचमत्कारमत्रे. 
स्वस्य ज्योति्रतिहततमोट्तति नित्याभिरामम्‌ ॥२१॥ 
( अ्नुष्टुम्‌ ) , 
सहजज्ञानसाम्राज्यस्वंसपं शद्धचिन्मयम्‌ । 
 ममात्मानमयं ज्ञात्वा नि्धिकल्पो भवाम्यहम्‌ ।२२॥ 


[ श्लोका्थ-- | मोहको निर्मूल करनेसे, प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त रागका 
विलय करनेसे तथा द्वैषलूपी जलसे भरे हुए मनरूपी घड़ेका नाश करनेसे, पवित्र, , 
"अनुत्तम, *निरुपधि ओर नित्य-उदित (सदा प्रकाशमान) एेसी ज्ञानज्योति प्रगट होती 
है । भेदज्ञानरूपी ब्क्षका यह -सत्फल वंद्य है, जगतको संगलरूप है ।२०। 


[ श्लोकार्थ-- ] आनन्दम जिसका विस्तार है, जो अब्याबाध (बाधा रहित) 
है, जिसकी सहज दशा विकसित हो गई दहै, जो अन्तर्मुख है, जो अपनेमे--सहज 
विलसते (खेलते, परिणमते) चित्वमत्कारमात्रमे--लीन है, जिसने निज ज्योत्तिसे 
तमोव्त्तिको (-अन्धकारदशाको, अज्ञानपरिणतिको) नष्टकियाहै ओर जो नित्य अभि- 
राम (सदा सुन्दर) है, एेसा सहजज्ञान सम्पूर्णं मोक्षम जयवन्त वर्तता है ।२१। 

[श्लोकार्थः-- | सहजज्ञानरूपी .साम्राज्य जिसका सवंस्व है एेसा शुद्ध चैतन्य- 
मय अपने आत्माको जानकर, मँ यह्‌ निविकल्प होऊ ।।२२।। 

१- भ्रनुत्तम जिससे श्रन्थ कोई उत्तम नहीं है रेसी; सर्वश्रेष्ठ । 


२- निष्पधि उपधि रहित ; परिग्रह्‌ रहित; बाह्य सामग्री रहित; उपाधि रहित; छलकपट रहित-सरल। ` 
३- सत्फल = सुन्दर फल; ्रच्छ फल; उत्तम फल; सचा फल । 


३२ नियमसार 


तह दंसणडव्रोगो ससह वेदरतिय्दौो टुविहौो । 
केवलमिदियरहियं असहाय तं सहावमिदि भरि ॥१३॥ 
तथा दशनोषयोगः सखस्वमाचेतरव्िकल्पतो दहिषिधः । 
केवलमिन्छियरदहितं असहाय तत्‌ स्वभाव इति भणितः ॥१३॥ 
दशेनोपयोगस्वस्पास्यानमेत्‌ । 
यथा ज्ञानोपयोगो बहुषिधप्रिकल्यसनाथः दशनोपयोगश् तथा । स्वमावद शेनोपयोगो 
पिमावदशनोपयोगद् । स्वभवोऽपि द्िषिधः, कारणस््मभवः 'कायस्वमागशेति । त्त्र कारण- 


दृष्टिः सदा पाचनरूपस्य यौद यिकादिचतुर्णा विमावस्वमावपरमावानामगो वरस्य सहजपरमारि- 
णामिकमभावस्यभावस्य कारणसमयसारस्रूपस्य निरवरणस्वभावस्य स्वस्वमायसचामात्रसप परम- 
गाधा १३ 

अन्वयार्थः--[ तथा ] उसीप्रकार [ दर्शनोपयोगः ] दर्शनोपयोग [ स्रखमवे- 
तरपिकल्पतः ] स्वभाव ओर विभावक भेदसे [ द्विषिधः ] दो प्रकारका है .। [ केटम्‌ ] 
जो केवल, [ इन्द्रियरदहितम्‌ ] इन्द्रियरहित ओर [ असह्यं ] असहाय है, [ तत्‌ ] वह्‌ ` 
[ श्वभाधः इति भणित ] स्वभावदर्णनोपयोग कहा है । 

रीकः--यह, दश॑नोपयोगके स्वरूपका कथन है 1 

जिसप्रकार ज्ञानोपयोग वहुविध भेदोवाला है, उसीप्रकार दर्णनौपयोग भी 
वैसा है ! (वहां प्रथम, उसके दो मेद हँ :) स्वभावदशनोपयोग ओर विभावद्शनोपयोग । 
स्वभावदशेनोपयोगसी दो प्रकारका ह : कारणस्वभावदशनोपयोग ओर का्य॑स्वभाव~ 
दशंनोपयोग । | । | 

वहाँ "कारणदृणष्टि तो, सदा पावनरूप मौर ओदयिकादि चार ग्चिभावस्वभाव ` 
परभावौको अगोचर एेसा सहज-परमपारिणामिकभावरूप जिसका स्वभाव है, जो .. 








-टष्ठि दर्शन 1 [दर्शन प्रथवादृष्ठिकिदोप्र्थदँ :( १) सामान्य प्रतिभास, भ्रौर (२) श्रदधा। 
जहा जो भ्र्थं घटित होता हो वहाँ वह्‌ अर्थं समना 1 दोनो श्रथ गाभित हों वहाँ दोनों समभन । | 


-विभवि=विशेष भावः; अपेल्लित भाव । [ग्रौदयिक, म्रौपशमिक, क्षायोपश्चमिक मरौर क्षायिक यह्‌ चार 
भाव श्रपेक्षित भाव होनेसे उन्हे विभावस्वभाव परभावकहा है । एक सहजपरमपारिणामिक 


दशचययोग स्वभावे ओर विभाव दो विधि जानिये) 
इन्दरिय-रहित) असहाय; केतरु, दग्‌ स्वमाविकं मानिये ।१३॥ 


जीवं श्रेधिकार । | | ३३ 


चंतन्यसामान्यस्यरपस्य . अकरत्रिमपरमस्वस्वस्यापरिचटस्थितिसनाथह्द्धचासिस्य . नित्यश्चद्धनिर- 
. जनवोधस्य निखिख्दुरधवीरवेरिसेनवेजयन्तीविध्वंसकारणस्य तस्य खलु स्वरूपश्रद्धानमात्रमेव ।. ` 


अन्या कायंदृिः दशेनन्नानावरणीयप्रयुखधातिकमक्षयेण जातेव । अस्य खलु क्षायिक- 
जीवस्य पफटविमरकेवरववोधुदधयुबनत्रयस्य स्वात्मोत्थपरमवीतरागसुखसुधासमुदरस्य यथा- 
र्याताभिधानकायशुद्धचार्त्रिस्य सायनिधानामूर्तातीद्वियस्वभावशुद्धसद्भूतव्यवदहारनयासमकस्य 
्ररोक्यभव्यजनताप्रत्यक्षवंदनायोग्यस्य तीथेकरपरमदेवस्य केवरक्ञानवदियमपियुगपल्नोका- 
रोकव्यापिनी । 


कारणसमयसारस्वरूप है, निरावरण जिंसका स्वभाव है, जो निज स्वभावसत्तामात्र हैः 
जो परमचैतन्यसामान्यस्वरूप है जो अक्रत्निम परम स्व-स्वरूपमे अविचलस्थितिमय 
णुद्धचारित्रस्वरूप है, जो नित्य-शदध-निरंजनज्ञानस्वरूप है ओर जो समस्त दृष्ट पापोरूप 
वीर शत्रु सेनाकी ध्वजाके नाशका कारण है एसे आत्माके यथाथं ^स्वरूपश्रद्धानमाव्र ही 
है (अर्थाद्‌ कारणहष्टि तो वास्तवमे शुद्धात्माकौः स्वरूपश्रद्धामात्र ही है) । । 


द्सरी कायेहष्टि दशेनावरणीय-ज्ञानावरणीयादि घातिकमकि क्षयसे उत्पन्न 
होती है । इस क्षायिक जीवको-जिसने सकलविमल (संधा निमंल) केवलज्ञान 
दारा तीन श्रुवनको जाना हे; निज आत्मासे उत्पन्न होनेवाले परम वीतराग सुखामृतका 
जो समुद्र है, जो यथाख्यात नामक काययशुद्धचारित्स्वरूप है, जो सादि-अनन्त अमूर्तं 
अतीन्दरियस्वभाववाले -शुद्धसदुभूतव्यवहारनयात्मक है, ओर जो त्रिलोकके भव्य जनोंको 
प्रत्यक्ष वन्दनायोग्य है, एेसे तीर्थकरपरमदेवको-केवलज्ञानकी भांति यह॒ (कार्यहष्टि) 
भी युगपत्‌ लोकालोकमें व्याप होनैवाली है । 


भावको ही सदा-पावनरूप निज स्वभाव कहा है । चार विभावभावोंका श्राश्रय करनेसे परमपारि- 
ासिकभावका भ्राश्रय नहीं होता । परमपारिणामिकभावका आ्राश्चय करनेसे ही सम्यक्त्वसे लेकर ` 
मोक्ष दक्षा तककौ दसा प्राक्च होती ह । ] 


१-स्वरूपश्चद्धान =स्वरूप-श्नपेक्षासे श्द्धान । [ जिसप्रकार कारणस्वभावज्ञान अर्थात्‌ सदजन्लान स्वरूप- 
प्रत्यक्ष है, उसीप्रकार कारणस्वभावदृष्टि भ्र्थात्‌ सहजदशेन स्वरूपश्रद्धानमात्न ही है । ] | 


` २-तीर्थकरपरमदेव शुद्धसद्‌ भूतन्यवहा रनयस्वरूप. है, कि जो शुद्धसद्‌ भूतन्यवहारनय सादि-ग्रनन्त, 
भ्रमूतिक भ्नौर भ्रतीन्दरियस्वभाववाला है । 


३४ नियमसार 


इति कायकारणसूपेण स्वभावदशनोपयोगः प्रक्तः पिभावद्नोपयोगोऽप्युत्तरप्- 
स्थितत्वात्‌ तत्रेव दश्यत इति । 
{ इवा) 
द्हषव्ात्मकमेकमेव 
चतन्यसापान्यनिजासतच्चम्‌ | 
यृकतिर्प्रदाणामयनं तदुच्ये- 
रेतेन मार्गेण धिना न मोक्ष ॥२३॥ 


चकु अचक्सू मोही तिर्णि वि भिदं विहावटिद्ट ्ति। 
पजास्रो हुवियप्पो सपरावेक्छो य शिखेक्खो ॥१४॥ 


चनुरचज्चुरवधयस्तिस्नोपि भणिता विभावद्टय इति । 
पर्य्यायो हि विकल्पः स्वपरापेभथ निरपेक्षः ।[१४॥ 


~~~ ---~ ~ ~+ ~ ~~~ ~~~“ 


इमप्रकार्‌ कायेरूप ओर कारणकूपसे स्वभावदर्शनोपयोग कहा । विभाव ` 
दऱ्नोपयोग अगत्ते सूत्रम (१४ वीं गाधामे) होनेसे वहीं दर्शाया जयेगा । 


[अव, १३ वी गाधाकी टीका पुणे करते हए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभ- 
मलधारिदेव एलोक कहते ह : | । 
[ श्लोका्थः--] टशि-्पि-त्तिस्वरूप (द्णनज्ञानचारित्ररूपसे परिणमित) . ` 
एसा जो एक ही चैतन्यसामान्यरूप निज आत्मतत्त्व, वह्‌ मोक्षेच्छुभोको ( सोक्षका ) 
सिद्ध मागं दहै; इस मागं विना मोक्ष नहींहै। २३॥ 
| गाधा १४ 
अन्वया्थः--[ चज्ञरचचुरवथयः ] चथ, अचध्रु ओर अवधि [ तिक्तः अपि 1 
यह्‌ तीनों [ विभादद्टयः ] विभावदशेन [ इति भणिताः ] कटे गये है । [ पर्य्यायः द्विषि- 
कल्पः ] पर्याय द्विविध है : [ स्वपरपिक्षः ] स्वपरपेक्ष ( स्व ओर परकी अपेक्षा युक्तं ) 
[च ] ओर [ निरपेक्षः | निरपेक्ष 1 
च्ञ, अचज्ञ, अवधि दशन ये विाविक. दद है । 
निरपेक्ष) स्वपरपेक्ष-ये पयय दि विथ विकल्प हैँ ॥१४॥ 





म वम क जथ भ 


जीवश्रधिकार ` ` ` |  , ३५. 


अशुद्धदिशद्धा्चद्धप्यायस्प्वनेयम्‌ । 

मतिङ्ञानिरणीयकमक्षयोपशमेन यथा मूतं वस्त॒ जानाति तथा चज्ञुदशेनावरणीयकम- 
प्रयोपशमेन मूतं वस्तु पश्यति च । - यथा श्रुतज्ञनवरणीयकरन्षयोपशमेन श्रुतदवारेण द्रव्यश्रुत- ` 
निगदितमू्तमूतसमस्तं धस्तुजातं परोकषघरर्या जानाति तथैषाचलुदशेनघरणीयकमस्षयोयशमेन 
स्पशेनरसनघाणश्रोत्रारेण तत्तयोग्यपिपयान्‌ पश्यति च | यथा अवधिज्ञानावरणीयकपक्षयोपरमेन 
श॒द्धपुदरस्पयतं  मूतद्रव्यं जानाति तथा अवधिदश्नधरणीषकमक्षयोपशमेन समस्तमूतपदाथे 
पश्यति च । त 

अत्रोपयोगव्याख्यानानन्तरं पर्यायस्वरूपथुच्यते । परि समन्तात्‌ भेदमेति गच्छतीति 
पर्यायः-। अत्र समावपरयायः षदुदरव्यसाधारणः मथपर्यायः अवाड्मनपगोचरः अतिषक्ष्मः मागम- 
प्रामाण्यादम्युवगम्योऽपि च - प्डानिबरद्धिविकल्पथुतः । अनंतमागवृद्धिः असंख्यातमागवदधिः 

रीकाः--यदह, अशुद्ध दशंनकी तथा शुद्ध. ओौर अशुद्ध पर्यायकी सूचना है । 

जिसप्रकार मतिन्ञानावरणीय ` क्मेके क्षयोपशमसे ( जीव ) मूतं वस्तुको 
जानता है, उसीप्रकार चक्षुदशेनावरणीय कमक क्षयोपशमसे ( जीव ) मूते वस्तुको 
देखता है .। जिसप्रकारं श्रुतज्ञानावरणीय केके क्षयोपशमसे ( जीव ) श्रुत द्वारा 

दरव्यश्रुतसे कहै हुए मूतं-अमूतं समस्त वस्तुसमूहको परोक्ष रीतिसे जानता है, उसीप्रकार 

अचभ्रुदशेनावरणीय कमेके क्षयोपशमसे ( जीव ) स्पशंन, रसन, घ्राण ओर श्रोत्र हारा 
उस-उसके . योग्य विषयोको देखता है । नजिसप्रकार अवधिज्ञानावरणीय कर्मके 
क्षयोपशमसे ( जीव ) शृद्धपुद्गलपयेन्त . (-परमाणु तक्के) मूतं द्रव्यको. जानता दै, 
 उसीप्रकार अवधिदशेनावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे ( जीव ) समस्त मूते पदार्थोको 
देखता है । । 


(उपरोक्तानुसार) उपयोगका व्याख्यान करनेके पश्चातु यहां पर्यायका स्वरूप 
` कटा जाता है 


परि समन्तात्‌ मेदमेति गच्छतीति पयोयः अर्थात्‌ जो स्वं ओरसे भेदको प्राप 
 करेसो पर्याय दै। , 
उसमे, स्वभावपर्याय . छह द्रव्योको . साधारण है, अर्थपर्याय.है, वाणी ओर 
मनको अगोचर है, अति सूक्ष्म है, आगमप्रमाणसे स्वीकारकरनेयोग्य तथा छह हानि- 
वृद्धिके भेदो सहित है अर्थात्‌ अनन्तभाग बृद्धि, असंख्यातभाग बृद्धि, संख्यातंभाग ब्रृद्धि 
8 देखना = सामान्यरूपसे अवलोकन करना; सामान्य प्रतिभास होना । 
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व्थातभागबरद्धिः संख्यातगुणव्द्धिः असंख्यातगुणव्रद्धिः अनन्तयुणबरद्धिः) तथा हानि नीयते । 
ुद्धपर्यायो नरन।रकादिव्यंजनपर्याय इति । 
{ मालिनी) 
अथ सति परभवि शुद्धमात्मानमेकं 
सहजगुणमणीनामाकरं पृणंबोधम्‌ । 
भजति निरितदरुद्िः पुमान्‌ ज॒दरष्िः 
स भवति परमश्रीकामिनीकामस्यः ॥२४॥ 
( मालिनी) 
` -इति परगुणपर्यायेएु सरछतमानां 
` हेदगसरसिजति राजते कारणात्मा | 
सुपदः समयसार्‌ त पर्‌ व्रह्मस्प 
भून मजसि निजोत्थं भव्य सं खम्‌ ।।२५॥ 
( पृथ्वी ) (त 
कचिघ्वसति सद्गुणः कवचिदशुद्धस्येयुणः 
छवचित्सहजपययेः कचिदश्धपर्यायकेः 
व्यातगुण वृद्धि, असंख्यातगुण . बृद्धि ओौर . अनन्तगुण वृद्धि ` सहित होती है भौर 
प्रकार ( व्रृद्धिकी भांति ) हानि.भी लगाई जाती है । 

अंशुद्धपर्याय नर-तारकादि व्यंजनपययि है । 

ध [अव, श्वं गाथाकी टीका पूणे करते हए टीकाकारः मुनिराज तीन श्लोक 
स 

[श्लोका्थेः-- | परभाव होने पर भी, सहजगुणमणिकौ खानरूप तथा पूणं ` 
नवाले शुद्ध आत्माको एकको जो तीक्ष्णवृद्धिवाला शुढधदष्टि पुरुष भजता है" वह्‌ पुरुष 
-मश्रीरूपी कामनीका ( सुक्तिसुन्दरीका ) वल्लभ वनता है ।२४। 

[ पलोकाथ-- ] इसप्रकार पर गुणपययिं होने पर भी, उत्तम पुरुषोके हृदय- 
मलम कारण-आलत्मा विराजमान है । अपनेसे उत्पन्न एेसे उस परमब्रह्मरूप समय- 
रको--कि जिसे तू भज रहा है उसे--, हे भव्यशादूल (भव्योक्तम), तू शीघ्र भजः; 
वह्‌ है ।२५। 

[ श्लोका -- ] जीवतत्त्व क्वचितु सदुगुणों सहित %विलसता है--दिखाई 
विचसना दिखाई देना; दिषना; कलकना; ज्राविभूत होता; प्रसर होना । 
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` -सनाथमपि जीवतल्यमनाथं ` समस्तरिदिं । 
नमामि परिभावयामि सकरथसिद्धवष्दा ।।२६।।. 
एरणारयतिरियमुरा पाया ते .विहावमिदि भिदा । 
कम्मोपाधिविवजियपजाया ते सहावभिदि भरखिद्‌ा ।१५॥ 
नरनारकतियंक्स॒राः पर्यायास्ते विभावा इति भणिताः 
 कमोपारधां वेवजितपय्पौयास्ते स्वभावा इति .भणिताः ॥१५॥ 
स्वभावविभावपर्यायसंेपोक्तिरियम्‌ । 
तत्र स्वमावविभावपर्यायाणां मध्ये स्वमावपर्यायस्ताघत्‌ द्िप्रकारेणोच्यते । कारणशुद्ध- . 


पर्यायः कायशुद्धपर्यायशेति । इह टि सहजशद्धनिशयेन अनाथनिधनामूतीतीन्धियस्वभावश्ञद्- 
सहजज्ञानसहजेंद रेनसहजचाध्िसदजपरमग्रीतरागसुखातपकश्चदधान्तंस्तत्वस्वरूपस्यभावानन्तचतुएटय- 


देता है, क्वर्चित्‌ अशुद्धरूप गुणों सहित विलसताः है, क्वचित्‌ सहन पर्ययो सहित 
विलसता है ओर क्वचित्‌ अशुद्ध पर्ययो सहित विसता है । इन सबसे सहित होने पर 

भी जो इन ससे रहित है रेसे इस जीवततत्वको मँ सकल अ्थेकी सिद्धिके लिये सदा 
नमता हु, भाता है २६ 


गाथा १५ 
अन्धयाथंः--[ नरनारकतियच्छुयः पर्यायाः ] मनुष्य, नारक, ति्यैञ्च ओर 


देवरूप पयय [ ते] वे [ विभावाः ] विमावपययिं [ इति भणिताः] कही गई है 
[ कर्मोपाधिविषरभितपय्यीयाः ] कर्मोपाधि रहित पययिं .[ ते ] वे. [ स्वभावाः ] स्वभाव- 
पर्ययं [ इति भणिताः | कही गई हँ । 


रीकाः--यह्‌ स्वभावपर्यायों तथा विभावपर्यायोका संक्षेप कथन है । 
वहां,.स्वभावपर्यायों ओौर विमावपर्यायोंके बीच प्रथम स्वभावपर्यायि दो प्रकारसे 


कही जाती है : कारणशगुद्धपर्याय ओौर कायेशुद्धपर्याय । 


यहाँ सहज शुद्ध निश्चय से, अनादि-अनन्त, अमूर्तं, अतीन्द्रियस्वभाववाले गौर 


तियश्च; नारकि) देव) नर पर्याय है वैभाषिकी । 
पयाय कर्मोपाधि वर्मित हैँ कटी स्वाभाविकी ॥१५॥ 
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वरूपैण सहाख्धितपचममावपरिणितिरेव कारणशुद्रप्याय इत्यथः । सायनिवनामृर्तातीद्रियख- 
[॥धिशद्धसद्ूतव्यवदह्‌रेण ` केवरक्ञानकवटद रनकपटसुखकवटशक्तियुक्तफरूपानेतचतुष्येने सधं 
रमोक्ृषटक्षायिकमावस्य शुदरपरिणतिरेव फाययुद्धपर्यायश् । अथवा पूरव्रप्रोपात्तघध्म्रसपरर- 
[यामिप्रायेण पटुदरव्यसाधारणाः पक्ष्मास्ते हि जधपयायाः शद्धा इति बोद्धव्याः । उक्तः समा- 
तः शरुदधयर्यायविकल्पः । 

इदानां व्यञ्चनपयाय उच्यते । व्यज्यते प्र्छटीक्रियते अनेनेति व्यञ्चनपर्यायः । कृतः ? 
गियनगोचरत्ात्‌ पटादित्‌ । . अथवा सादिसनिधनमृतविजातीयविभावस्वमावतवात्‌; दश्यमान- 
मेनाशस्वरूपत्यात्‌ । र 
{दध रसे सहजन्ञान-सहजदशंन-सहजचारित्र-सहजपरमतीतरागयुखात्मक शुद्धअन्त 
[स्वस्वरूप जो स्वभाव-अनन्तचतुष्टयका स्वरूप उसके साथकी जो पूजित पंचममाव- 
रिणति (-उसके साथ तन्मयरूपसे रहनेवाली जो पूज्य एेसी पारिणामिकभावकी परि 
ति) वही कारणशुद्धपर्याय है, एेसा अथं 


सादि-अनन्त, अमूत, अतीन्द्रियस्वभाववाले णुदधसदभूतव्यवहारसे, केवलक्ञान- 


बलदगेन-केवलसुख-केवल शक्तियुक्त फलरूप अनन्तचतुष्टयके साथकी (-अनन्त- - ` 


बतुष्टयके साथ ठन्मयरूपसे रहनेवाली) जो परमोत्कृष्ट क्षायिकभावकी शुद्धपरिणति 
ही कऋकायेशुद्धपययि है । अथवा, पूवं सूत्रम कहे हुए सूक्ष्म ऋजुसूत्रनयके अभिप्रायसे, 
ब्रह द्र्व्योको साधारण ओर सूक्ष्म एेसी वे अथंपययिं शुद्ध जानना (अर्थात्‌ वे अर्थंपयविं 
ग शुदधपयपिं हैँ ।) 1 

(इसप्रकार) शुद्धपर्यायके भेद संक्षेपमें कहे । 


अव व्यंजनपर्याय कही जाती है : जिससे न्यक्त हो--प्रगट हो वह्‌ व्यंजनपर्याय 
१) किस कारण ? पटादिकीो ( वघ्रादिकौ ) भांति चद्युमोचर होनेसे ( प्रगटहोती ` 
{ ); अथवा, सादि-सांत मूतं विजातीयविभावस्वभाववाली होने से, दिखकर नष्ट ,. 
पिनेवाले स्वरूपवाली हौनेसे (प्रगट होती है) । 


; सहजज्ञानादि स्वभाव-्रनन्तचनुष्टयगुक्त कारणशुद्धपर्यायमेसे केवलक्ञानादि श्रन न्तचतुष्टययुक्त कायं- 
शुद्ध पर्याय प्रगट होती है । पूजनीय परमपारिणामिकभावपरिणति वह्‌ कारणशुद्धपरथाय है श्रीर ` 
शुद्ध क्षायिकभावपरिणंति वह्‌ कार्यंशुद्धपर्याय है । | 
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व्यंजनप्यायश्च-पर्यायिनमात्मानभन्तरेण पर्यायस्वभावात्‌, शमाश्चभमिश्चपरिणामे- 
नात्मा व्यवहारेण नरो जातः) तस्य नराकारो नश्पयायः; केषलेनाछ्चमकमेणा व्यवहारेणालमा 
नारको जातः, तस्य नारकाकसि नारकपर्याय :}. किचिच्छुभमिश्रषायापरिणामेन तिय॑क्‌ कायजो 
` -व्यवहारेणात्मा; तर्थाक्रारस्तिषंक्पर्थायः; केतेन जुभकपरेणा व्यवहारेणात्मा देवः, तस्याकारो 
देवपर्यायश्चेति । 
मरय पर्यायस्य प्रपश्चो छ्यागमान्तरे चव्य इति । .. 
( मालिनी } 
अपिच वहुविभवे सत्ययं शुद्धिः 
सहनपरमतचखाभ्यासनिष्णातदुद्धिः 
सपदि समयसारान्नान्यदस्तीति ` म्वा 
स भवति प्रमश्रीकामिनीकामस्पः ।।२७। 


माणुस्ता दुवियप्पा कम्ममहीभोगभूमिसंजाद्‌ा । 
सत्तविहा शेरडइया णादव्वा पुढविभेदणे ॥१६॥ 


पर्यायी आत्माके ज्ञान बिना आत्मा पर्यायस्वभाववाला होता दहै; इसलिये 
 शुभाशरुभरूप मिश्च परिणामसे आत्मा व्यवहारसे मनुष्य होता है, उसका मनुष्याकार्‌ वह्‌ 
मनूष्यपर्याय है; केवल अशुभ कम॑से व्यवहारसे आत्मा नारक होता है, उसका नारक 
आकार वह्‌ नारकपर्याय है; . किचितुशुभमिधित मायोापरिणामसे आत्मा व्यवहारसे 
तिर्यञ्चकायमे जन्मता है, उसका.आकार वह्‌ तिर्य॑जञ्चपर्याय है; ओर केवल शुभ कर्म॑से 
व्यवहारसे आत्मा देव होता है, उसका आकार वह्‌ देवपर्याय है ।--यह व्यंजनपर्याय है । 

इस पर्यायका विस्तार अन्य आगममें देख लेना चाहिये । 


[अव, १५बीं गाथाकौ टीका पूणं करते हुए ॒टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : | 

[ श्लोकाथेः--] बहु विभाव होने पर भी,. सहज परम तत्त्वके अभ्यासे ` 
जिसकी बुद्धि प्रवीण है एेसा ` यह शृदधहष्टिवाला पुरुष, समयसारसे अन्य कु नहीं है" | 
एेसा मानकर, शीघ्र परमश्रीरूपी सृन्दरीकां वल्लभ होता है ।२७। 





ह कमे-भूमिज, मोग-भूमिज मलुजकी दो जातिया । 
. अरु सप प्र्वीभेदसे है सप्र नारक राक्षियाँ ।॥१६॥ 
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चउदहभेदा भिद्‌ तेरिच्छा सुरगणा चउन्भेदा । ` 
पदेसि  विर्थारं लोयविभगेषु शादव्वं ॥१७॥ ` 
मादुपा हिषिकल्पाः कर्ममहीमोगभूमितंनाताः 1 
सप्तविधा नारका ज्ञातव्याः पृथ्वीभेदेन ॥१६॥ 
चतुर्दशभेदा भणितास्िर्यचः सुरगणाथतुमदाः । 
एतेषां विस्तारो लोकविभागेषु ज्ञातव्यः ।१७॥ 
चतुर्मतिस्वरूपनिरूपणाख्यानमेतत्‌ । 


मनोरपत्यानि मनुष्याः । ते द्विविधाः, कर्मभूमिजा मोगभूमिजार्वेति । तत्र कां 
भूमिजाश्च दिविधाः,) आर्या म्तेच्ाश्चेति । आर्याः पुण्यक्तत्रवर्तिनः । म्तेच्याः पापतेत्रपतिनः । 
भोगमूमिजाश्वायनामधेयधरा जघन्यमध्य मोत्तपकेत्रवर्तिनः एकदवितिपल्योपमायुषः । रत्नश्करा- ` 





गाथा १६-१७ भ 

अन्वया्थः--[मानुषाः दि बिकल्याः] मनुष्योके दो भेद हैँ : [कर्ममहीमोगभूमि- ` 

संजाताः] कमेभूमिमे जन्मे हए ओौर भोगभ्रुमिमे जन्मे हए; [ पृथ्वीभेदेन | पथ्वीके 

भेदसे [ नारकाः ] नारक | सविधा ज्ञातव्याः ] सात प्रकारके जानना; [ तियं | 

तिर्यज्चोके [ चतुदंशभेदाः ] चौदहभेद [ भणिताः ] कहे है; [सुरगणाः- ] देवसमूहोके 

[ चतुमेदाः ] चार मेद हैँ । [ एतेषां विरतारः ] इनका विस्तार [ रोकविभगिषु जात्यः | 
लोकविभागमेसे जान लेना । 

रीकाः-- यहः चार गतिके स्वरूपनिरूपणरूप कथन है 1 । 

ऋमनुकी सन्तान वह मनुष्य है वे दो प्रकारके हँ : करमभूमिज ओर भोग 

भरूमिज 1 उनमे करमभूमिज मनुष्य भी दो प्रकारके दँ : आयं गौर स्वेच्छं 1. पुण्यकषेवमे 

रहनेवाले वे आयं हैँ ओर पापक्षेत्रमे रहनेवाले वे म्लेच्छ हैँ । भोगशरूमिज मनुष्य आर्य 


क भोगभूभिके शरन्तमें श्रौर करमभरमिके श्राविमं होनेवाते कुलकर मनुष्योको श्राजी विक करे साघन.िला 
कर लालित~पालित करते है इसलिये वे मनुष्योके पिता समान हैँ । कुलकरको मनु कहा जाता है। 
तियंश्च चौदह भेदवाले, देव चार प्रकारक । 
इन सुवंका विस्तार है, ज्ञातव्य लोकविभागसे.॥१७॥ 


जीवश्रधिकार ४१ 


पाल॒कापेकधूमतमोमहातमःप्रमामिधानसपएथ्वीनां मेदानारकजीवाः सप्रथा भन्ति । प्रथम- 
नरकस्य नारका दयेकसागरोषमायुषः । द्वितीयनर्कस्य नारकाः त्रिसागरोपमाधुषः । तरतीयस्य 
सप्त । चत॒थस्य दश । पञ्चमस्य सप्तदश । षष्ठस्य दाविरतिः । सप्तमस्य त्रयिरत्‌ । अथ 
विस्तरभयात्‌ संकेपेणोच्यतो। तिर्यश्वः श्रषमकेन्दरियपर्यापकापर्यात्िकवदरेकेन्द्रियपर्यापकापर्थाततक- 
. द्वीदियपर्यापिकापर्याप्रकतीद्धियपर्यापिकापर्यापिकचतरिन्दरियपर्याप्रकाप्यीपिकासंहिपंवेद्ियपर्या - 
पकापर्याप्कभेदाचतुर्दशभेदा भवन्ति । भावनव्यंतरज्योतिःकल्पनासिकमेदाद वाश्चतुणिकायाः । 
एतेषां चतुर्गतिजीवभेदानां भेदौ रोकविभामामिधानपरमागमे दटव्यः 1. इहात्मस्वरपप्ररूपणा- 


नामको धारण करते हैँ; जघन्य, मध्यम अथवा उत्तम कषेत्रम रहनेवाले हैँ ओर एक 
पल्योपम, दो पत्योपमकी आयुवाले हैं । 


` रत्नप्रभा, शकंराप्रभा, - बालुकाप्रभा, पंकप्रभा, घ्रमप्रभा, तमःप्रभा ओर 
महातमःप्रभा नामकी सात पृथ्वीके भेदोके कारण नारक जीव सात प्रकारके हैँ । पहले 
नरकके नारकी एक सागरोपमकी आयुवाले है, दूसरे नरकके नारकी तीन सागरोपमकी 
आयुवाले हैँ । तीसरे नरकके नारकी सात सागरोपमकी आयुवाले है, चौथे नरकके नारकी 
दस सागरोपम, पांचवें नरकके सत्रह सागरोपम, छट्वें नरकके बारई॑स सागरोपम ओर 
सातवें नरकके नारकी तेतीस सागरोपमकी आयुवाले हुँ । 


अब विस्तारके भयके कारण सं्षेपसे कटनेमे, तिर्यचोके चौदह भेद हैँ : (१-२) 
सूष्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्ठि ओर अपर्याप्नि (३-४) बादर एकेन्दरिय पर्याप् ओर अपयप्नि, 
(५-६) द्ीन्दरिय पयप्ठि ओर अपयक्षि, (७-८) चीन्द्रिय पयष्ठि ओर अपय, (€-१०) 
चतुरिन्द्रिय पर्याप्त ओर अपयस्षि, (११-१२) असंज्ञी पचेन्दरिय पर्याप्नि गौर अपर्याप्त, 
(१३-१४) संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्न ओर अपर्यष्ठ । 


देवोके चार निकाय ( समूह्‌ ) हैँ : (१). भवनवासी, (२) व्यतर, (३) 
ज्योतिष्क ओर (४) कल्पवासी । 


इनं चार गतिके जीवोके भेदोके भेद लोकविभाग नामक परमागममें देख ले । 
यहां (इस परमागममें) आत्मस्वरूपके मिरूपणमें अन्तरायका हेतु होगा इसलिये सूत्रकर्ता 
पर्वाचायंमहाराजने (वे विशेष भेद) नहीं कहे हैँ । 


४२ नियमसार 
न्तरायहेतुरिति पू्वघरिभिः एधष्र क्िरुक्त इति । 
( मंदाक्राता) 
स्वगे वासिमन्महुजयुने खेचरेनद्रस्य देवा- 
जोपिलोके फणति नाश्काणां निवसे । 
अन्यस्मिन्‌ वा जिनेपतिभवने कर्मणां नोऽस्तु एतिः 
शयो भूयो मवतु मवतः पादपंकेनभक्तिः ॥२८॥ 
{ शादूलविक्रीडित ) 
नानानूलनराधिनाथविभवानाकण्यः चालोक्य च 
त्वं क्छिश्नाति धात्र फं जडमते पुण्याजितास्ते नयु | 
तच्यक्तिभिननाथपादकमलद्न्दराचनायामियं 
भक्तिस्ते यदि विदयते बहुविधा भोगाः स्युरेते यि ॥२९॥ 
कत्ता भोत्ता आद्‌1 पोग्गलकम्मस्त होदि ववहारा । 
कम्मजभवेणादा कत्ता मोत्ता दु रिच्छयदो ॥१८॥ 





[अब इन दो गाथाओंकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मूनिराज दौ श्लोक 
कहते हैँ : | | 

[ श्लोकार्थः-- ] ( है जिनेन्द्र ! ) दैवयोगसे मै स्वर्गमे होऊं इस मनुष्य 
लोकम हो, वि्याधरके स्थानम हॐ, ज्योतिष्क देवोके लोकम हो, नागेनद्रके नगरमे 
हों, नारकौके निवासमें होऊ, जिनपतिक्रे भवनम होऊं या अन्य चाहे जिसः स्थान पर 
हो, (परन्तु) मुभे कमका उद्धव न हो, पूनः पुनः आपके पादपंकजकी भक्ति हो 1२० 


` [ष्लोकाथंः-- | नराधिपतियोके अनेकविधं महाः वैभवरौकौ सुनकर तथा 
देखकर, हे जडमति, त्र यहाँ व्यथं ही क्लेश क्यों प्रष्ठ करतार! वे वैभव सचभूर्च 





है अवर कर्ता-भोगता जडकर्मका . व्यवहारसे । 
है कम-जन्य विभावका कर्ता नियत नय दारसे ॥१८॥ 


जीव श्रधिकार 1 | र ५३ 


कर्ता भोक्ता आत्मा पुद्रखकर्मणो भवति व्यवहारात्‌ । . ` 
कपजभावेनात्मा कर्ता भोक्ता तु निश्चथतः. ।।१८॥ 


कतृत्वभोक्तेतवप्रकारकथनमिदम्‌ । 


मसन्नगतानुपचरितासदभूतव्यवहारनयाद द्रव्यकर्मणा कर्ता तत्फटसूपाणां सुख- 
दुःखानां भोक्ता च, आतमा हि अशचद्धनिश्वयनेयेन सकटमोहरागद्रषादिभावकपरणां कर्ता भोक्ता च, 
अदुपचरितासद्भूतव्यवहारेण नोकप्रणां कर्ता, ` उपचरितासद्‌भूतन्यवहारेण धटपटश्कटादीनां 
कर्ता इतयश॒द्रजीवस्रूपटुक्तम्‌ । ` ` : 
। ( मालिनी ) 
अपि च सकलरागदरेषमोहाहमको यः 
परमगुरुपदान्जदन्दरसेवाप्रसादात्‌ 1 
सहजनसमयसारं निर्विकल्पं हि बुद्ध्वा 
स भवति परमश्रीकामिनीकान्तकान्तः ।।३०॥ 


पुण्यसे प्राप्त होते हैँ ! वह (पुण्योपाजंनकौ ) . शक्ति जिननाथके पादपद्मयुगलकी पूजाम 
है; यदि तुभे उन जिनपादपद्मोकी भक्ति हो, तो. वे बहुविध भोग तुभे (अपने आप) - 
होगे ।२६। 


गथा १८ 


अन्वया्थः--[ आत्मा ] आत्मा [ पुद्गलक्मणः ] पुद्गलक्मका [ कर्ती-मोक्ता ] 
कर्ता-भोक्ता [ व्यवहारात्‌ ] व्यवहारसे [ भवति ] है [ह] ओर [आत्मा] आत्मा 
[-कमेजभवेन |. कमेजनित भावका [ कर्ता-भोक्ता ] कर्ता-मोक्ता [निश्वयतः]. (अशुद्ध) 

निश्चयसे है । | 


 टीकाः-- यह्‌, कवरत्व-भोक्तृत्वके प्रकारका .कथन है । 
आत्मा निकटवर्ती अनुपचरित असदुभूत्‌ व्यवहारनयसे द्रव्यकमेका कर्ता ओर 
उसके फलकरूप ॒सुखदुःखका भोक्ता है; . अशुद्ध ॒निश्वयनयसे. समस्त मोहरागद्रेषादि 
भावकमका कर्ता ओर भोक्ता है, अनुपचरित असदभूत व्यवहारसे (देहादि) नोकर्मका 
कर्ता है, उपचरित असदुभूत व्यवहारसे घट-पट-शकटादिका ( घडा, वस्त्र, छकड़ा 
इत्यादिका ) कर्ता है । एसा अशुद्ध जीवका स्वरूप कहा । 


४1 नियससार 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
भावकर्मनिरोधेन द्रन्यकर्मनिरोधनम्‌ । 
्रव्यकमंनिरोधेन संसारस्य निरोधनम्‌ ॥२१॥ 
{ वसंततिलका } 
सजञानभावपरिगुक्तविुग्धजीवः । 
कुवन्‌ शभाद्यममनेकिधं स कमं । 
निर्ुक्तिमागंमणुमप्यभिवांचितुः नो 
जानाति तस्य शरणं न समस्ति लोके ॥२२॥ 
{ वसंततिलका } 
यः करमश्मनिकरं प्रिहस्य सरव 
निःकर्मशर्मनिकरामृतवासिपूरे । 
मजन्तमत्यधिकचिन्मयमेकरूपं 
स्वं भावमदयमयं सययुपेति भव्यः ।२३॥ 


[००००।००।०० 
~~------------~--~ 


[अब १८ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज छह श्लोक 
कहते है : | । 

[श्लोका -- | सकल मोहरागदेषवाला जो कोई पुरुष परम गुरुके चरण 
कमलयुगलकी सेवके प्रसादसे निविकेल्प सहज समय्तारको जानता है, वह्‌ पुरुष परम- 
श्रीरूपी सुन्दरीका प्रिय कान्तः होता है ।३०। व 

[श्लोकाथः-- ] भावकर्मके निरोधसे द्रव्यकर्मका निसेध होता है; द्रव्यकर्म 
निरोधसे संसारका निरोध होता है ।३१। 

[श्लोकार्थः-- | जो जीव सम्यण्ज्ञानभावरदित विमुग्य (मोही, भ्रान्त) है, 
वंह .जीव शुभाशुभ अनेकविधे कर्म॑को करता हुं मोक्षमार्मको लेशमात्र भी वांछना नही 
जानता; उसे लोकमे (कोई) शरण नही है ।३२। ` 

[ श्लोका्थं-- ] जो समस्त कर्मजनित सुखसमूहको परिहरण करता दै, वह्‌ 
भव्य पुरूष निष्कम सुखसमूहरूपी अमृतके सरोवरमे मग्न होते. हुए ॒रेसे इस अतिशय- 
चैतन्यमय, एकरूप, अद्वितीय निजं भावको प्राप्न होता है ।३३। 


जीव,अरधिकौर | ४५. 
{ मालिनी) ` 

असति सति विभवे. तस्य चितास्तिनोनः 

सततमयुभवामः श्ुद्धमात्मानमेकम्‌ । 

हृदयकमटंस्थं स्वकमप्रयुक्तं 

न खलु न खल युक्तिर्नान्यथास्त्यस्ति तस्मात्‌ ॥२४॥ 

( मालिनी )} । 

भविनि भवगुणाः स्युः सिद्धजीवेपि नित्यं 
निजपरमगुणाः स्प सिष्धिसिष्धाः समस्ताः । 
व्यवहरणनयोऽथं निधयान्तेव सिद्धि- 
र च भवति भवो बा निणयोऽयं बुधानाम्‌ ॥२५॥ 


दठ्वस्थिएण जीवा वदविरित्ता पुव्वभणिद पनाया । 
पजयणंएण जीवा संजुत्ता होति दुषिहेहिं ॥१६॥ 
द्रव्याधिकेन जीवा व्यतिरिक्ताः पूर्वभणितपर्यायात्‌ । 
| पर्यायनयेन जीवाः संयुक्ता भवन्ति द्वाभ्याम्‌ ।॥१९॥ 


[ श्लोकाथैः--] ( हमारे आत्मस्वभावमे-) विभाव असत्‌ होनेसे उसकी हमें 
चिन्ता नहीं है; हम तो हृदयकंमलमे स्थित स्वं कर्मसे विमूक्त, शुद्ध आत्माका एकका 
सतत अनुभवन करते है, क्योकि अन्य किसी प्रकारसे मृक्ति नहीं है. नहीं है ।३५। 

[ इलोकाथेः-- | संसारीमे सांसारिक गुण होते हैँ ओर सिद्ध जीवम सदा 
समस्त सिद्धिसिद्ध ( मोक्षसे सिद्ध अर्थात्‌ परिपूणं हुए } निज परमगुण होते है--इस- 
प्रकार व्यवहारनय है । निश्चयसे तो सिद्ध भी नहींहै ओर संसारमभी नहींदहै। यह 
बुध पुरुषोका निणेय है ।३५। 

गाथा १९ 
अन्वयाथः-- | द्रव्याथिकेन ] द्रव्याथिक नयसे [ जीवाः ] जीव [ पूरवभणित- 


है उक्त पयंयशस्य स्मा द्रन्य-दष्टिसे सदा । 
है उक्तं पर्यायो सहित पर्याय-नयसे वह फटा ।॥।१९॥ 


४६ । नियमसार 


इह हि नयद्वयस्य सफट्तवघुक्तम्‌ । 


दौ हि नयौ भगवदरईत्परमे्रेण प्रोक्तौ, द्रव्याधिकः पर्थायाधिकरचेति । दरव्यमेवाधः ` 
प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिकः । पर्यय एवार्थः प्रयोजनमस्येति पर्यायाथिकः । न खलु ए- ` 
नयायत्तोपदेशो ग्राह्यः किन्तु तदुभयनयायचोयदेशः । सच ग्राहकशुद्ध्रव्यार्थिकनथवलेन पूर्योक्त- ` 
व्यंजनपर्ययभ्यः सकाशान्धुक्ताुक्तसमस्तजीवराशयः सर्वथा व्यतिरिक्ता एव । इतः ? “पत्े 
सुद्धा ह सुद्धणया इति वचनात्‌ । विभावव्यंजनपर्यायार्थिकनयवलेन ते सये जीवस्छयुक्ता - 
भवन्ति । फिंच सिद्धानामर्थपर्यायैः सह परिणतिः, न पुनर््जनपर्यायेः सहपरिणतिरिति । 
कुतः १ सदा निरंजनतवात्‌ । सिद्धानां सदा निरजनस्वे सति तर द्रव्याथिकपर्याया्थिकनयाभ्याम्‌ 
द्वाभ्याम्‌ संयुक्ताः स्वे जीवा. इति ष्त्ार्थो व्यर्थः । निगमो विकल्पः) ततर मरो नेगमः । सच 


पर्यायात्‌ ] पूर्वकथित प्यायसे [ व्यतिरिक्ताः ] व्यतिरिक्त है; [ पर्यायनयेन ] पयय 
नयसे [ जीवाः | जीव [ संयुक्ताः भवन्ति ] उस प्यायसे संयुक्त हैँ । [ द्वाभ्याम्‌ ] इसप्रकार . ` .. 
जीव दोनों नयोसे संयुक्त है । | 


रीकाः-- यहाँ दोनो नयोका सफलपना कहा है । 

भगवान अहत्‌ परमेश्वरने दो नय कहे हैँ : द्रव्याथिक ओर पर्यायाथिक । द्रव्य ` 
ही जिसका अथं अर्थात्‌ प्रयोजन है वहं द्रव्याधिक है ओर पर्याय ही जिसका अथं अर्थात्‌ 
प्रयोजन है वह पर्यार्याथिकः है । एक नयका अवलम्बन लेता हुजा उपदेश ग्रहण क्रमे- . 
योग्य नहीं है किन्तु उन दोनों नयोका अवलम्बन लेता हुआ उपदेश ग्रहण करनेयोग्य . 
है 1 सत्ताग्राहक ( -द्रव्यकी सत्ताको ही ग्रहण करनेवाले ) शुद्ध द्रव्याधिक नयके बलसे 
पूर्वोक्त व्यंजनपर्ययोसे मुक्त तथा अमुक्त (-सिद्ध तथा संसारी समस्तं जीवराशि सर्वथा 
व्यतिरिक्त ही है 1 क्यों ? “स्वे सुद्धा हु सुद्धणया ( शुद्धनंयसे सवं जीव वास्तवमे शट ` 
ह )'" रसा ( शास्नका) वचन होनेसे । विभावव्यंजनपर्याया्थिक नयक बलसे वे सवं॑` 
जीव (पूर्वोक्त व्यंजनपय्योसे) संयुक्त हैँ । विशेष इतना कि--सिद्ध जीवोके अर्थैपय्यं .. 
सहित परिणति है, परन्तु व्यंजनपर्यायों सहित परिणति नहीं है । क्यों ? सिद्ध जीव . 
सदा निरंजन होनेसे । (प्रष्नः-) यदि सिद्ध जीव सदा निरंजन हैँ तो सवं जीव द्रव्या 
क तथा पर्यायाथक दोनो नयसे संयुक्त हैँ ( अर्थोत्‌ सर्व जीवोको दोनों नय लागू 
होते है ) एेसा सूत्राथं (गाथाका अर्थ) व्यर्थ सिद्ध होता है । (उत्तरः--व्यथं सिद्ध चरी 


व्यतिरिक्त भिर; रदित्त; सन्य । 


जीवश्रधिकार . ` । - ` ४७, 


१. कः । (र | श्ट क (५ ८ भः न प | 
नगमचयस्तावत्‌ त्रिः; सत्न; वतेमाननेजमः भाविर्गतश्चेति | अत्र संतनममनयपिक्षदा 
भगवतां - सिद्धानामपि व्यंजनप्यायत्वपुद्धत्वं च मवति । पूरके ते भगवन्तः सं्ारिण 


इति व्यवहा्शत्‌ । कि बहुना, षं जीवा नयडपवसेन जुद्धायुद्रा इत्यथः 


तथा वोक्तं श्रीदश्रतचन्दरसरिभिः | 
। | ( मालिनी ) 

 ((ठमयनयविरोधध्वंमिनि स्यास्पदाकि 
जिनव्चधि रमते ये स्वयं वांतमोहाः । 
परपदि समयसारं ते परं ज्योतिष्न्चै- 

, रन्मनययक्षाङ्कण्णपरीक्षन्त एव || ` 





होता क्योकि- ) निगम अर्थात्‌ विकल्प; उसमे .हो वह श्रन॑गम ।. वह तैगमनय तीत 
प्रकारका है : भूत नैगम, वतंमान नैगम ओर भावी नैगम । यहाँ भूतनैगमनयकी अपेक्षासे 
भगवन्त सिद्धोको भी व्यंजनपर्यायवानपना ओर अशुद्धपना सम्मवित होता है क्योकि 


पूवंकालमें वे भगवन्त संसारी थे एेसा व्यवहार है । बहु कथनसे क्या ? सवं जीव दो 
नयोके बलसे शुद्ध तथा अशुद्ध हैँ एसा अर्थं है । 


 इशीप्रकार ( आचा्येदेव ) श्रीमदुभमृतचन्रसूरिने ( श्री, समयसारकी अत्मि- 
ख्याति नामक टीकामें चौथे ष्लोक द्वारा ) कहा है कि-- 


““ [ ष्लोकार्थ-- ] दोनो नयोके विरोधक. नष्ट करनेवाले, स्यात्पदसे अकित 
` जिनवचनमे जो पुरष रमते है वे स्वयमेव मोहको वमन करके, अनरुतन ( -अनादि ) 
ओर कुनयके पक्षसे खण्डित. न होनेवाली ेसी उत्तम परमज्योतिको--समयसारको-- 
शीघ्र देखते ही हँ .1'' 


ओर (इस जीव अधिकारकी. अन्तिम गाधाकी टीका पूरणं करते हुए टीकाकार 
, मुनिराज श्री पाप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते हैः--) 


षुः जो शूतकालकी पर्यायको वतंमानवत्‌ संकल्पित करे. (-ग्रयवा कह ), ` भविष्यकालकी पर्यायको 
वतं मानवत्‌ संकत्पित्त करे (श्रथवा कटे), ्रथवा किञ्चित्‌ निष्पन्नतायुक्त रौर किचित्‌ प्रनिष्पन्नता- 


युक्त वतं मान पर्यायको स्व ्ष्पन्नवत्‌ संकल्पित करे .( ग्रथवा कटे ), उस ज्ञानको (अथवा वचनको) . 
नैगमनय कहते ह । । 


थं नियमतार 


तथाहि- 
{ मालिनी } 


अथ नययुगयुक्तिं रुंषयन्तो न संतः 
परमजिनपदान्जहन्दमत्तदिरेफाः 

सपदि समयसारं ते ध्रवं प्राप्युबन्ति 
कषितिषु परमतोक्तेः फ फटं सज्जनानाम्‌ ॥२६॥ 


इति सुकविजनपयोजमित्रपेचेन्धियप्रसरवर्सितगात्रमत्रपरिग्रहथीपगप्रभमरधारिदेव- 
[4 ॐ © 
विरचितायां नियमसारन्यास्यायां तात्पयध्रचौ जीवाधिद्रः प्रथमभरतस्कन्धः ॥ 


[श्लोकाथंः-- | जो दौ नयोके सम्बन्धका उल्लंघन न करते हुए परमजिनके 
पादपंकजयुगलमें मत्त हए भ्रमर समान हँ एेसे जो सत्पुरुष वे शीघ्र समयसारको अवश्य 
प्राप् करते हैँ । पृथ्वीपर पर मतके कथनसे सज्जनोको क्या फल है ( अर्थात जगतमें ` 
जैनेतर दशंनोके मिथ्या कथनोसे सज्जनोको क्या लाभ है ) ? 1३६। 





इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलके लिये जो सूर्यं समान हैँ भौर पाच इन्रियोके 
फौलाव रहित देहमात्र जिनको परिग्रह था एेसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव दारा रचित 
नियमसारकी तात्प्य॑दृत्ति नामक टीकामे (अर्थात्‌ श्रीमद्‌ भगवत्कुन्दकुन्दाचायंदेवप्रणीत श्री 
नियमसार परमागमकी निग्र॑न्य मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव विरचित तात्पयवृत्ति 
नामक टीकामें ) जीव अधिकार नामका प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त हुभा । 





अ व 
= 2 = ` . 


¢ 
अजीव अधिकार 0 
ऋ 
मथेदानीमजीवाधिकार उच्यते । 


अगुखंधवियप्येण दु पोग्गलदव्वं हवे इुवियप्पं । 
खंधा ह छपपयारा परमाणु चेव दुवियप्पो ॥२०॥ 


अणुस्कन्ध्‌ विकल्पेन तु पुद्वरद्रव्यं भवति दहिषिकल्पम्‌ । 
स्कन्धाः खलु पटूप्रकाराः परमाणुश्चेव द्विविकल्प; ॥२०॥ 


पुद्ररद्रव्यविकल्पोपन्यासोऽयम्‌ । 
ुद्रदरव्यं ताबद्‌ विकल्पदयसनाथम्‌; स्वमावणुद्रलो विमावपुद्धरश्चेति । तत्र स्वमाव- 


अवं अजीव अधिकार कहा जाताहै । 
गाथा २० 


अन्वयार्थः--[ अणुस्कन्धविकल्येन तु ] परमाणु ओर स्कन्ध देसे दो भेदे 
[ पुद्रद्रव्ं | पुद्ूगलद्रव्य [ द्विविकल्पम्‌ भवति ] दो भेदवाला है; [ स्कन्धाः ] स्कन्ध 
[ खलु ¡ वास्तवमे [ षटूप्रकाराः ] छह प्रकारके हैँ [ परमाणुः च ए दिविकल्यः ] ओर 
परमाणुके दो भेद हैँ । 

टीकाः--यह, पुदुगलद्रव्यके भेदका कथन है । 

प्रथम तो पुदुगलद्रव्यके दो भेद हैँ : स्वभावपुदुगल मौर विभावपुद्गल । उनम. ` 


परमाणु एवं स्कन्ध है दो सेद पुद्लद्रन्यके। 
है स्कन्ध दे. विधि जौर विविध .विकल्प है प्रमाणके ।!२०॥। 


५५ नियमसार 


पद्रः प्रमाणः, विभवपुद्ररः स्कन्धः । काय परमाणुः कारणपरमाएुरिति स्वमव्रपदररो द्रा 
भवति । स्कन्धाः पट्परकाराः स्युः, प्थ्वीजटच्यायाचतुरक्षविषयकमप्रायोग्याप्रायोग्यभेद); 
तेषां भेदो वक्ष्यमाणद्तरपुच्यते विस्तरेणेति । 
( प्रनुष्टुम्‌ ) 
गरनादणुरित्युक्तः पूरणात्छन्धनामभाक्‌ । 
विननेन पदार्थण लोकयात्रा न घतते ।२७] 


अइ्थूलथूल शूलं थूलयुहुमं च सुहुमथूलं च । 
सुहुमं अइसुदहमं इदि धरादियं होदि चन्भेयं ॥२१॥ 
भूपव्वदमादीया भिदा अदृधूलथृलमिदि खंघा । 
भला इदि विर्णेया सप्पीजलतेल्लमादौैया ॥२२॥ 





परमारु वह्‌ स्वभावयपुदृगल है ओर स्कन्ध वह्‌ विभावपुदगल है । स्वभावपुदृगल कार्य 
परमाणु ओर कारणपरमाणु एसे दो प्रकारका है । स्कन्धोके छह प्रकार दँ: (१) 
पृथ्वी, (२) जल,. (३) छाया, (४) ( चक्षुके अतिरिक्त } चार इन्द्रियोके. विषयभूत 
स्कन्ध, (५) कर्मयोग्य स्कन्ध ओर (६) कर्मको अयोग्य स्कन्ध-पेसे छह भेदं हं । ` 
स्कन्धोके भेद अव कहै जानेवाले सूत्रोभे ( अगली चार गाथाओमे ) विस्तारे कै 
जार्येगे । 

[ अव, २०बीं गाथाकी टीका पुणं करते हए टीकाकार मूनिराज श्री पग्र | 
प्रभमलधारिदेव श्लोक कहते है : | 


[श्लोकार्थः-- ] ( पूदरगलपदार्थं ) गलन हारा ( अर्थात भिन्न हौ जानेसे ) 
“परमाणु” कहलाता है गौर पूरण हारा ( अर्थात्‌ संयुक्त हौनेसे } सस्कन्ध' नामको प्राप्न 
होता । इस पदार्थके विना लोकयात्रा नहीं हो सकती । ३७ 


अतिस्थुरस्थृर ₹ स्थृख-दक्म) धक्ष्म-स्थृट रु क्ष्म ये। 

` अतिदक््म; या दं मेद पृथ्वी आदि पुद्रलस्कन्धके ।२१॥ 
भू) भृमिधर्‌ इत्यादि ये यतिस्थूट स्कन्ध प्रमानिये | 
धृत, तेट) जख इत्यादि इनको स्थल स्कन्ध सु जानिये ।२२॥ 


ग्रजीव प्रधिकार |  -५१ 


छायातवमादीया शधृलेदरखंधमिदि षियांणाहि । 
सुहुमथूलेदि भणिया खंधा चउरक्खपिसया य ॥२३॥ 
सुहुमा वंति खंधा पाच्नोभ्गा कम्मवम्गणस्स पुणो । 
तविववरीया खंधा अइसुहुमा इदि परूवेंति ॥२४॥ 
अतिस्थूरस्थूखः स्थूखाः स्थूटक्ष्माथ दरक्ष्मस्थूलाश । 
क्म अतिषक्ष्मा इति धरादयो भवन्ति पद भेदाः ॥२१॥ 
भृपर्वताधा भणिता अतिस्थूरस्थलाः इति न्धाः । 
स्थूला इति विन्नः स्थिजरतेटायाः ।(२२॥ 
छायातपायाः स्थूलेतरस्कन्धा इति विजानीहि । 
कष्मस्थूला इति भणिताः स्कन्धाशवतुरक्षविपयाश ।॥२३॥ 
घर्मा भवन्ति स्कन्धाः प्रायोग्याः कर्मवर्गणस्य पुनः । 
तद्विपरीताः स्कन्धाः अतिषठक््मा इति प्ररूपयन्ति ॥२४॥ 


गाथा २१-२४ 


अन्वयार्थः--[ अतिस्थूटस्थूखाः ] अतिस्डलस्श्ूल, [ स्थूलाः ] स्पूल, [ स्थूल- 
क्षमाः च 1 स्थूलसूक्ष्म, [ क््मस्थूलाः, च ] सूक्ष्मस्श्ूल, [ घक्षषाः ] सूक्ष्म ओौर [ अति- 
घर्माः ] अतिसूक्ष्म [ इति ] एेसे [ धशदयः पटूमेदाः मन्ति ] पृथ्वी आदि स्कन्धोके छह 
भेद हैं । 

[ भूपर्वताधाः ] भूमि, पवत आदि [ अतिस्थूटस्थूलाः इति स्कन्धाः ] अतिस्थूल- 
सशरूल स्कन्ध [ भणिता; ] कहे गये है; [ सप्पिजंरतेखघ्रा; ] घी, जल, तेल आदि [स्थलः 
इति विङ्ञेमाः ] स्थूल स्कन्ध जानना । 


आताप, खाया स्थुलघक्ष्म स्कन्ध निश्चय कीजिये । 

मरु स्कन्ध घरकष्मस्थूर चारों अक्षसे गहि लीजिये ॥२३॥ 
कार्माणवरगंण योग्य पञ्चम स्कन्ध घरक्ष्म स्कन्ध है । 
विपरीत जो इस योग्य न्ह जतिषृप्षम पृद्ल स्कन्ध है ॥।२४॥ 


५२ । नियमसार 


विभावपुद्ररखरूपाख्यानमेतत्‌ । 


अतिस्थृरस्थूटा हि ते खलु पृद्याः छमेक्छम्मिनीप्रभृतयः । प्रततेरतक्रक्षीरनरपरभृति- 
समस्तद्रव्याणि दि स्थुरपुद्रटाध । छयातपतमप्रभूतयः स्थृटम्नमपृद्याः । स्यर्वनरसनघाण- 
्रतरेन्दियाणां विषयाः स्मस्पृल्पुद्रटाः शबव्द॒स्यदीरसगन्धाः । यमाुमपरिणामद्रारेणागच्छां 
श॒भाश्भकर्मेणां योग्याः प्रमदाः । एतेषां विपरीताः ग्रक्षम्््मपुद्धराः कर्मणामप्रायोगा 
इत्यर्थः । अयं वरिमावपुद्रटक्रमः । 


य ण ण 0 म भ त तज ~~ = + ~~~ ~ 


[ दायातपायाः ] छाया, आतप ( रप ) आदि [ स्धूलेत्कन्धाः इति | 
स्थूलसूक्ष्म स्कन्ध [ विजानीहि ] जान [च] ओर [ चतुरक्षपिपयाः स्कन्धाः ] चार 
इन्द्रियोके विषयभूत स्कन्धोको [ घरक्षमस्थृखः इति 1 सूकष्मस्थरुल { भणिताः ] कटा मया है । ` 

[ पुनः ] मौर [ कर्मवर्गणस्य प्रायोम्याः ] कर्मवर्मणाके योग्य [ स्कन्धाः ] स्कन्य 
[क्षमाः भवन्ति] सूक्ष्म है; [ तद्विपरीताः ] उनसे विपरीत (अर्थात्‌ कर्मवर्गेणाको योग्य} 
[ स्कन्धाः ] स्कन्ध [ अतिषक्ष्माः इति ] अतिसूक्ष्म [ प्ररूपयन्ति ] कटे जते हँ । 

टीकाः--यह्‌, विभावपुद्वगलके स्वरूपका कथन है । 

सुमेर, पृथ्वी आदि ( घन पदाथं } वास्तवमे अतिस्थरूलस्य्रूल पुद्गल है । षी, 
तेल, मद्रा, दूध, जल आदि समस्त ( प्रवाही ) पदाथं स्थुल पुद्गल हैँ । छाया, आत्तप, 
अंघकारादि स्थूलसूक्ष्म पुद्गल ट । स्पशनेन्दरिय, रसनेन्दिय, घ्राणेन्द्रियं त्था 
श्रोत्रन्द्रियके विषय--स्पशं, रस, गंध भौर शब्द--सूक्ष्मस्थूल पुद्गल है । शुभाशुभ 
परिणाम द्वारा अनेवाले एसे शुभाशुभ कर्मोको योग्य ( स्कन्ध ) वे सूक्ष्म पुद्गल हं । 
उनसे विपरीत अर्थात्‌ कर्मोको अयोग्य ( स्कन्ध }) वे सूक्ष्म सूक्ष्म पुदूगल है ।--रेसा 
( इन गाथाओंकः ) अथं है । यह विभावपुदुगलका क्रम है । 

[ भावा्थः--स्कन्ध छह प्रकारके हैँ ; (१) काष्ठपाषाणादिक जो स्कन्ध छेदन 
किये जाने पर स्वयमेव जुड़ नहीं सकते वे स्कन्ध अतिस्थूलस्थरुल है । (२) दूध, जल 
आदि जो स्कन्ध छेदन किये जाने पर पुनः स्वयमेव जुड़ जाते हँ वे स्कन्ध स्शूल है । 
(३) धप, छाया, चाँदनी, अंधकार इत्यादि जौ स्कन्ध स्थुल ज्ञात होने पर भी भेदे नही 
जासकते या हस्तादिकसे ग्रहण नहीं किये जासकते वे स्कन्ध स्थूलसूक्ष्म हैँ 1 (४) ओंखसे 
न दिखनेवाले एसे जो चार इन्द्रियोके विषयभ्रुत स्कन्ध सूक्ष्म होने पर भी स्थ्रुल ज्ञात 
होते दै ( -स्पशेनेन्दरियसें स्पशं किये जा सकते ह, जीभसे . आस्वादन किये जा सकते 


 प्रजीवम्रधिकार ` ५३. 


तथा चोक्तं पंचास्तिकायसमये-- 
५पुहवी जलं च याया चउरिंदियविसयकम्मपाोग्गा । 
रम्पातीदा `एवं ` छ्मेया पमस दति ॥ 
उक्तं च मार्गप्रकारे- ४. 
। ( अनुष्टुम्‌ ) 
('स्थूलस्थूखास्ततः स्थूलाः स्थूरघ्ष्मास्ततः. प्रे । 
घुकष्मस्थूरास्ततः  घष्माः षष्ष्प्क्ष्मास्ततः प्रे ॥'” 
तथा चोक्तं श्रीमदम्तचन्द्रषरिभिः- 
4 ( वसंततिलका ) 
अस्मिन्ननादिनि महत्यविषेकनाटयं 
वणादिमान्‌ नटति पूद्रल एव नान्यः । 
रागादिपुद्रख्विकारविरुद्वश्चद्र- 
चेतन्यधातुमयमूरिर्यं च जीवः |” 





है, नाकसे संघे जासकते हँ अथवा कानसे सूने जासकते हँ ) वे स्कन्ध सृष््मस्थुल हैँ । 
(५) इन्दरियज्ञानको अगोचर एसे जो कमेवगंणारूप स्कन्ध वे स्कन्ध सूक्ष्म हँ । (६) 
कर्मव्गेणासे नौचेके (कर्मवगेणातीत) जो अत्यन्त सूक्ष्म द्वि-अगगुकपर्यत स्कन्ध वे स्कन्ध 
सूक्ष्मसूक्ष्म है । | । 

इसी प्रकार ( श्रीसदुभगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत ) श्री. पंचास्तिकायसमयमें 
( गाथा हारा ) कहा है किः-- | 

^“ [ गाथा्थं--] पृथ्वी, जल, छाया, चार इन्द्रियोके विषयभूत, कर्मके योग्य 
ओर कर्मातीत--इसप्रकार पुद्गल -(स्कन्ध) छह प्रकारके हैँ 1 

ओर मागंप्रकाशमे ( श्लोकदवारा ) कहा है किः--- . . 

“ [श्लोकाथः-- | स्थुलस्शुल, पश्चात्‌ स्थुल; तत्पश्चात्‌ स्प्रुलसूक्ष्म, पश्चात्‌ 

सूक्ष्मस्थ्ुल, पश्चात्‌ सूक्ष्म ओौर तत्पश्चात्‌ सृक्ष्मसूक्ष्म (-इसप्रकार स्कन्ध छह प्रकारके 


है ) 1 


देलौ, श्री परमश्रुतप्रभांवकमण्डल द्वारा प्रकाशित पंचास्तिकाय, दवितीय संस्करण, पृष्ठ-१३० । 


५४ नियमसार्‌ 
तथाहि- 
( मालिनी } 
इति विविधविकफल्पे पुट गलते रश्यमाने 
न च फुर रतिमावं भन्यादर तस्मिन्‌ । 
कुरु रतिमतुलां सं चिच्वमत्कारमत्रे 
भूयसि हि परमश्रीकामिनीकामस्पः ॥३८॥ 
धाडचरउक्कस्स पुणो जं हेऊ कारणं ति तं णेयो । 
खंघणं अवसाणं णादव्वो कजपरमाणु ॥२५॥ 
धातुचतुष्कस्य पुनः यो हेतुः कारणमिति स ब्ेयः । 
स्फन्धानामवसानो तव्यः कार्यपरमाणुः ॥२१॥ 


इसप्रकार ( आचा्येदेव } श्रीमदू अमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी ात्म- 
ख्यात्ति नामकं टीकामे ४४ वें ए्लोक हारा ) कटा है किः-- 

““[ ए्लोकाथंः-- ] इस अनादिकालीन महा अविवेकेके नाटकमें अथवा नाचमें 
वर्णादिमान्‌ पुद्गल ही नाचता है, अन्य कोई नहीं; ( अभेद ज्ञानमे पुदुगल ही मनेक 
प्रकारका दिखाई देता है; जीद तो अनेक प्रकारका है नहीं; ) ओौर यहु जीव्‌ तो 
रागादिक पुदगलविकारोसे विलक्षण, शुद्ध चैतन्यधातुमय मू है । | 

ओर ( इने गाथाओोंकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पदाप्रभ- 
मलधारिदेव चिविध प्रकारके पुदूगलोमिं रति न करके चैतन्यचमत्कारमात्र आत्मामं 
रति करना पएलोकद्ारा कहते है ) : 

[श्लोकाथः--] इसप्रकार विविध भेदोंवाला पुद्गल दिखाई देनेसे, है 
भव्यशार्द्ल ! ( भव्योत्तम ! ) तू उसमे रत्तिभावे न कर } वचैतन्यचमच्कारमात्रमे 

( अर्थात्‌ चैतन्यचमत्कारमात्र आत्मामे } तू अतुल रति कर किं जिससे तु परमश्रीरूपी 
कामिनीका वल्ुभ होगा ।३८} 
गाथा २५ 
अन्थयाथः--[ पुनः ] फिर [ यः ] जो [ धातुचतुष्कस्य ] ( पृथ्वी, जल, तेज - , 


जो हेतु धातु चतुष्कका कारण-अरु विख्यात है 1 
. अर्‌ स्कन्धके अवसानमें फार्याणु होता प्राप्न है ।॥२५॥ ` 


्रजीव श्रधिकार ^ 


कारणकार्यपरमाण्रव्यस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 


परथिव्यप्नजोबायवो धातवरधत्वारः तेषां यो हेतुः स कारणपरमाश्ः । स एव जघन्य- 

प्रमाणः स्निग्धरूक्गुणानामानन्त्यामावात्‌ समपिषमवंधयोरयोग्य इत्यथः । स्निग्धरक्षगुणानाम- 

नन्तत्स्योपरि द्वाभ्याम्‌ चतुर्भिः समवन्धः त्रिभिः -पंचमिर्विषमवन्धः । अयदुत्कृष्टपरमाणः । 

गठतां पुद्गद्रन्याणाम्‌ अन्तोऽसानस्तस्मिन्‌ स्थितो यः स॒कायंप्रमाणुः । अणवश्तुभदाः 

कार्थकारणजधन्योत्कृष्टभेदः तस्य परमाणुद्रव्यस्य खरूपस्थितत्वात्‌ विभावाभावात्‌ परम- 
स्वभाव इति । 


तथा चोक्तं प्रव्चनपारे- 


५ 


जौर वायू--इन ) चार धातुओका [ हेतुः ] हेतु है, [ सः ] वह [ कारणम्‌ इति ज्ञेयः ] 
कारणपरमागु जानना; [ स्कन्धानाम्‌ ] स्कन्धोके [ अवसानः | अवसानको ( -पृथक्‌ 
हुए अविभागी अन्तिम अंशको ) [कार्थपरमाणः] काय॑परमाणु [हञातव्यः] जानना । 
टीकाः-- यह, कारणपरमाशुद्रव्य ओर कार्यपरमारगुद्रव्यके स्वरूपका कथन है 
पृथ्वी, जल, तेज ओौर वायु यह चार धातुर है; उनका जो हतु है वह्‌ कारण- 
परमाणु है । वही ( परमाणु ), एक गण स्निग्धता या रूक्षता होनेसे, सम या विषम 
बन्धको अयोग्य एेसा जघन्य परमाणु है-एेसा अथं है । एक गुण स्तिग्धता या रूक्ष 
ताके ऊपर, दो गुणवालेका ओर चार गुणवालेका श्समवन्ध होता है तथा तीन गुणवालेका 
ओर पाँच गुणवालेका विषमवन्ध होता है,--यह्‌ उक्कृष्ट परमाय है । गलते अर्थात्‌ 
पृथक्‌ होते पुदगलद्रव्योके अन्तमे--अवसानमे ( अन्तिम दशाभे ) स्थित वहु कार्यपर- 
माणु है ( अर्थात्‌ स्कन्ध खण्डित होते-हाते जो छोटेसे छोटा अविभाग भाग रहता दै 
वह्‌ कार्यपरमागु है ) । (इसप्रकार) अगुओके (-परमाणुओके) चार भेद है : कार्य, 
कारण, जघन्य ओर उत्कृष्ट । वह्‌ परमागुुद्रव्य स्वरूपम स्थित होनेसे उसे विभावका 
अभाव है, इसलिये ( उसे ) परम स्वभावदहै। 


इसीप्रकार (श्रीमदूभगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत) श्री प्रवचनसारमें (१६बीं 
तथा १९६बीं माथा हारा) कहा है किः-- 


& समवन्ध श्र्थात्‌ सम संख्याके गुणवाले परमाणुश्रोका वन्ध श्रौर विपमवन्ध ब्रर्थात्‌ विषम संख्याक 
गवा परमाणु्रोका बन्ध । यहु ( टीकामें }) समवन्व भ्नौर विषमवन्धका एक-एक उदाहरण 
दिया है तदनुसार समस्त समवन्ध ओरौर विषमवन्ध समभ लेना । 


५६ नियमसार 


“णिद्धा वा लुक्खा वा अग्ुपरिणामा समाव पिप्माय। 
समदो दुराधिगा जदि बज्छन्ति हि बदिपरिदीणा ॥ 
णिद्धचरेण दुगुणो चहुमुणणिद्धेण बन्धमणुभवदि । 
लुक्देण वा तिगुणिदो जणु बन्छदि पचगुणततो 1" 
तथा हि- 
( सनुष्टुम्‌ ) 
स्कन्धेस्तेः पटश्रकारेः किं चतुर्भिरखमिमम्‌ । 
यात्मानमक्षय श्वद्धं भावयामि पहुयुटुः ।३९॥ 
त्तादि अत्तमञ्मं अत्ततं शेष॒ इंदियग्गेउं । 
अविभागी जं दच्वं परमाणु तं वियाणाहि ॥२६॥ 
आत्माद्यात्ममध्यमात्मान्तं नेवेद्धियेग्र्म्‌ । 
अविभामि यद्द्रव्यं परमाणुं तद्‌ विजानीहि ॥२६॥। 





^“ [ गाथार्थः--] परमायके-परिणाम स्निग्ध हो या रक्ष हो, सम अंशवते ह _ 
या विषम अंशवाले हो, यदि समान की अपेक्षा दो अधिक अंशवाले हों तो वषे हैः ` 
जघत्य अंभरवाला नहीं वेंधता । 
स्निग्धरूपसे दो अंशवाला परमारयु चार अंशवालि स्तिग्च ({ अथवा रक्ष ) 
परमारुके साथ बन्धका अनुभव करता है; अथवा रुक्षतासे तीन अंशवाला परमयु 
पचि अंशवालेके साथ जुडा हुभा वेंघता है । वः 
ओर ( २५वीं गाथाकी टीका पुणे करते हुए टीकाकार सुनिराज श्लोकं द्वारा ` 
पुद्ूगलकी उपेक्षा करके शुद्ध आत्माकी भावना करते है ):-- द, 
[ ष्लोकार्थः-- ] उन छह प्रकारके स्कन्धो या चार प्रकारके `अणुञके साथ ` 
मुके क्याहै ? मैं तो अक्षय शुद्ध आत्माको पुनः पुनः भाता ह ।३६। । 
गाथा २६ ५ 
अन्वयाथः-[ गासमादि ] स्वयं ही जिसका आदि है, [ आममध्यम्‌ 1 र 


जो जादिर्मे भी आप है मध्यान्ते भी अपदही। 
अविभाग इन्दिय ग्राद्य नरि, परमाणु सत्‌ जानो बही ॥२६॥ 


भ्रजीव श्रधिकार . ` | ५७ 

परमागुषिशेषोक्तिरियम्‌ । 

यथा जीवानां नित्यानित्यनिमोदादि सिद्रकतेत्रपयन्त स्थितानां सहजपरमपारिणामिक- ` 
भावविवक्षासमा्रयेण सहजनिश्वयनयेम स्वस्वसूयादप्रच्यवनघयक्तम्‌, तथा परमाणद्रव्याणां 
पश्चपमवेन प्रमस्वमवलदालपरिणतेरासेवादिः; मध्यो हि. आमपरिणतेरात्मेव, अंतोपिं 
` स्वस्यारमेव परमाः । अतः न वेद्धियज्ञनगोचरत्वार्‌ ` अनिरनलादिभिरविनश्वरत्वाद षिभागी 

हे शिष्य स परमाणुरिति सवं तं जानीहि । 

॥ ( ख्नुष्टुभ्‌ ) | 
जप्यात्मनि स्थितिं बुद्ध्वा पुद्ररस्य जडातमनः । 
सिद्धास्ते फ नं तिष्टति स्वस्वरूपे चिदात्मनि ॥४०॥ 


स्वयं ही जिसका मध्य है ओर [ आहमान्तम्‌ ] स्वयं ही जिसका अन्त है (अर्थात्‌ जिसके 
आदिमे, मध्यमे ओर अन्तमें परमाणुका निजस्वरूप ही है), [ न एव इन्धियःमाघयम्‌ ] 
जो इन्द्रियोसे ग्राह्य . (-जाननेमे आने योग्य) नहीं है भौर [यद्‌ अविभागि] जो अविभागी , 
[ तत्‌ ] वह [ परमाणुं द्रव्यं ] परमाणु्रव्य [ विजानीहि ] जान । 
दीक्राः--यह, परमाणुका विशेष कथन है । 


जिसप्रकार सहज परम पारिणामिकभावकी विवक्षाका. आश्य .करनेवाले 
सहज निश्चयनयकी अपेक्षासे नित्य ओौर अनित्य निगोदसे . लेकर सिद्धक्षेत्र पर्यन्त विद्य- 
मान जीवोंका निज स्वरूपसे अच्युतपना कहा गया है, उसीप्रकार पंचमभावकी अपेक्षासे 
परमाणुद्रव्यका परमस्वभाव होनेसे. परमाणु स्वयं ही अपनी परिणतिका जादि -है, स्वयं 
ही अपनी परिणत्तिका मध्य है ओर स्वयं ही अपना अन्त भी है ( अर्थात्‌ आदिमिं भी 
स्वयं ही, मध्यमे भी स्वयं ही ओर अन्मे भी परमाणु स्वयं ही है, कभी निज स्वरूपसे 
` च्युत नहीं है ) । जो ेसा होनेसे, इन्द्ियज्ञानगोचर न होनेसे ओर पवन, अग्नि इत्यादि 
दवारा नाशको प्राप्त न होनेसे, अविभागी है उसे, है शिष्य ! त्रु परमाणु जान । 


[अव २६ वीं माथाकी. टीका पणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैँ : | 
| श्लोकाथं-- | जड़त्मक पुदगलकी स्थिति स्वयम (--पदुगलमें ही ) जानकर 


( अर्थात्‌ जङ्स्वरूप पुदुगल पुदुगलके निज स्वसूपमे ही रहते हैँ एेसा जानकर ), वै. 
सिद्धभगवन्त अपने च॑तन्यात्मक स्वरूपम क्यों नहीं रहेंगे ? (अवश्य रगे ) ।४०। 


धट . नियमसार 


एयरसरूवगंधं दोफासं तं हवे सहावय॒णं । 
विहावयुणमिदि भरखिदः जिणसमये सन्वपयडत्तं ।॥२७॥ 
एकरसरूपगंधः दिस्पदीः स भवेत्छमावगुणः । 
विभावगुण इति भणितो मिनसमये सर्वप्रकटलम्‌ ॥२७॥ 
स्वभवपुद्ररस्वस्याख्यानमेतत्‌ ! 
तिक्तकटुककपायाम्टमधुराभिधानेषु पंचसु रसेष्वेकरसः, शवेतपीतहरितारणङ्ृष्णवर्भ- 
प्वेकवणः, सुगन्धदुर्गन्धयोरेकगंधः, कर्समूदुगुरुखघुशीतोष्णस्िग्धरूमामिधानाप्टनामन्य- 
चतुःस्य्शाविरोधस्यरेनदयम्‌, एते परमाणोः स्वमाबगुणाः जिनानां मते । विभावगुणात्मको 
विमावपुद्रलः । अस्य द्रबणुकादिस्कन्धरूपस्य प्रिभावगुणाः सकल्करणग्रामग्राह्या इत्यर्थ । 





गाथा २७ 


अन्वयार्थः--[ एकरससूपगंधः ] जो एक रसवाला, एक वर्णवाला, = एक गंध 
वाला ओर [ दिस्पशः. ] दो स्पशेवाला हो, { सः ] वह [ स्वभावगुणः ] स्वभावगुणवाला 
[ भवेद्‌ ] 8; [ विभावगुणः ] विभावगुणवलिको [ जिनसमये ] ^जिनसमयमें [ सवप्रकट- 
त्वम्‌ ] सवं प्रगट (सर्वं इन्द्ियोसे ग्राह्य) [ इति भणितः ] कहा है । 

टीकाः--यह, स्वभावपुदुगलके स्वरूपका कथन है । 

चरपरा, कडवा, कषायला, खटा ओर मीठा इन पाच रसोमेका एक रसः; 
सफेद, पीला, हरा, लाल ओर काला इन ( पाँच ) व्णोमिका एक वणं; सुगन्ध ओर 
दुगन्धममेकी एक गंध; कठोर, कोमल, भारी, इलका, शीत, उष्ण, स्निग्ध ( चिकना ) 
जओौर रूक्ष (रूखा) इन आठ स्परशेमिंसे अन्तिम चार स्परशेमिके अविरुद्ध दो स्पशं; यह, 
जिनके मतम परमाणुके स्वभावगुण हैँ । विभावपुद्गल विभावगणात्मक होता है। 
यह्‌ -द्वि-जणुकादिस्कन्धरूप विभावपुदुगलके विभावगुण सकल इन्द्रियसमूह्‌ द्वारा ग्राह्य 
( जाननेमे अने योग्य ) है ।--रेसा ( इस माथाका ) अथं है । 





१-समयन्=सिद्धान्त; शाख; शसन; ददन; मत । 

२-दो परमाणुश्रोसि लेकर श्रनन्त परमाणुश्रोका बना दघरा स्कन्ध वहं विभावपुद्गल है । 
दो स्यदो इक रस गंथ॒वर्ण स्वमावगुणमय है षदी । 
सर्वोक्षगम्य विभव्रयुणमयको प्रगट जिनवर कही ।॥२७॥ 


श्रजीव श्रधिकार 8 १६ 


तथा चोक्तं पंचास्तिकायसमये-- 
८(एयरसवण्णगंधं दोफासं . सदकारणमसदं । 
संधंतरिदं दव्वं परमाणु तं वियाणाहि ॥"” 
उक्तं च मागप्रकाशे-- 
( अ्नुष्टुम्‌ ) 
('वसुधान्त्यचतुःस्परोषु चिन्त्यं स्पशेनदयम्‌ । 
वर्णो गन्धो रसश्चेकः परमाणोः न चेतरे ॥ 


तथादि- 
{ मालिनी ) 


अथ. सति परमाणोरेकवर्णादिमास्वन्‌ 
[९ [3 [4 (4 = 0 

निजगुणनिचयेऽस्मिन्‌ नास्ति मे कायसिद्धिः 
इति निजष्ट्दि मत्वा शद्धमातमानमेकम्‌ 
प्रमसुखपदाथी भावयेडव्यलोकः ।॥४१॥ 


इसप्रकार ( श्रीमद्‌भगवत्कुन्दकन्दाचायदेवप्रणीत ) श्री पंचास्तिकायसमयमे 
(श वींगाथाद्वारा ).कहाहैकिः-- - 

“ [ गाथाथेः-- | एक रसवाला, एक वणंवाला, एक गंधवाला ओर दो स्पशे- 
वाला वह्‌ परमाणु शब्दका कारण है, अशब्द है ओर स्कन्धके भीतर हो तथापि द्रव्य है 
( अर्थात्‌ सदैव स्वंसे भिन्न, शुद्ध एक द्रव्य है) 1 

ओर मागंप्रकाशमे (श्लोक द्वारा) कहा है किः-- 

^“ [श्लोकाथेः-- | परमाणुको आर प्रकारके स्पर्शोमि अन्तिम चार स्पर्णोमिंसे 
दो स्पश, एक वणं, एके गंध तथा एक रस समना, अन्य नहीं ।'" ग 

ओर ( २७ वीं गाथाको टीका पूणं करते हुए टीकाकार मूनिराज शलोक द्वारा 
भव्य जनोको शुद्ध आलत्माकी भावनाका उपदेश करते हैँ ) 

[श्लोकाथेः-- | यदि परमाणु एकवर्णादिरूप प्रकाशते ( ज्ञात होते ) निज 
गुणसमूहमे है, तो उसमे मेरी ( कोई ) कायंसिद्धि नहीं है ( अर्थात्‌ परमाणु तो एक 
वर्णं, एक गंध आदि अपने गुणोमेहीहै, .तो फिर उसमे मेरा कोई कार्यं सिद्ध नहीं 
होता ) ; --इसप्रकार निज हृदयम मानकर परम 'सुखपदका अर्थी भन्यसमूह्‌ शुद्ध 
आत्माको एकको भाये ।४१। 


६० । नियमसार 


अरणशणिरवेक्छो जो परिणामो सो सहावयनामो । 
खंधसरूषेण पुणो परिणामो सो विहावपजारो ॥२८॥ 
अन्यनिरपेप्नो यः परिणामः स स्वभावपर्यायः | ` 
स्कंधस्वस्पेण पुनः परिणामः स॒ विभावपर्थायः ॥२८॥ 
पद्रलपर्यायसरूपाख्यानमेतव्‌ । 
प्रमाणुपयायःपुद्ररुस्य शद्धपर्यायः परमपारिणामिकमावलक्षणः पस्तुगतपटुप्रका ` 
हानिबरदधिरूपः यतिषठक्ष्मः अथपर्यायात्मकः सादिसनिधनोऽपि परद्रव्यनिपपेक्षत्ाच्छुदरसदभूत- 
व्यवहारनयात्मकः । अथवा ` हि एकरिपन्‌ समयेऽपयुत्पादव्ययधोन्यासमकत्वातूद््म्सष्र- 
नयामः । स्कन्धपर्ययः स्वजातीयबन्धरक्षणरुक्षितत्वादशचद्ध इति । 





गाथा २८ | 

अन्वयारथः--] अन्यनिरक्षः ] अन्यनिरयेक्ष ( अन्यकी अपेक्षा रहित ) [यः .. 

परिणामः ] जो परिणाम [ सः ] वह [ स्वभावपर्यीयः ] स्वभावपर्याय है [ पुनः ] गौर ` 

[ स्कन्धस्वसूपेण परिणामः ] स्कन्धरूप परिणाम [ सः ] वह्‌  [ बिभावपर्यायः ] विभाव- ` 
पयय है । | 

टीकाः- यह्‌, पुदुगलपर्यायके स्वरूपका कथन है । ध 

परमाणुपर्याय पुदुगलकौ शुद्धपययि है--जो कि परमपारिणामिकभावस्वरूप 

है, वस्तुमें होनेवाली छह प्रकारकी हानिवृद्धिरूप है, अतिसूक्ष्म है; अर्थपर्यायात्मकं है ` , 
जौर सादि-सान्त होने पर भी परद्रव्यसे निरपेक्ष होनेके कारण शुद्धसद्भरूतव्यवहीरः ` 


त्मकं है । 
स्कन्धप्यय स्वजातीय बन्धरूप लक्षणसे लक्षित होनेके कारण अशुद्ध दै। .. 
[ अब टीकाकार मूनिरान २८ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए श्लोक 
कहते है : | 


पर्याय पर-निरपेभ्ष जो उसको स्वभाविक जानिये । 
जो स्कन्धपरिणति है उसे वैभाषिकी पहिवानिये ।[२८॥ 


अजीव ्रधिकार ` ६१ 
 ( मालिनी ) | 
 .परपरिणतिदूरे  शद्धपर्यायस्पे 
सति न च परमाणोः स्कन्धपयीयश्चब्दः । 
भगवति जिननाथे पंचचाणस्य वार्ता 
न च भवति यथेयं सोऽपि नित्यं तथेव ।॥४२॥ 
पोग्गलदव्वं उस्चह्‌ परमाणु रि्छिएण इदरेण । 
पोग्गलद्व्वो त्ति पणो ववदेसो होदि खंधस्स ॥२६॥ 
पहरद्रवयञ्चच्यते प्रमाणर्मिशवयेन इतरेण । 
पुददलद्रव्यमिति पुनः व्यपदेशो भवति स्कन्धस्य ॥२९॥ 
` पूद्ररद्रन्यव्याख्यानोपसंहारोऽयम्‌ । 
स्भवश्दधपयायात्मकस्य प्रभाणोरवं पृद्लद्रव्यन्यपदेश्चः शद्ध निश्चयेन । इतरेण 
व्यवहारनयेन विभावपर्यायास्मनां स्कन्धपुद्रलानां पुद्वरत्वदपचारतः सिद्धं भवति । 


 [श्लोका्थः--] ( परमाणु ) परपरिणतिसे दुर शुद्धपर्यायरूप होनेसे 

परमाणुको स्कन्धेपर्यायरूप शब्द नहीं होता जिसप्रकार भगवान जिननाथमें कामदेवकी 

वार्ता नहीं होती, .उसीप्रकार परमाणु भी सदा अशब्द ही होता है ( अर्थाव्‌ परमाणुको 
भी कभी शब्द नहीं होता ) ।४२। | 

गाथा २९ 
अन्वयाथः-[ निश्चयेन ] निश्चयसे [ परमाणुः ] परमाणुको [ -पुद्रद्रव्यम्‌ ] 
पुद्गलद्रग्य' [ उच्यते ] कहा जाता है [ पुनः ] ओर [ इतरेण ] व्यवहारसे [ स्कन्धस्य ] 
स्कन्धको [ पुद्वलद्रव्यम्‌ इति व्यपदेशः | पुद्गलद्रव्य' एेसा नाम [ भवति ] होता दै । 
टीकाः-यह, पृद्गलद्रव्यके. केथनका उपसंहार है । 


. शुद्धनिश्चयनयसे स्वभावशुद्धपर्यायात्मक परमाणुको ही पुदुगलद्रव्य' एसा 


` (परमाणु पुद्गल द्रव्य है' यह कथन निश्वयनय करे । 
 व्यवहारनयकी रीति है, षह स्कन्धको पुद्रल कटे ॥२९।। ` 


६२ नियमसार 


{ मालिनी } 
इति जिनपतिमार्गाद्‌ धुद्धतच्वाथेजतः 
त्यजतु परमरेषं चेतनाचेतनं च । 
भजतु परमत्वं चिचमत्कारमघ्रं 
प्रविरहितमन्तर्मिर्धिकल्पे समाधौ ॥४३॥ 
( प्रनुष्टुम्‌ ) , 
पृदरोऽचेतनो जीवश्चेतनश्वेति कल्पना । ` ` 
साऽपि प्राथमिकानां स्यान्न स्यानिष्पन्नयोगिनाम्‌ ।॥ ४४] 
{ उपेन्द्रवस््ा ) 
अचेतने पुद्दलकायकेऽस्मिन्‌ 
सचेतने वा परमात्मतच्वे । 
न रोषभायो न च रागमबो 
भवेदियं शद्वदशा यतीनाम्‌ ।४५॥ .. 





नाम होता है । अन्य एसे व्यवहारलयसे विभावपर्यायात्मक स्कन्धपुद्ग लोको पुदुगलपना 
उपचार हारा सिद्ध होता दै । | 


[ अब २६ वीं गाधाकी टीका पूरणं करते हृए टीकाकार मुनिराज तीन श्लोकं 
कहते ह : | 


[ ए्लोकाथंः--] इसप्रकार जिनपत्तिके मार्ग॑द्वारा तत्त्वार्थसमूहको जानकर | 
पर पसे समस्त चेतन ओौर अचेतनको त्यागो ; अन्तरद्धभे " निविकल्प समाधिम परविर 
हित ( परसे रहित ) चिल्वमत्कारमात्र परमतत्त्वको भजो ।४३। 

[ श्लोकार्थः-- ] पुदुगल अचेतन है ओौर जीव चेतन है एेसी जो कल्पना वह 
भी प्राथमिकोको ( प्रथम श्रमिकावालोंको ) होती है, निष्पन्न योगि्योको नहीं हीती 
( अर्थात्‌ जिनका योग परिपक्व हुआ है उनको नहीं होती ) ।४४) 

[ श्लोकाथं--] ( शुदधदशावासे यतिर्योको ) इस अचेतन पुद्गलकायमें दष 
भाव नहीं होता या संचेतन परमात्मतत्त्वेमे रागमाव नहीं रोता;--एेसी शुद्ध दशा 
यततियोकी होती है \४५। 


न ~ 


श्रजीव श्रधिकार ६३ 


गमणशिमित्तं घम्ममधस्मं ठिदि जीवपोग्गलाणएं च । 
` अवगहणं. अयासं जीवादीसव्वद्‌व्वाणं ।।३०॥ 
गमननिमितो धर्मोऽधमःस्थितेः जीवपुदरानां च। 
अवगाहनस्पाकारं जीबादिसवद्रन्याणाम्‌ ॥३०॥ 
धर्माधमीकाशानां संरेपोक्तिरियम्‌ । | . 
अयं धर्मीस्तिकयः सख्यं गतिक्रियारदितः दीर्धिकोदक्बत्‌ ! स्वभावगतिक्रियापरि- 
णतस्यायोगिनः पञ्वहस्वाक्षसे वारण प्रत्रस्थितस्य मगत्रतः सिद्धनामधेययोग्स्य षट्‌ कापक्रम- 
विष्ठुक्तस्य युक्तिवामरोचनाटोचनगोचरस्य त्रिरोकशिखरिरेखरस्य अपहस्तितसमस्तक्लेशवास- 
पञ्चविधसंसारस्य पंचमगतिप्ान्तस्य स्वभावगतिक्रियादेतुः धर्मः; अपि च पटूकापक्रमयुक्तानां 


गाथा ३० 
अन्वयार्थः-[ धर्मः ] घमं [ जीवपुद्रलानां ] जीवपुद्ग्लोको [ गमननिमित्तः ] 
गमनका निमित्त है [च] ओर [अधर्मः] अधमं [ स्थितेः] ( उन्हें ) स्थित्तिका 
निमित्त है; [ आकाशं ] आकाश [ जीवादिस्दन्याणाम्‌ ] जीवादि सवं द्रव्योको 
[ अवगाहनस्य ] अवगाहनका निमित्त है । 
टीकाः--यह्‌, धमे-अधर्म-आकाशका संक्षिप्न कथन है ! 
यह्‌ धर्मास्तिकाय, बावड़ीके पानीकी भति, स्वयं गतिक्रियारहित है! मत्र 
(अ, इ, उ, ऋ, लृ-रेसे) पांच हस्व अक्षरोके उचारण जितनी जिनकी स्थित्ति है, जो 
“सिद्ध' नामके योग्य है, जो चह *अपक्रमसे विमुक्त है, जो मुक्तिरूपी सुलोचनाके लोचनकां 
विषय दहै ( अर्थात्‌ जिन्हे सुक्तिरूपी सुन्दरी प्रेमसे निहारती है), जो तरिलोकरूपी 
-शिखरीके शिखर है, जिन्होने समस्त क्लेशके धररूप पंचविध संसारको ८ द्व्य, क्षेत्र, 
काल, भव ओर भावके परावतेनरूप पाँच प्रकारके संसारको ) दूरकियाहै ओरनजो 
पञ्चमगतिको सीमा पर है--एेसे अयोगी भगवानको स्वभावगतिक्रियारूपसे परिणमित 
१-संसारो जीवोको श्रन्य भवम उत्पन्न हौनेके समय- "छह दिशाग्रोमे गमन" होता है उसे श्ठह्‌ श्रपक्रमः । 
करट्नेमे प्रातारै) 
२-शिखरी =क्षिख रन्त; पर्वत । 
जो जीवः पूद्वर, गमन-स्थितिमें हेतु धर्म अधर्म है । 
आकारा जो सव द्रव्यका अवकाश हेतुक द्रव्य ह ॥॥३०॥ 


६४ नियमसार 


संसारिणां विभवगतिक्रियाहेतुध ¦! यथोदकं पाटीनानां गमनकारणं तथा तेषां नीवपुदरराना 
गमनकारणं स॒ धमः । सोऽयममूतः अष्टस्पशविनिुक्तः वणेरसपंचकगंधद्टितयविनिुंतय 

गरुकरुधुस्वादिगुणाधारः सोकमात्राकारः अखण्डंकयदाथंः । सहयुबो गुणाः, क्रमवर्विनः पर्याया- ` 
श्चेति वचनादस्य गतिहेतोधमंद्रव्यस्य शद्धगुणाः शद्वपर्याया भवन्ति । अधमंदरन्यस्य स्थिति- ` 
हेतर्धिरेषगुणः । अस्यंब तस्य धर्मास्तिकायस्य गुणपर्यायाः सर्वे भवन्ति । आकारस्यायकागुः 
दानरुक्षणमेव विरेषगुणः ! इतरे धर्माधमयोयुणाः स्वस्यापि सद्या इत्यथः ! लोकाकाश्चधर्मा- ` 
धर्माणां समानप्रमाणत्वे सति न द्यलोकाकाशस्य हस्रत्वमिति । | 


होनेमें %स्वभावगतिक्रियाका हेतु धमे है । ओर छह "अपक्रमसे युक्त एेसे संसारियोको वहं 
(धम) शविभावगतिक्रियाका हेतु है । जिसप्रकार पानी मदलि्योको गमनका कारण 
उसीप्रकार वह धर्मं उन जीव-ुदूगलोको गमनका कारण ( निमित्त ) है 1 वहधमं 
अभूतं, आर स्पशे रहित, तथा पच वण, पाँच रस -ओौर दो गंध रहित, अगुरुलघुत्वादि 
गुणोके आधारभूत, लोकमात्र आकारवाला ( -सोकग्रमाण आकारवाला }, अखण्ड एकं - 
पदार्थं है ! “सहभावी गुण हैँ ओर क्रमवर्ती पयं है" एसा ८ शास्रका ) वचन हनम , 
गतिक हैतुभरूत इस धम॑द्रव्यको शुद्ध गुण सौर शुद्ध पययिं होती हैः । . 
अधर्मद्रव्यका विशेषगुण स्थितिहेतुत्व है इस अधमंद्रव्यके ( शेष ) गुण-प्यषिं . 
जैसे उस धर्मास्तिकायके ( शेष ) सवं गुण-पर्याय होते हैँ । 1 
आकाशका, अवकाशदानरूप लक्षण ही विशेषगुण है । धरम ओर अधर्मके शेष , 
गुण आकाशके शेष गुणों जैसे भी है । 
--इसप्रकार ( इस गाथाका ) अथं रहै । 
( यहां एेसा ध्यानम रखना कि ) लोकाकाश, धर्म ओर अधमं समानं . 
भ्माणवाले होनेसे कटी अलोकाकाशको स्ुनता--छोटापन नहीं है ( अलोकाकाश तौ 
अनन्त है ) । | 
[ अव ३० वीं गाथाकी टीका पूरणं करते हए टीकाकार मुनिराज लोकं 
कहते है. : | | 
[श्लोकार्थः-- ] यहां फेसा आशय है कि--जो (द्रव्य) गमनका निमित्त दै 
-स्वमावगतिक्रिया तथा विभावगतिक्रियाका श्रथ पृष्टु-२३ पर देखें 
१-श्रपक्रमका ्रथं देखो पृष्ठ ६३ मे फुटनोट । 





णि 


इ ्रजीव परथिकार ' ४ । | ६५ 
~ ` (मालिनी) 
 . इह गमननिमित्तं यस्स्थितेः कारणं वा 
पद्परमखिटानां स्थानदानप्रवीणम्‌ । ` 
` तद खिरुमवलोक्य . द्रव्यरूपेण सम्यक्‌ 
प्रविशतु निजतत््वं सव॑दा भव्यलोकः ।|४६॥ 
समयावल्िभेदेण दु दुवियप्पं अहव होड तिवियप्पं । 
 तीदो संखेजावलिहदसंटाणप्पमाणं तु ॥३१॥ 
 समयाबरिभिदेन तु द्विविकल्पोऽथवा भवति त्रिविकल्पः । ` 
अतीतः संख्यातावखिहतसंस्थानप्रमाणस्त॒॒ ।३१॥ 
व्यवहारकाटस्वरूपविविधविकल्पकथनमिदम्‌ । | | 
एकसिपन्नमःप्रदेशे यः परमाणुस्तष्टति तमन्यः परमागुमन्दचरनाल्टंघयति पष समयो 
व्यवबहाएकारः । तादृशेरसंख्यातसमयंः निमिषः) अथवा नयनपुटषटनायत्तो निमेषः । निमेषाष्टकेः ` 
` जो ( द्रव्य ) स्थितिका कारण है, ओर दूसरा जो ( द्रव्य ) सरवेको स्थान देनेभे प्रवीण ` 
है, उन सबको सम्यक्‌ द्रव्यरूपसे अवलोककर ({ यथाथंतः स्वतंत्र द्रव्य रूपसे समकर.) 
भव्यसमूह्‌ सवेदा निज तत्त्वम प्रवेण.करो ।४६] 
 . . गाथा ३१ 


अन्यवाथ:--[ समयावकिभेदेन तु ] समय ओर आवलिके भेदसे [ दिविकरल्पः ] 
व्यवहारकालके दो भेद हैँ [ अथवा ] अथवा [ त्रिविकल्पः मवति ] ( भूत, वतंमान ओर 
भविष्यके भेदसे ) तीन भेद हँ । [ अतीतः ] अतीत काल [ संख्यातावलिहतसंस्थानप्रमाणः 
` तु] (अतीत) संस्थानोके ओर संख्यात आर्वलिके गुणाकार जितना है । ` 


. रीकाः--यह, व्यवहारकालके स्वरूपका ओर उसके विविध भेदौका कथन 1 ~ 
। एक आकाशप्रदेशमे जो परमाणु स्थित हो उसे दूसरा परमाणु मन्दगतिसे 
धे उतना काल वह्‌ समयरूप व्यवहारकाल है । एेसे असंख्य समयोका निमिष होता है 


आकि, समय दो मेद या मृतादि त्यविध जानिये।. 
संस्थानसे संख्यातगुण आवलि अतीत प्रमानिये ॥३१॥ 


६६ ` नियमसार - 


कष । पोढशभिः काष्ाभिः कला । द्ा्रिश्त्कलामिवंटिका । पष्टिनाछिकमहोरात्म्‌ । रिद 
र्रेमासः । दवाम्पाम्‌ मताम्याम्‌ ऋतुः । ऋतुभििभिरयनभ्‌ । जयनघटयेन संबतपरः । 
इन्यावल्यादिव्यवहारकालक्रमः । इत्थं समय्रावलिमेदेन हिधा भवति, अतीतानागतवतमानमेदात्‌ 
त्रिधा वा । अतीतकाग्रप्योऽयमुच्यते--अतीतसिद्वानां सिद्धपर्यायप्रादुर्मावसमयात्‌ परागतो 
वल्यादिव्यवहारकाटः स काटस्यंपां संमारत्रस्थायां यानि पंस्थानानि मतानि तेः पद्- 
स्वादनन्तः । अनागतकालोप्यनागतसिद्धानामनागतश्चरीराणि यानि तः सदश इत्यषः 
युक्तेः सकाशादित्यथंः । 


तथा चोक्तं पश्चास्तिकायसमये- 





अथवा आंख मिचे उतना काल वह्‌ निमिष है । आठ निमिषकी काष्ठा होती है । सोलह 
काष्ठाकी कला, वत्तीस कलाक्री घडी, साठ घड़ीका अहोरात्र, तीस अहोरात्रका मास, 
दो मासकी ऋतु, तीन ऋतुका अयन ओर दो अयनका वर्षं होता है । एेसा आवलि 
आदि व्यवहारकालका क्रम है । इसप्रकार व्यवहारकाल समय ओर आवलिके भेदे 
दो प्रकारका है अथवा अतीत, अनागत ओौर वततंमानके भेदसे तीन प्रकारका है 1 


यह्‌ ( निम्नोक्तानुसार ), अतीत कालका विस्तार कटा जाता है: अतीत 
सिद्धोको सिद्धपर्यायके 'प्रादुमविसमयसे पूर्वं बीता हुआ जौ आवलि आदि व्यवहारकाल 
वह्‌, उन्हे संसार-दशामें जितने संस्थान बीत गये उनके *जितना होनेसे अनन्त है । 
( अनागत सिद्धौको मुक्ति होने तकका } अनागत काल भी-अनागत्त सिदधोके जो सूक्ति 
पर्यन्त अनागत शरीर उनके बराबर है । 


एेसा ( इस गाधाका ) अर्थ॑है। 


इसीप्रकार ( श्रीम दगवत्कन्दकृन्दाचायेदेवप्रणीत ) श्रीपञ्चास्तिकायसमयमें 
(२५ वीं गाथाद्वारा ) कहा है किः-- 





-प्रादुभावच=प्रगट होना वह; उत्पन्न हीना वह्‌ । 

-सिद्धभगवानको श्ननन्त शरीर बौत्त गये हैँ; उन शरी सेक श्रपेक्षा संख्यात्तगुनी अ्रावलिर्या धीत ई 
ह । इसलिये अ्रतीत शरीर भी ग्रनन्त हैं गौर श्रतीत काल भी ग्रनन्त है) अतीत शरीरोकी श्रपेकषा 
ग्रतीत श्रावलिर्यां संख्यातगुनी होने पर भी दोनों अनन्त होनेसे दोनोको श्रनन्तपनेकी ्रपेक्षति 
समान कहा है । 


श्रजीवश्रधिकार , ६७ 


(“समथो णिमिसो कडा कला य णाली तदो दिवारत्ी । 
मासोदुभयणसंवच्छरो ति . कालो परायत्तो ॥'" 


तथा हि- 
। ( मालिनी ) 


समयनिमिषकाष्ठा सत्करानाडिकााद्‌ 
दिवसरजनिभेदाजायते कार एषः । 
न च भवति फटं मे तेन कालेन किचिद्‌ 
निजनिरूपमतत्वं शद्मेकं विहाय ।४७॥। 
जीवाहु पोग्गलादो रंतयुणा चावि संपदा समया । 
लोयायासे संति य परमद्रो सो हवे कालो ॥३२॥ 


जीवात्‌ पुदररुतोनेतगुणाथापि संप्रति समयाः । 
संति © 
लोकाकाशे संति च परमाथ! प भवेत्कारः ।॥३२॥ 


“[ गाथार्थः-- | समय, निमिष, काष्ठा, कला, घड़ी, दिनरात, मास, ऋतु, 
अयन ओौर वष--इसप्रकार पराश्चित काल ( -जिसमें परकी अपेक्षा आती है एेसा 
व्यवहारकाल ) है 1" ` 

ओर (३१ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए दीकाकार मूनिराज श्लोक. 
कहते हैँ ) :- 

[ श्लोकाथेः-- | समय, निमिष, काष्ठा, केला, घडी, दिनरात आदि भेदोसे 
यह्‌ काल ( व्यवहारकाल ) उत्पन्न होता है; परन्तु शुद्ध एक निज निरुपम तत्त्वको 
छोडकर, उस कालसे मुभे कोई फल नहीं है ।४७। 

गाथा ३२ 

अन्वयार्थः-- संप्रति ] अज्ञ, [ जीवात्‌ | जीवसे [ दरतः च अपि ] तथा 
पुदुगलसे भी [ अनन्तगुणाः ] अनन्तगुने [ समयाः ] समय हैँ; [ च ] ओर [ लोकाकारे 
संति (५ ( कालाग ) लोकाकाशमे है, [ सः ] वह॒ [परमार्थः कालः भवेत्‌] परमार्थं 
काल है । क 


रे जीव पुद्रलसे समय संख्या अनन्तगुणा कही । 
काला रोकाकाश स्थित जो, कार निश्चय है वही ॥३२॥ 


६८ नियमसारे 


युख्यकारस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । | 
जीवरशेः पद्रः सकाशादनन्तगुणाः । फे ते १ समयाः । काराणव्‌; छेक 
("क तिष्टन्ति ¢ [8 
काशप्रदेरोषु प्रथक्‌ प्रथक्‌ तिष्ठन्ति) स काटः प्रमाथः इतिं । 
तथा चोक्तं प्रयचनसारे-- | 
“समओं दु अप्पदेसो पदेसमेचस्प दन्वजादस्प । 
वदिवददो सो वदि पदेसमागासदव्वस्छ ॥ 
अस्यापि समयशब्देन युख्यकालागुसरूपयुक्तम्‌ । 
अन्यच-- । 


“स्नेयायासपदेसे एक्केक्के जे हिया ह एक्केका। 
रयणाणं रासी इव ते काराणु असंखदव्वाणि ॥' 





रीकाः---यह्‌, मुख्य कालके स्वरूपका कथन है । | 

जीवराशिसे आर पुद्गलराशिसे अनन्तगूने हँ । कौन ? समय.। कालागु 
लोकाकाशके प्रदेशमे प्रथक्‌ पृथक्‌ स्थित है, वह काल परमाथ है । | 

उसीप्रकार (श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवप्रणीत) श्री प्रवचनसारमे (१३० वीं ` 
गाथा हारा) कहा है कि-- 


““[ गाथाथेः-- | काल तो अप्रदेषी है 1 प्रदेणमात्र पुदुगल-परमाणु माकाश . 


्रव्यके प्रदेशको मन्द गतिसे लांघता हो तव वह्‌ वतत है अर्थात्‌ निसित्तभूतल्पसे 
परिणमित्त होता है 1" 

इसमे ( इस प्रवचनसारकी गाथाम ) भी “समय” शब्दस मख्यकालाणुका 
स्वरूप कहा है 

ओर अन्यत्र ( आचार्यवर श्रीनेमिचन्द्रसिद्धाम्तिदेवविरचित वृहदुद्रव्यसंग्रहमे ` 
२२ वीं गाथा दारा) कहा है किः-- 

[ गाथार्थः-- ] लोकाकाशके एक-एक प्रदेशमे जो एक-एक कालाणु रलोकी 
राशशिकी भाँति कास्तवमें स्थित ह, वरे कालारु असंख्य द्रव्य है 1 | 

ओर मागेप्रकाशमें मी (श्लोक द्वारा) कहा है किः-- 


भ्रजीव परधिकार । ह ६६ 

4 ९ ति 1 
- उक्तं च मागप्रकरे- ¢ 
॑ ( अनुष्टुभ्‌ ) 

“कालामावे न॒ भावानां परिणामस्तदंतरात्‌ । 
| | न द्रव्यं नापि पर्यायःसर्वाभावः प्रसव्यते ।।" 
- तथा हि- 

( अनुष्ट्म्‌ ) 
बतनहितरेषः ` स्यात्‌ -ङम्भङृचक्रमेव तत्‌ । 
पंचानामस्तिकायानां नान्यथा वतना भवेत्‌ ।४८॥ 

( ्रनुष्टुम्‌ ) | 
प्रतीतिमोचंराः सर्ब नीवपुद्लराशयः । 
धर्माधर्मनमःकालाः सिद्धाः पिद्धान्तयद्रतेः ॥।४९॥ 


जीवादधैद्ञ्वाणं परिवदणएकारणं हषे कालो । 
धम्मादिचरणर्हं णं सहावयुणपननया होति ।॥२३३॥ 


^ [ ष्लोकार्थ--] कालके अभावे, पदार्थोका परिणमन नहीं होगा; ओर 
परिणमन नहोतो, द्रव्यभीन होगा तथा पर्यायभीन होगी; इसप्रकार सवेके अभावका 
(शून्यका) प्रसंग आयेगा । 

ओर ( ३२ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज दो श्लोक 
कहते हँ ) -- 

, [श्लोकाथंः-- | कुम्हारके चक्की भांति ( अर्थात्‌ जिसप्रकार घडा बननेमें 
कुम्हारका चाक निमित्त है उसीप्रकार ), यह परमाथैकाल ( पाँच अस्तिकायोकी ) ` 
वतंनाका निमित्त है । उसके बिना, पांच अस्तिकायोको वतना (-परिणमन) नहीं हो 
सकती ।४८। । 

( श्लोकाथं-- ]. सिद्धान्तपद्धतिसे ( शाखपरम्परासे }) सिद्ध एसे जीवराकषि, 


पुदूगलराशि, धम, अघम, आकाश ओौर काल सभी प्रतीतिगोचर हैँ ( अर्थात्‌ छहों 
द्रव्योकी प्रतीति हो सकती है ) ।४९। 


रे जीव पुद्धलं आदिका परिणमनकारण काल है 
धर्मादि चारं स्वभावगुण पर्यायवन्त त्रिकाल है ।३३॥ 


७9० नियमसार 


जीवादिदरन्याणां परिवरतनकारणंभवेत्काः । 
धर्मादिचतुर्णा स्वभावगुणपर्याया भवंति ॥३३॥ 
काटादिशद्रामूतीचेतनद्रन्याणां स्वस्वमावेगुणपर्यायाख्यानमेतत्‌ । 
इह हि अुख्यकारद्रन्यं जीवपुद्ररधर्माधर्माकाशानां पर्यायपरिणतिरैतुखात्‌ परिवर्तन- . 
सिगमिदयुक्तम्‌ । अथ धर्माधर्माकारकाटानां श्वजातीयविजातीयवरधस्म्बन्धामावाह्‌  विभावगुण- 
प्याया न भवंति, मपि तु स्वमावगुणपर्याया अवन्तीत्यथः } ते गुणपर्यायाः पूष प्रतिपादितः 
अत एवात्र सं्ेपतः छचिता इति । 
{ मालिनी )} 
इति विरचितपुच्ेदरग्यपट्कस्य भाद्‌ 
विवरणमतिरम्यं भन्यकर्णाम्तं यत्‌ । 
तदिह जिनष्ुनीनां दतच्चिच्प्रमोदं 
भवतु भवविषुक्त्यं सर्वदा भव्यजन्तोः ।५०॥ 


गाथा २२ 

अन्वयार्थः-{ जीवादिद्रव्याणाम्‌ ] जीवादि द्रव्योको [ परिवतनकारणम्‌ ] 
परिवर्तनका कारण (-वर्तनाका निमित्त) [ काठः भवेत्‌ ] काल है । [ धर्मादिचतुर्ण ] 
धर्मादि चार द्रव्योको [ स्वभावगुणपर्यायाः ] स्वभावगुणपययिं [ भर्वति ] होते द 1 

दीकाः-- यह्‌, कालादि शुद्ध अमूतं अचेतन द्रव्योके निज स्वभावगुणपर्ययोका 
कथन है । 

मूख्यकालद्रव्य जीव, पुद्गल, घम, अधर्म ओर आकाशकी ( -्पांच अस्ति- 
कायोकी ) पर्यायपरिणतिका हेतु होनेसे उसका लिग परिवतेन है ( अर्थात्‌ कालद्रव्यका 
लक्षण व्तनाहेतुत्व है ) एेसा यहाँ कहा है ! 

अव ( दूसरी बात यह कि }), घर्म, अधर्म, आकाश मौर कालको स्वजातीय 
या विजातीय बन्धका सम्बन्ध न होनेसे उन्हे विभावगुणपययिं नहीं होती, परन्तु स्वभवे 
गुणपययिं होतीं है--एेसा अथं है । उन स्वभावगुणपर्ययोका पहले प्रतिपादन किया गया 
है इसीलिये यहाँ संक्षेपसे सूचन किया गया है । । 

[अब ३३ वीं ` गाथाकी टीका पणं करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते हैँ : | 

[ श्लोका्थः-- ] इसप्रकार भव्योके कर्णोको अमृत एेसा जो चक द्रव्यौका 


ग्रजीव श्रधिकार ७१ 


एदे छदव्वाणि य कालं मौत्तण अस्थिकाय त्ति । 
` शिष्टि ` जिणसमये काया हू वहूप्पदेसत्तं ॥३४॥ 


एतानि ष्ुद्रन्याणि च कार मक्त्वास्तिकाया इति । 
निर्दिष्टा जिनसमये कायाः खलु वहुप्रदेशत्वम्‌ ॥३४॥ 
अत्र काटद्रव्यमन्तरेण पू्चक्तद्रव्याण्येव पञ्चास्तिकाया मवेतीदयुक्तम्‌ । 
इह हि द्वितीयादिप्रदेशरषितः काठः, समो अप्पदेशोः इति वचनात्‌ । अस्य हि 
द्रव्यत्वमेव , इतरेषां पंचानां कायत्वमस्स्मेव । वहुधदेशप्रचयत्वात्‌ कायः । काया इव कायाः । 
पश्चास्तिकायाः । असितत्वं नाम सत्ता । सा किंविशिष्टा १ सप्रतिपक्षा, अवान्तरसत्ता महासत्तेति । 
तत्र समस्तवस्तुविस्तरव्यापिनी महासत्ता, प्रतिनियतवस्त॒व्यापिनी ह्यवास्तरसत्ता । समस्तन्यापक- 


अति रम्य दैदीप्यमान ( -स्पष्ट ) विवरण विस्तारसे किया गया, वह्‌ जिन मुनियोके 
चित्तको प्रमोद देनेवाला षटुद्रव्यविवरण भव्य जीवोंको स्वेदा भवविमृक्तिका कारण 
हो ।५०। 
गाथा ३४ 

अन्वयाथः--[ कां युक्त्वा ] काल छोड़कर [ एतानि षटुद्रव्याणि च ] इन 
छह द्रव्योको (अर्थात्‌ शेष पाँच द्रव्योको }. [ जिनसमये ] जिनसमयमे ( जिनदशंनमें ) 
[ अस्तिकायाः-इति ] अस्तिकाय' [ निर्दिष्टाः | कहे गये हैँ । [ बहुपरदेशत्वम्‌ ] बहुप्रदेशी- 
पना [ खज्ञ॒-कायाः ] वह कायत्व है । ,. 

टषकाः--इस गाथामे कालंद्रव्यके अतिरिक्त पूर्वोक्त द्रव्य ही पंचास्तिकाय है 
एसा कटा है 1 

यहाँ (इस विश्वमे ) काल द्वितीयादि प्रदेश रहित (अर्थात्‌ एकसे अधिक प्रदेश 


रहित) है, क्योकि 'समओ अप्पदेसो (काल अप्रदेशी है)" एे्ा (शास्रका ) वचन है । 
इसे द्रव्यत्व ही है शेष पाँचको कायत्व (भी) हैही। 


विन कार ये जिनधमं वणित पोच अस्तिकाय है । | 
अरु पस्तुका यह बह प्रदेशीपन नियमसे काय है ॥२४॥ 


७२ नियमसार 


सूपव्यापिनी महासत्ता; प्रतिनियतेकरूपयापिनी दवान्तरसत्ता । अनन्तपर्यायव्यापिनी महा 
~ क [4 (५ ॥. 

सत्ता, प्रतिनियतेकपर्यायन्यापिनी शवान्तरसत्ता । अस्तीत्यस्य भावः अस्तिखम्‌ । अनेन 
असतित्वेन कायत्वेन सनाथाः पञ्ास्तिकायाः । काटद्रव्यस्यास्तिल्यमेव, न कायसं, काया ञ्च 

वप्रदेश्भावादिति। । 

( श्रार्या) 
इति जिनमार्गाम्मोषेदुधता पूर्वप्ररिभिः प्रीत्या । 
पटु द्रव्परत्नमास कठभरणाय सल्यानाम्‌ ।५१॥ 





वहुप्रदेणोके समूहवाला हो वह काय है । काय काय जैसे { -शरीर जैसे | 
अर्थात्‌ वहुप्रदेशोवाले ) होते हँ । अस्तिकाय पाँच रहु। + 


अस्तित्व अर्थात्‌ सत्ता ! वह्‌ कंसी है ? महासत्ता ओर अवान्तरसत्ता--सी ` 
+सप्रततिपक्ष है । वरहा, समस्त वस्तुविस्तारमें व्याप्च होनेवाली वह महासत्ता है, तिः 
नियत वस्तूमें व्यप्र होनेवाली वह अवान्तरसत्ता है; समस्त ॒व्यापकरूपममे व्य 
होनेवाली वह महासत्ता दै, प्रतिनियत एक रूपमे व्याप्त टौनेवाली वह अचान्तरसत्ता है; 
अनन्त पर्यायोमे व्याघ्र होनेवाली वह्‌ महासत्ता है, प्रतिनियत एक पर्याये ` व्या 
होनेवाली वह्‌ अवान्तरसत्ता है । पदार्थका “अस्ति एेसा भाव वह्‌ अस्तित्व है । 


इस अस्तितवसे भौर कायत्वसे सहित पांच अस्तिकाय है । कालद्रव्यको भस्तिलं . 
ही है, कायत्व नहीं हैः बयोकि कायकी भांति उस्ने वहुप्रदेशोका अभाव है । । 


[अव ३४ वीं भाथाकी टीका पूरणं करते हृए टीकाकार मुनिराज एलोक 
कहते हैँ : | । 


[ श्लोकार्थः--] इसप्रकार जिनमा्गरूपी रल्ाकरमेसे पवचि्योनि ्ीतिपू्ंक 
षटुद्रव्यरूपी रत्नोकी माला भवग्योके कंण्ठाभरणके हतु बाहर निकाली है ।५१। 


१-सप्रतिपक्ष प्रतिपक्ष सहित; विसेधौ सहित  ( महासत्ता नौर अरवान्तरसत्ता परस्पर विरोधी द ॥ 
२-प्रतिनियत-= नियत; निश्चित; ्रसुक दी । । 
३-ग्रस्ति =है । ( अ्रस्तित्वन=टोना ) 


प्रजीव श्रधिकार ` ` : ` ७३ 


; ` . संखेनासंखेलाणंतपदेसा : हंति सुत्तस्स । 
{ = धम्माघम्मस्स पुणो जीवस्स असंखदेसा हु ॥३५॥ 
ध ` लोयायासे तावं इदरस्स अणंतयं हवे देसा । 
 . : कालस्स ण कायत्तं एयपदेसो हवे जम्हा ॥३६॥ 
संस्यातासंर्यातानंतप्रदेशा भवन्ति मूरतस्य । 
धर्माधर्मयोः पुनजीवस्यासंख्यातप्रदेशाः खलु ।।३५॥ 
भ रोकाकाशे तद्रदितरस्यानंता भवन्ति देशाः । 
~ . .. ~ कास्य न कायत्वं एकम्रदेशो भवेधस्मात्‌ ॥२६॥ 


पण्णां द्रव्याणां प्रदेशक्षणसंमवप्रकारकथनमिदम्‌ । 
शुद्ध पुदलपरमाना गृहीतं नमःस्थटमेव प्रदेशः । एवंविधाः पुद्रटद्रव्यस्य प्रदेशाः 


त) गाथा २५-३६ 

६ अन्ययाथेः-[ मूतंस्य ] सूतं द्रव्यको [ संख्यातासंख्यातानंतप्रदेशः ] संख्यात, . 
! असंस्यात ओर अनन्त प्रदेश [ भवन्ति ] होते है; [ धर्माधर्मयोः ] धर्म, अधमं [ पुनः 
; जीषस्य ] तथा जीवको [ खल्ञु ] वास्तवमे | असंख्यातप्रदेश्ाः | असंख्यात प्रदेश हैँ 


[ लोकाकाशे ] लोकाकाशमे [ तद्रत्‌ ] धर्म, अधमं तथा जीवकी माति 
, ( असंख्यात प्रदेश.) हैँ; [ इतरस्य ] शेष जो अलोकाकाश उसे [ अनंताः देशाः ] अनन्त 
` प्रदेश .[ भवन्ति ] दै । [ कारस्य ] कालको [ कायल्वं न ] कायपना नहीं है, [ यस्मात्‌ ] 
क्योकि [ एकप्रदेशः ] वह्‌ एक प्रदेशी [ भवेत्‌ ] है । 
| रीकाः--इसमे छह द्रव्योके प्रदेशका लक्षण ओर उसके संभवका प्रकार कटा 
है ( अर्थात्‌ इस गाथम प्रदेशका लक्षण तथा छह द्रव्योको कितने-कितने प्रदेश होते है 
; वह कहा है ) 


४1 
1 
क 


. होते अनन्त, असंख्य, संख्य प्रदेश मूर्तिक द्रन्यके । 
| मरू हँ असख प्रदेश आत्मा ओर धमं जधर्॑के.॥३५॥ 
अनसंख्य लोकाकाश्के है, . अरु अनन्त अरोकके । 

नहिं कालको कायत हे वह इक प्रदेरी द्रव्य है ।॥३६॥ ` 


७४ निवमसारं 


संख्याता असंख्याता अनन्ताश्च । लोकाकाशधर्माधर्मेकलीवानामसंख्यातप्रदे्ा भवन्ति । क्ट ` 
स्यालोकाकारस्यानन्ताः प्रदेशा भवन्ति । काटस्येकप्रदेशो भवति, अतः कारणादस्य कायं 
न भेवति अपि तु द्रव्यस्पस्त्येपेति । 
( उपेन्द्रवज्रा ) 

पदार्थरतनाभरणं यष्ोः 

रतं मया कंठविभूषणार्थ॑म्‌ | 

अनेन धीमान्‌ व्यवहारमार्ं 

युद्ध्वा पुनर्वोधति शुदधमार्गम्‌ ।५२॥ 


पोग्गलदव्वं मुत्तं मुत्तिविरहिया हवंति सेसाणि । 
चेदणभावो जीवो चेदणयुणवजिया सेसा ॥३७॥ 





-शुदधपुदूगमलपरमाणु दारा स्का हुआ भआकाणस्थल ही प्रदेण है ( अथि णुद 
पुदूगलरूप परमार आकाशके जितने भागको रोके उतना भाग वह्‌ आकाशका प्रदेश ` 
है ) । पुद्गलद्रव्यको "से प्रदेश संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त होते है । लोकाकाशको, 
धर्मको, अधर्मेको तथा एक जीवको असंख्यात प्रदेश दहै । शेष जो अलोकाकाश उवे 
अनन्त प्रदेश हँ । कालको एक प्रदेण है, उस कारणसे उसे कायत्व नहीं है परन्तु दन्यत्व ` 


हैदही। | 
[ अव इन दो गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोकं . 
कहते हैँ : | [र 
[ श्लोका्थः--] पदार्थोरूपी ( -चछह द्रव्योंरूपी ) रत्नोका आभरण मैते 
मूमुधुके कण्ठकी शोभाके हेतु वनाया है; उसके द्वारा धीमान पुरुष व्यवहारमागेको 
जानकर, शुद्धमागेको भी जानता है ।५२। 
१-श्राकारके प्रदेशकी भति, किसी भी द्रन्यका एक परमाणु द्वारा व्यपित होनेयोग्य जो भ्रंश उसे उस 
द्रग्यका प्रदेश कहा जाता है । दन्यसे पुद्गल एकप्रदेशी होने पर भी प्यायसे स्कन्धपनेको ग्रपक्षापि 
पुद्‌गलको दो प्रदेशो लेकर ्रनन्त प्रदेश भी सम्भव होते है । 
है मूर्तपुदगरः शेष पचो दी अमूर्तिक द्रव्य दै । 
है जीव चेतन, शेष पचो चेवना-गुण-शूल्य है ।(२७॥ 


भ्रजीवं श्रधिकारं । ७१ 


पुदगरद्रव्यं सूं मूर्षिविरहितानिं भवन्ति शेषाणि 1. 
चेतन्यभावो जीवः चैतन्यगुणवर्जितानि शेषाणि ।२५७॥ 


अलीवद्रव्यव्याख्यानोपसंहारोयम्‌ । 


तेष मटपदारथयु पुदररस्य मूर्तम्‌, इतरेषाममूत्॑यम्‌ । जीवस्य चेतनत्वम्‌) इतरेषाप- 
चेतनसम्‌ ! स्वजातीयविजातीयवन्धपिक्षया नीवपुद्रलयोरञदधत्वम्‌, धर्मादीनां चतुर्णा विरेष्‌- 
गुणपिक्षया शुद्धत्वमेवेति । 
( मालिनी ) 
हति ठलितपदानामाविर्भाति निव्यं 
 बदनसरसिजाति यस्य भव्यीत्तमस्य । 
सपदि समयसारस्तस्य हृ्पुण्डरीके 
रति निशितघुद्धः कि पुनधिघ्रमेतत्‌ ॥५२॥ 


गाथा २७ 


अन्वयार्थः--| पुद्ररद्रन्यं ] पुद्गलद्रव्य [ मूर्त ] मूतं दै, [ देषाणि ] ओेष द्रव्य 
[ मूर्षिविरहितानि ] सूतैत्व रित [ भवन्ति ] है; [ जीवः ] जीव [ चेतन्यमावः ] 
चैतन्यभाववाला है, [ शेषाणि ] शेष द्रव्य [ चेतन्यगुणवभितानि ] चैतन्यगुण रहित हैँ । 


टीकाः-- यह्‌, अजीवद्रव्य सम्बन्धी कथनका उपसंहार है । 


उन ( पूर्वोक्त ) मूल पदाथमिं पुद्गल मूतं है, शेष अमूतं हैँ; जीव चेतन है, 
शेष अचेतन है; स्वजातीय ओौर विजातीय वन्धनकी अपेक्षासे जीव तथा पुद्गलको 
( बन्ध-दशामें ) अशुद्धपना होता है, घर्मादि चार पदार्थोको विशेषगुणकी अपक्षासे 
( सदा ) शुद्धपना ही है । | 

{ अव इस अजीव अधिकारकौ अन्तिम गाधाकी टीका पूणं करते हुए टीका- 
कार मूनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव शलोक कहते हैँ : ]. | 


[ श्लोकाथेः-- | इसप्रकार ललित पदोकी पक्ति जिस भव्योत्तमके मुखारविदभें 
सदा शोभती है, उस तीक्ष्ण बुद्धिवालते पुरुषके हृदयकमलमें शीघ्र समयसार ( शद्ध 
आत्ना } प्रकाशित होता है ओर इसमे आश्चयं क्या है ।५३। 


७६ नियमसारं 


इति सुकविजनपयोजमिव्रपंचेद्धियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहथरीपदप्रभमटधास्दिव 
पिरचितायां नियमसारन्याख्याथां तात्पयवृत्तौ अजीवाधिकारो द्वितीयः भ्रतस्कन्धः ॥ 





इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूयं समान हैँ गौर पर 
इन्द्रियोके विस्तार रहित देहमात्र जिन्हँं परिग्रह थारएेसेश्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वार 
रचित नियमसारकी तात्पयंबरृत्ति नामक टीकामें ( अर्थात्‌ श्रीमद्‌ भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेव 
प्रणीत श्री नियमसार परमागमकी निग्रन्थ मुनिराज श्री पदमप्रभमलधारिदेव विरचित 
तात्पयंदृत्तिनामक टीकामें ) अजीव अधिकार नामका दूसरा भ्रुतस्कन्य समाप्त हुभा । 





भव द व ~ = 


~ उ - ¢ 
ङद्धभावाधिकारः ¢ 
मद =-= ददद 


अथेदानीं श्द्धमावाधिकारं उच्यते । 
जीवादिबहित्तच्चं  हेयमुवादेयमष्पणो अप्पा । 
 कम्मोपाधिसमुन्भवयुणशपलाएदहिं वदि रित्तो ॥३८॥ 
जीवादिवरिस्तच्ं हेयञ्देयमात्मनः मासा । 
^ पधिस © [वा + 
 कर्मोपाधिसघुदधवगुणपर्यायेव्यं तिरिक्तः ॥३८॥ 
हेयोपादेयतच्चस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । | 
जीवादिसपरतस्वजातं परदरव्यत्यान्न हयुपदेयम्‌ । आत्मनः सदजवेराग्यप्रासादशिखर- 
` रिखामशेः परद्रन्यपरादुयुखस्य पंवेन्दरियप्रसरव्जितसात्रमात्रपरिग्रहस्य परमजिनयोगीश्वरस्य 
स्वद्रव्यनिशितमतेरूपादेयो श्यास्मा । ओद यिकादिचतुर्णां माबान्तराणामगोचरत्वाद्‌ दरव्य- 
अब शुद्धभाव अधिकार कहा जाता है । 
गाथा ३८ 


 अन्वयार्थः--[ जीबादिवहिस्तस्वं ] जीवादि बाह्यत्व [ हेयम्‌ ] हेय है; 
[ कम्मोपाधिसग्ुद्धवगुणपर्यायेः ] कर्मोपाधिजनित गुणपर्यायोसे [ व्यतिरिक्तः ] व्यतिरिक्त 
[ आला ] आत्मा [ आत्मनः ] आत्माको [ उपादेयम्‌ ] उपादेय है 1 


रीकाः-- यह्‌, हेय ओर उपादेय तत्तवके स्वरूपका कथन है । 
जीवादि सात तत््वोका समूह्‌ परद्रव्य होनेके कारण वास्तवमें उपादेय नहीं है । 


है हेय सब बहितत्च ये जीवादि, ` आमा ग्राह्य है | 
अरु कसे उत्पन्न गुणपर्यायसे बह वाह्य है ।३८॥ 


७८ नियमसार्‌ 


भावनोकर्मोपाधिसषटुपजनितविमावगुणपर्यायरदितः, अनादिनिधनामूर्तातीन्दियस्वमावशुद्सहन- 
परमपारिणामिकभवस्रमावकारणपरमात्मा द्यामा । मव्यास॒नभव्यजीवानमेवंभूतं निन 
प्रमात्मानमन्तरेण न फिचिदुपादेयमस्तीति । 


( मालिनी ) 
जयतति समयसारः स्वतच्चंकसारः 
सकटविलयदृरः प्रास्तदुर्वारमारः । 
दुरितत्कटरः शरद्धयोधावतारः 
सुखजरनिपिपरः स्लेशवारादिपारः ॥५४॥ 





सहज वैराग्यरूपी महलके शिखरका जो `शिखामणि दै, परद्रव्यसे जो पराङ्मुख है, पाच 
इन्द्रियोके विस्तार रहित देहमाच्र जिसे परिग्रह्‌ है, जो परम जिनयोगीश्वर है, स्वद्रव्यमे 
जिसकी तीक्ष्ण वुद्धि है--एेसे आत्माको “आत्मा वास्तवमें उपादेय है । ओौदयिक आदि 
चार ऽभावान्तरोको अगोचर होनेसे जो ( कारणपरमात्मा } द्रव्यकर्म, भावकम, ओर 
नो कर्मरूप उपाधिसे जनित विभावगुणपययों रदित है, तथा अनादि-अनन्त अमूत 
अतीन्द्रियस्वभाववाला शुद्ध-सहज-परम-पारिणामिकभाव जिसका स्वभाव है-एेसा 
कारणपरमात्मा वह॒ वास्तवमे “भात्मा है । अति-आसन्न भव्यजीवोको एसे निज 
परमात्माके अत्तिरिक्त ( अन्य ) कुं उपादेय नहीं है । | 


[ अव ३८ वीं गाथाकी टीका पूरणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पदमप्रभ- 
मलधारिदेव श्लोक कहते हैँ : | । 


[ श्लोकार्थ-- ] सर्वं तत्त्वम जो एक सार है, जो समस्त नष्ट होनेयोग्य 
भावोसे दुर है, जिसने दुर्वार कामको नष्ट क्याहै, जो पापरूप वृक्षको देदनेवाला 
कुठार है, जो शुद्ध ज्ञानका अवतार है, जो सूखसागरकी वाढ है ओर जो वलेशोदधिका 
किनारा है, वह्‌ समयसार ( शुद्ध आत्मा }) जयवन्त वत्ता है ।५४1 





१-शिखामणि=शिखरके ऊपरका रत्न; च्रूडामरि; कलगीका रत्न । 

२-भावान्तर=ग्नन्य भाव । [ प्रौदयिक, स्रौपशमिक, क्षायोपशमिक, भ्रौर क्षायिक--यह चार भाव 
परमपारिणामिकभावसे श्रन्थ होनेके कारण उन्हे भावान्तर कहा है । परमपारिणामिकभाव जिसका 
स्वभाव है ठेसा कारणपरमात्मा इन चार भावान्तरोको भ्रगोचर है । | 


लुदधभाव अ्रधिकार | ७& . . 


णो खलु सहावठाणा णो माणएवमाणभतटाणा वा । 
णो हरिसषभावठटाणा णो जीवस्साहरिस्सटाणा वा ॥३६॥ 


न खलु स्वभावस्थानानि न मानापमानमावस्थानानि वा । 
न हषभावस्थानानि न जीवस्याहषस्थानानि वा ।३९॥ 


निर्धिकल्पतत्वस्वरूपाख्पानमेतत्‌ । 


त्रिकाटनिशूपाधिस्वसूपस्य श्द्धजीवास्तिकायस्य न खलु विभावस्वभावस्थानानि । 
प्ररस्ताप्रशस्तसमस्तमोहरागदेषाभावान्न च मानापमानहेतुभूतकर्मोदयस्थानानि । न खलु श्चभ- 
परिणतेरमायाच्छुभकमं, शभकर्माभावान्न संसारसुखं, संसारसुखस्यामावान्न दपस्थानानि । न 
चाञ्यभपरिणतेरभावादश्चमकम, अश्यभकर्माभावान्‌ दुःखं, दुःखामावान चाहषस्थानानि चेति । 


गाथा २९ 


अन्वयार्धः-- [ जीवस्य ] जीवको [ खलु ] वास्तवमे [न स्वभावस्थानानि ] 
स्वभावस्थान ( -विभावस्वभावके स्थान ) नहीं है, [न मानापमानभावस्थानानि वा ] 
मानापमानभावके स्थान नहीं है [ न हषभावस्थानानि ] हषेभावके स्थान नहीं हैँ [वा] 
या [ न अहुषस्थानानि ] अहषेके स्थान नहीं हैँ । 


.टीकाः-- यह, निविकत्प तत्त्वके स्वरूपका कथन है । 


त्रिकाल-निरुपाधि जिसका स्वरूप है एेसे शुद्ध॒ जीवास्तिकायको वास्तवसें 
विभावस्वभावस्थान (-विभावरूप स्वभावके स्थान) नहीं हैँ; (शुद्ध जीवास्तिकायको) 
प्रशस्त या अप्रशस्त समस्त मोह्‌-राग-दवेषका अभाव होनेसे मान-मपमानके हेवुभूत 
कर्मोदयके स्थान नहीं हैँ; ( शुद्ध जीवास्तिकायको ) शुभ परिणतिका अभाव होनेसे , 
शुभ कमं नहीं है, शुभ कर्मका अभाव होनेसे संसारसुख नहीं है, संसारसुखका अभाव 
होनेसे हषेस्थान नहीं है; ओर (शुद्ध जीवास्तिकायको ) अशुभ परिणतिका अभाव होनेसे 
अशुभ कमं नहीं है, अशुभ कर्मका अभाव होनेसे दुःख नहीं है, दुःखका अभाव होनेसे 
अहषेस्थान नहीं हैँ । 


मानापमान, स्वभावके नहिं स्थान होते जीवके । 
होते न हषस्थान भी, नहि स्थान ओर अहषंके ।।२९॥ 


८० नियमसार 


( शादटूलविक्रीडित ) 
प्रीहयप्रीतिविभुक्तशाश्चतपदे निःरेपतोऽन्तर्ंख- 
क अ मोदित {निर्भि [क [+ (५ 
निभेदोदितशमंनिर्मितवियद्विवाकृतावात्मनि । 
चेतन्यामूतपूरपू्णवपुपे प्रे्नावतां मोचरे 
द्धि वि न करोषि वामि चलं चं संपू कतेः ॥५५॥ 
णो ठिदिवंधटराणा पयडिद्राणा पदेसराणा वा । . 
णो अणभागदूणा जीवस्स ख उदयलठाणा वा ॥४०॥ 
न स्थितिवेधस्थानानि प्रक्रतिस्थानानि प्रदे शस्थानानि वा । । 
नादुभामस्थानानि जीवस्य नोदयस्थानानि ग ॥४०॥ 


| अव ३६ वीं गाथाको टीका पूणं करते हृए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते ह : | 

[ श्लोकाथः-- ] जो प्रीत्ि-अग्रीति रहित शाश्वत पद है, जो सर्वथा 
अन्तर्मुख ओर प्रगट प्रकाशमान रेसे सुखेका वना हुआ, नभमण्डल समान "अकृत दै, 
चैतन्यामृतके पूरसे भरा हुआ जिसका स्वरूप है, जो विचारवन्त चतुर पुरुषोको गोचर 
है--एेसे आत्मामं तू रुचि क्यों नदीं करता ओर दुष्कृतरूप संसारके सुखकी वांछा वयो 
करता है ।५५। । 

गाथा ४० 

अन्वयार्थः--[ जीवस्य ] जीवको [न स्थितिवन्धस्थानानि ] स्थितिवन्धस्थान 
नही है, [ प्रकृतिस्थानानि 1] प्रकृतिस्थान नहीं है, [ प्रदेशस्थानानि वा ] प्रदेशस्थान नहीं 
है, [ न अलुभागस्थानानि ] अदुभागस्थान नहीं है [ वा] अथवा [न उदयस्थानानि | 
उदयस्थान नहीं है । 





१-श्रङृत = करिसीसे नहीं किया गया । [ जिसप्रकार श्राकाजको किंसीने वनाया नहीं है; उसीप्रकार 
मरास्माको किसीने नहीं वनाया है; आरात्मा अरन्तमुंख प्रगट श्रतीन्द्रिय सुखका पिण्ड है, स्वयंसिदध. 
शाश्वत है 1 | 
नहिं प्रकृति स्थान-ग्रदेश स्थान न ओर स्थिति-यन्धस्थान नहिं । 
नहिं जीवके अयुभागस्थान तथा उदयके स्थान नहिं ॥४०॥ , 


रुद्धभाव श्रधिकार . ८१ 
अत्र प्रकृतिस्थित्यजुभागप्रदेशवन्धोदयस्थाननिचयो जीवस्य न समस्तीघ्युक्तम्‌ । 


| नित्यनिरूपरागस्वरूपस्य निरंजननिजपरमात्मत्वस्य न॒ खलु जघन्यमध्यमोक्ृष्ट- 

द्रव्यकंमस्थितिबन्धस्थानानि । ज्ञानावरणाघष्टविधकर्मणां तत्तधोग्यपुदरलद्रव्यस्वाकारः प्रक़ृतिवंधः, 

तस्य स्थानानि नं भवन्ति । अशचुद्धान्तस्तच्वकर्मपुद्ररयोः परस्पररदेशातुप्रवेशः प्रदेशवन्धः, 

अस्य बन्धस्य स्थानानि वा न्‌ भवन्ति । शमा्यमक्पणां निर्जरापमये सुखहःखफरप्रदानशक्ति- 

युक्तो घरभागवन्धः, जस्य स्थानानां घा न चावकाशः । न च द्रव्यभावकर्मोदयस्थानानामप्यव- 
काशोऽस्ति इति । 


तथा चोक्तं भरी अमतचन्द्रघरिभिः-- 
( सालिनी } 
८५ हि विदधति बद्धस्पृष्टमाधादयोऽपी 
स्फुटशथपरि तरन्तोऽप्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम्‌ । 


अनुभवतु तमेव ॒घ्ोत्तमानं समन्तात्‌ 
` जगद्पगतमोहीम्‌य सस्यक्स्वमावम्‌ ॥। 





 टीकाः-- यहाँ ( इस गाथाम ) प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागवन्ध ओर 
 प्रदेशवन्धके स्थानोंका तथा उदयके स्थानोका समूह्‌ जीवको नहीं है एेसा कहा है । 


` सदा 'निरुपराग जिसका स्वरूप है एेसे निरंजन ( निर्दोष ) निज परमात्म- 
- .तत्वको .वास्तवमें द्रव्यकसंके जघन्य, मध्यम या उक्करृष्ट स्थित्तिबन्धके स्थान नहीं हैँ । 
स्ञानावरणादि अष्टविध कर्मोमिके उस-उस कर्मके योग्य एेसा जो पुदूगलद्रव्यका स्व~ ` 
` आकार वह प्रकृतिबन्ध है; उसके स्थान ( निरंजन निज परमात्मतत््वको ) नहीं हैं । 
अशुद्ध अन्तःतत्तवके ( -अशुद्ध आत्माके ) ओर करम॑पुद्गलके प्रदेशोंका परस्पर प्रवेण वह्‌ 
.्रदेशबन्ध है; इस बन्धके स्थान भी (निरंजन निज परमात्मतत्वको) नहीं हैँ । शुभाशुभ 

` कर्मक निजेराके समय सूखदुःखरूप फल देनेकी शक्तिवाला वह अनुभागवन्ध है; इसके 
४ स्थानोका भी. अवकाश , ( निरंजन निज परमात्मतत्त्वमें ) नहीं है । ओर द्रव्यकमं तथा 
 भावकर्मके उदयके स्थानोका भी अवकाश ( निरंजन निज परमात्मतत्त्वमे ) नहीं है । 





इ-निसराग~उपरत रद { [ रसः १-निर्पराग=उपराग. रहित । [ उपराग=किसी पदार्थमे, भ्रन्य उपाधिको समीपताके निमित्तसे 
। होनेवाला उपाधिकै म्रनुरूप विकारी भावः; म्ौपाधिक भावः; विकार; मलिनता । | 


८२ ` नियमसार 


तथा हि-- 

( श्रनृष्टुम्‌ ) 
नित्यश्ुद्रचिदानन्दसंपदामाकरं परम्‌ । 
विपदामिदमेबोच्चेरपदं चेतये पदम्‌ ॥५६॥ 

( वसंततिलका } 
यः सर्वकर्मविपभृरुहसंभवानि 
युक्त्वा फलानि निजसूपविलक्षणानि । 
भुक्त ऽशरुना सहजचिन्मयमात्मतच्चं 
प्राप्नोति अक्तिमचिरादिति संशयः कः ॥५७॥ 
णो खडयभावठटाणा णो खयउवसमसहावठाणा वा । 


ओओद्इयभावराणा णो उवसमणे सहावटाणा वा ॥४१॥ 





इसप्रकार ( आचायंदेव ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी आत्म- 
ख्याति नामक टीकामें ११ वें ष्लोक दारा ) कहा है किः-- ` । 

““[ श्लोकाथं-- ] जगत मोहरहित होकर स्वं ओरसे प्रकाशमान एेसे उस 
सम्यक्‌ स्वभावका ही अनुभवन करना चाहिये कि जिसमें यह वद्धस्पृष्टत्व आदि भाव 
उत्पन्न होकर स्पष्टरूपसे ऊपर तैरते होने पर भी वास्तवगे स्थितिको प्राप्न नहीं होते ।“ . 
ओर ( ४० वीं गाथाकी टीका पूरणे करते हुए टीकाकार मूनिराज दौ शलोक 
कहते हँ ) :- । 

[ श्लोकाथं--] जो नित्यशुद्ध चिदानन्दरूपी सम्पदामोकी उक्ृष्ट खान है 
तथा जो विपदाओंका अत्यन्तरूपसे अपद है (अर्थात्‌ जहाँ विपदा बिलकुल नहीं है) एेसे 
इसी पदका मँ अनुभव करता है ।५६। 

[ एलोकाथः--] ( अशुभ तथा शुभ ) स्वं कर्म॑रूपी ` विषब्रुक्लोसे उत्पतन 
होनेवाले, निजरूपसे विलक्षण एसे फलोको चोडकर जो जीव इसीसमय सहजचैतन्यमय , 
आत्मतत्त्वको भोगता है, वह जीव अत्प कालम मुक्ति प्राप्न करता है--इसमें क्या 
संशय है 1 ५७। । 





नर्हिं स्थान क्षायिकमावके, प्षायोपरमिक तथा नदीं । 
नरह स्थाने उपशमभावके, होते उदयके स्थान नर्हि ॥४१॥ ` 


शुद्धभाव प्रधिकार | ` , न्ड. 


न क्षायिकमावस्थानानि न क्षयोपदमस्वमावस्थानानि वा. । 
ओद यिकमावस्थानानि नोपदमस्वभावस्थानानि वा ॥४१॥ 
चतुर्णा दिमावस्वभावानां स्वरूमकथनदवारेण पंचमभावस्वरूपारुयानमेतत्‌ । 
कर्मणां क्षये भवः. क्षायिकमभावः । क्म॑णां क्षयोपदमे भवः क्षायोपरमिकमावः । 
३ ; । ¢ ॐ [+ \ * ६ 
कर्मणाघ्ुदये भवः ओद यिकमभावः । कमणाम. मःजीपशमिकमावः । सकरुकर्मोपाधिवि- 
निरयक्तः परिणामे भवः पारिणामिकमभावः । एषु पंचसु ताषदौपशमिकमभाबो दिविधः; प्षायिक- 
मावश्च नवविधः; प्नायोपशमिकभावोऽष्टादशमेदः) ओौदिंकमाव एकर्विशतिभेदः) पारिणामिक- 
भावसिभेदः । अथोपशमिकमावस्य उपशमसम्यक्त्वम्‌ उपरमचारित्रम्‌ च । क्षायिकभावस्य 


गाथा ४१ 


७ (@ ता ^ । शैं है 
अन्वयाथः-- [ न क्षायिकमावस्थानानि ] जीवको क्षायिकभावके स्थान नहीं ह 
[ न क्षयोपशषमस्वभावस्थानानिं वा ] क्षयोपणमस्वभावके स्थान नहीं है, [ ओौदयिकमाव- 


स्थानानि ] ओदयिकभावके स्थान नहीं [ वा ] अथवा [ न उपृश्मस्वभावस्थानानि ] ` 
उपशमस्वभावके स्थान नहीं है | 


टीकाः चार विभावस्वभावोके स्वरूपकथन द्वारा पंचमभावके स्वरूपका यह्‌ ` 
कथन है । 


। कमोकि क्षयसे जो भाव हौ वह क्षायिकभाव है 1 क्मेकि क्षयोपशमसे जो 
भाव हो वह्‌ क्षायोपशमिकभाव है । क्मकि उदयसे जो भाव हौ वह ओौदयिकभाव है । ` 


कर्मोकि उपशमसे जो भाव हौ वह ओपशमिकभाव है । सकल कर्मोपाधिसे विमृक्त एेसा, 
परिणामसे जो भाव हो कह पारिणासिकभाव है । 


` इन पाँच भावोमे, ओौपशमिकभावके दो भेद है, क्षायिकभावके नौ भद है 
क्षायोर्षशमिकभावके अठारह भेद है, ओदयिकभावके इक्कीस भेद ह, पारिणामिकभावके 
तीन भेद है । 


अब, ओपशमिकभावके दो भेद इसप्रकार हैँ : उपशमसम्यक्त्व ओर उपशम-- 
चारित्र । 


` १-कसेकि क्षयसे =कमंकि क्षयभ; कमं क्षयके सधावमें । [ व्यवहारे कम॑ क्षयकी श्रपेक्ना जीवके जिस 
भावम श्राये वह्‌ क्षायिकभाव है । | । 


स | नियमसाय 


्षायिकरसम्पयत्वं, यथास्यातचारिरं) केवरज्ञानं केथलदशेनं च, अन्तरायकमं्षयसगुपजनितदातं 
लामभोगोपभोगवीर्याणि चेति । क्षायोपशमिकमवस्य मतिशरुतावधिमनःपर्ययज्ञानानि चला, 
कुमतिदुश्रुतविमंगभेदादज्ञानानि त्रीणि, चज्ञरचजञुरवधिदश्नमेदादनानि त्रीणि; कारकणोप- 
देशीपमप्रायोग्यताभेदाल्नव्धयः पंच, वेद कसम्यक्लं , वेदकचाखिं, संयमापंयमपरिणतिश्वेति । 


आद यिक्रभावस्य नारकतियड्मरुष्य देवभेदाद्‌ गतयश्चतघ्ः, क्रोधमानमायालोभभेदात्‌ कप़या- 
शस्यारः; सरीपुनपुंसकमेदा्विगानि त्रीणि, सामान्यसंग्रहनथपिक्षया मिध्याद नमकम्‌, मततं 
क [4 म १ 
चकम्‌; असंयमता चका; असिद्धत्वं चम्‌) शुक्टपद्मपीतकापोतनील्रप्णभेदल्लेशयाः षटू च ` 


भवन्ति । पारिणामिकस्य जीवत्यपारिणापिकः) भेव्यत्यपारिणामिकः, अभन्पत्यपारिणामिकः 


इति त्रिभेदाः । अथायं जीव्पारिणामिकमावो मव्यामेन्यानां सदशः, मभव्यलपारिणामिकमप 


भव्पानामेव भूवति, अभन्यत्वपारिणामिकभायोऽभव्यानामेव भवति । इति पंचमावप्रपंचः | 





क्षायिकभावके नौ भेद इसप्रकार हैँ : क्षायिकसम्यक्त्व, यथाख्यातचाखि, , 
केवलज्ञान ओर केवलदशंन, तथा अन्तरायकर्मंके क्षयजनित दान, लाभ, भोग, उपभोग . 


ओर वीयं । 

क्षायोपशभिकभावके अठारह भेद इसप्रकार हैँ : मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान 
ओर मनःपर्ययज्ञान एसे ज्ञान चार; कुमतिज्ञान, कुशरुतज्ञान ओर विभंगज्ञान रेपे भेदोके 
कारण अज्ञान तीन; चधुदशेन, अचक्चुदशेन ओर अवधिदशंन एसे भेदोके कारण दशरन 
तीन; काललब्धि, करणलन्धि, उपदेशलन्धि, उपशमलब्धि ओर प्रायोग्यतालव्धि एस 
भेदोके कारण लब्धि पाँच; वेदकसम्यक्त्व; वेदकचारित्र ओर संयमासंयमपरिणति । 

जौदयिकभावके इकीस भेद इसप्रकार दँ : नारकगति, तिर्यचगतति, मुष्यति 
ओर देवगति एसे मेदोके कारण गति चार; क्रोधकषाय, मानकषाय, मायाकषाय भार 
लोभकषाय एते भेदके कारण कषाय चार; स्व्रीलिग, पूलिग ओर नपुंसकलिग ए 
भेदोके कारण लिग तीन; सामान्यसंग्रहूनयकी अपेश्षासे भिथ्यादशंन एक, अज्ञान एक 
ओर असंयमता एक, असिद्धत्व एक; शुक्ललेश्या, पद्मलेश्या, पीतलेश्या, कापोतलेश्या, 
नीललेष्या ओर कृष्णलेश्या एसे भेदोके कारण लेश्या छह । 

पारिणामिकभावके तीन भेद इसप्रकार हैँ : जीवत्वपारिणामिक, भव्यत्वपारि 
णामिक ओर अभव्यत्वपारिणामिक । यह्‌ जीवत्वपारिणाभिकभाव भर्व्योको तथा 
अभन्योको समान होता है; भव्यत्वपारिणामिकभाव भव्योको ही होता है; अभव्यल 


पारिणामिकभाव अभव्योको ही होता है। 


शुद्धभाव म्रधिकार ८५ 


, पचना भावानां मध्ये क्षायिकभावः कायंसमयसारखसूपः स त्रैरोक्थग्रक्षोमैतुमूत- 
तीर्थकरत्रोपारितसकलविमरकेवखववोधपनाथतीथनाथस्य भगवतः सिद्धस्य षा भवति । 
जौद यिकोपरमिकक्नायोपशमिकभावाः संसारिणामेव भवन्ति, न युक्तानाम्‌ । पूरदोक्तमावचतुट- 
मावरणसंयुक्तत्यात्‌ न मुक्तिकारणम्‌ । त्रिकाटनिरूपाधिस्वरूपनिरंजननिजपरमपंचमभावभावनया 
पचमगति अुध॒क्षवो यान्ति यास्यन्ति गतश्चेति! 

( ्रार्या) 


अंचितपंचपग्तये पंचप्रभवं स्परन्ति यिदान्छः 1 
संचितपंचायाराः किचनभावप्रपचपरिहीणाः ॥५८॥ 





इसप्रकार पाँच भावोंका कथन किया | 


पांच भावोमे- क्षायिकभाव कायंसमयसारस्वरूप है; वह्‌ ( क्षायिकभाव ) 
त्रिलोकमे 'प्रक्षोभके हेतुभूत तीर्थकरत्व हारा प्राप्त होनेवाले सकल-विमल केवलज्ञानसे 
युक्त तीर्थनाथको ( तथा उपलक्षणसे सामान्य केवलीको ) .अथवा सिद्धभगवानको होता 
है। ओौदयिक, ओौपशमिक ओर क्षायोपशमिक भाव संसारियोको ही होते है, मुक्त 
जीवोंको नहीं । 

पुवोक्ति चार भाव आवरणसंयुक्त होनेसे मुक्तिका कारण नहीं हँ । चिकाल- 
निरुपाधि जिसका स्वरूप है एेसे निरंजन निज परम पंचमभावकी ( -पारिणामिक- 
भावकी ) भावनासे पंचमगतिमे मुमु (वतंमान कालम) जाते है, (भविष्य कालमें)} 
जायेगे ओर ( भूतकालमे ) जातेथे । 


| [ अब ४१ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज दो शलोक 
कहते दं : | 
` [ श्लोका्थं--] (ज्ञान, दशन, चारित्र, तप ओर वीरयेरूप) पाँच आचारे 


युक्त ओर किचित्‌ भी परिग्रहप्रप॑चसे सर्वथा रहित एसे विद्वान पूजनीय पंचमगतिको 
प्राप्त करनेके लिये पंचमभावका स्मरण करते हँ 1५८ | 


१-्रक्षोभ==-खलबली 1 तीथंद्कुरके जन्मकल्याणकादि प्रसंगो पर तीन लोकम श्रानन्दमय खलवलौ 
होती दहै) 


१ 


८६ नियमस्षार 


( मालिनी } । 
सुकृतमपि समस्तं भोगिनां भोगमूलं 
त्यजतु परमतचखाभ्यासरनिष्णावचित्तः । 
उभयसमयसारं सारतच्चस्वसूपं 
भजतु भवविघुक्त्ये कोऽत्र दोपो युनीशः ॥५९॥ 
चउगइ्‌ भवसंभमणं जाइजरामरणरोगसोभा य । 
कुलजोणिजीवमग्गणठाणा जीवस्त णो संति ॥४२॥ .. 
© ५ ५ 
चतुगतिभवसंभ्रमणं जातिजरामरणरोगरोकास्च । 
कुल्योनिजीवमार्गणस्थानानि जीवस्य नो सन्ति ॥४२॥ 
इह हि शद्धनिश्चयनयेन शद्धजीवस्य समस्तसंसारविकारसगरूदयो न समस्तीव्युक्तम्‌ । 
दरव्यभावकम॑स््रीकारामावराचतसुणां नारकतिर्यङ्परष्यदेवत्वरक्षणानां गतीनां परि 





[ शलोका्थंः-- ] समस्त सुकृत ८ शुभ कर्म ) भोगियोके भोगका मूल है; 
परम तत्तवके अभ्यासमें निष्णात चित्तवाले मुनीश्वर भवसे विमृक्त होने हेतु उस समस्त 
शुभ कर्मको छोड़ो ओर "सारततत्वस्वरूप एसे उभय समयसारको.भजो । इसमे व्या 
दोष रहै ? ।५६। 

गाथा ४२ 

अन्व॑यार्थः-- | जीवस्य } जीवको [ चतुगंतिभवरसंभ्रमणं ] चार गतिके भवोमें 
परिभ्रमण; [ जातिजरामरणरोगशोकाः ] जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, [ इरुयोनि- 
जीवमार्भणस्थानानि च ] कुल, योनि, जीवस्थान ओर मार्गणास्थान [नो सन्ति| 
नहीं दहै। | + 
दीकाः--शरुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध जीवको समस्त संसारविकारोका समुदाय नही 
है ठेसा यहाँ ( इस गाथाम ) कहा है । 





१-समयसार सारभूत तत्त्व है । 


चतु--गति घ्रमण नर्हि, जन्ममृत्यु न, रोग, शोक; जरा नहीं । 
कुर योनि न्ह) नहि जीवस्थान) ₹ मागणाके स्थान नहिं ॥४२॥ 


शुदधभाव भ्रधिकार | ` ८3 


` श्रमणं न भवति । नित्यशुद्ध चिदानन्दरूपस्य कारणपरमात्मस्वरूपस्य द्रग्यभावकमग्रहणयोग्य- 
विभावपस्णितेरभावान्न जातिजरामरणरोगशोकाश्च । चतुगतिजीवानां इटयोनिविकल्प इहं 
नास्ति हृय॒च्यते । तथथा--पृथ्यीकायिकजीधानां.द्राविंशतिखक्षकोटिङलानि, अप्कायिकजीषानां 
सप्ररक्षकोटिङिलानि, तेजस्कायिकनीवानां त्रिरु्रकोरिङखनि, बाधुकापिकजीवानां सप्ररल- 


कोटिकुखानि, षनस्पतिकाथिकजीवानाम्‌ गष्टोत्तरविंशतिलक्षकोरिकुखानि, दीन्द्रियजीवानां सप्त- ` 


ररकोटिकटानि, ब्रीन्दरियजीवानाम्‌ जषटरक्षकोटिङटानि, चतुरिन्द्रियजीवानां नधरक्षकोटि- 
` कुखानि, पंचेन्धियेषु जख्चराणां साद्धद्रादशलक्षकोरिङ्कखानि, मकाशचर्जीवानां द्वाद शरक्षकोटि- 
करुखनि, चतुष्यदजीवानां दशरक्षकोरिङखानि, सरीसुपानां नवलक्षकोटिङलानि, नारकाणां 
पंयविशतिलक्षकोटिकृलनि, मदुष्याणां दादशरक्षकोरिङूखानि, देवानां षटुरविशतिरक्षकोटि- 
ङुखानि । सर्वाणि साद्धंसप्तनवत्यग्रशतकोटिरुक्षाणि १९७१००००००००००० | 


द्रव्यकमं तथा भावकर्मका स्वीकार न होनेसे जीवको नारकत्व, तिर्यचत्व, 
मनुष्यत्व ओौर देवत्वस्वरूप चार गतियोका परिभ्रमण नहीं है । 


नित्यशुद्ध चिदानन्दरूप कारणपरमात्मस्वरूप जीवको द्रव्यकर्म तथा भावकर्म॑के 
ग्रहणको. योग्य विभावपरिणतिका अभाव होनेसे जन्म, जरा, मरण, रोग ओर शोक 


नहीं है । 


चतुगंति (-चार गत्तिके) जीवोके कुल तथा योनिके भेद जीवमें नहीं हँ रेखा .. 


( अव ) कहा जाता है । वह्‌ इसप्रकार 


पृथ्वीकायिक जीवोके वाईस लाख करोड कुल हँ; अप्कायिक जीवोके सात 
लाख करोड कुल हैँ; तेजकायिक जीवोके तीन लाख करोड़ कूल हैँ; वायुकायिक 
जीवोके सात लाख करोड़ कु ह; वनस्पत्तिकायिक जीवोके अदुार्ईदूस लाख करोड कुल 
है; द्रीन्द्रिय जीवोके सात लाख करोड कुल है; ब्रीच्दिय जीवोके आठ लाख करोड़ 
कूल हैँ; चतुरिन्द्रिय जीवोके नौ लाख करोड़ कुल हँ; पंचेन्दरिय जीवम जलचर जीवोके 
साढ़े बारह लाख करोड कुल हँ; सेचर जीवोके बारह लाख करोड कुल हैँ; चार पैर 
वाले जीचोके दस लासे करोड़ कुल हैँ; सर्पादिक पेटसे चलनेवाले जीवोके नौ लाख 
करोड कुल हैँ; नारकोके पच्चीस लाख करोड कुल हँ; मनुष्योके -वारह्‌ लाख करोड 
कुल हैँ आर देवोके छन्बीस लाख करोड़ कुल हँ 1 कुल मिलकर एक सौ सादे सत्तानवे 
लाख करोड ( १६७५० ००१०००,०००,०० ) कुल हैं 1 


-+-) नियमसार 


परथ्वीकायिकजीवानां सप्ररक्षयोनिष्टखानि, अप्कायिकनीवानां सप्तरक्षयोनिधुखानि, 
तेजस्कायिकजीवानां सप्ररक्षयोनिथखानि, बाधुकायिकजीवानां सप्ररक्षणोनिपुखानि, निलय- 
निमोदिजीवानां सप्ररक्षयोनियखानि, चतगंतिनिगोदिजीवानां सप्ररभयोनियुखानि, बनस्पति- 
कायिकजीवानां दशरक्षयोनियखानि, द्वीन्ियजीवानां द्िरक्षयोनिप्रखानि, अीद्धियलीवानां 
द्विलक्षयोनिष्रखानि, चतुरिन्दरियजीवानां दिलक्षयोनिग्ुखानि, देवानां चतरटभयोनिप्रखानि, 
नारकाणां चतुरुक्षयोनिघुखानि, तिर्यग्नीवानां चतुक्षयोनिुखानि, ` मदुष्याणां चतुरदशर्ष- 
योनियरुखानि । 
स्यूलघ्षमेकेन््ियसंस्यसंकिपवेन्धियदीन्रियत्रीन्द्ियचतुरिन्द्ियपर्यपापर्यापिकमेद- 
सनाथचतुरदशजीवस्थानानि ¡ गतीद्धियकाययोगवेदकपायज्ञानसंयमदर्शनलेश्याभन्यसम्यक्तल- 
सं्याहारविकल्पलक्षणानि मागंणास्थानानि । एतानि सर्वाणि च तस्य भगवतः परमात्मनः 
शद्धनिश्चयनयवलेन न सन्तीति भगवतां घरकृतामभिप्रायः । 


पृथ्वीकायिक जीवोके सात लाख योनिमूख हँ; अप्कायिक जीवोंके सात लाख 
योनिमूख हैँ; तेजकायिक जीवोंके सात लाख योनिमुख हैँ; वायुकायिक जीवोके सात 
लाख योनिमुख हैँ; नित्य निगोदी जीवोके सात लाख योनिमुख हैँ; चतुगंति (-चार 
गतिमे परिभ्रमण करनेवाले अर्थात्‌ इतर ) निगोदी जीवोके सात लाख योनिमुख है; 
वनस्पतिकायिक जीवोके दस लाख योनिमूख हैँ; द्रीन्द्रिय जीवोके दो लाख योनिमूख 
है; बरीन्दरिय जीवोके दो लाख योनिमूख हैँ; चतुरिन्द्िय जीवोके दो लाख योनिमुख हैँ; 
देवोके चार लाख योनिमूख हैँ; नारकोके चार लाख योनिमूख हैँ; तिर्यच जीवोके चार 
लाख योनिमूख हैँ; मनुष्योके चौदह लाख योनिमुख हैँ । ( कुल मिलकर ८४००००० . 
योनिमूुख हूं । ) 

सूक्ष्म एकेन्द्रिि पयि ओर अपय, स्थुल एकेन्द्िय पर्याप ओर अप्यप्ष, 
दरीन्द्रियि पर्याप्त ओर अपर्याप्ि, व्रीन्द्िय पर्य ओर अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पयति ओर 
अपर्याप्त, असंञ्ली पंचेन्द्रिय पयति ओर अपर्याप्त, संज्ञी पचेन्दरिय पयक्षि ओर अप्य 
एसे भेदोवाले चौदह जी वस्थान हुं । । 

गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दशंन, लेष्या, भव्यत्वः 
सम्यक्त्व, संललित्व ओर आहार-एेसे भेदस्वरूप (चौदह ) मागंणास्थान हं । 

यह्‌ सब, उन भगवान परमात्माको शुद्धनिश्चयनयके बलसे ( -शुद्धनिश्चवयनयसे ) 
नहीं है--एेसा भगवान सूत्रकर्ताका ( श्रीमदुभगवत्कुन्दकुल्दाचार्यदेवका ) अभिप्राय है । 


शुद्धभाव भ्रधिकार , * कर 


तथा चोक्तं श्रीमदस्रतचद्रषरिभिः-- 

ह ( मालिनी ) 

- धस॒करुमपि विहायाह्वाय चिच्क्तिरिक्तें 
स्फुटतरमवगाद्य स्वं च चिच्छक्तिमात्रम्‌ । ` 
इमयुपरि चरतं चारु विश्वस्य सात्‌. 
कट्यतु प्रमाहमा्मानमामन्यनेतम्‌ ॥ 

( भनुष्टुम्‌ ) 
“'चिच्छक्तिव्याप्रसवंससरो जीव इयानयम्‌ 1 . 
अतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पौलिका अपी ॥" 


तथा हि-- 
| ( मालिनी ) 


अनवरतमखण्डज्ञानसद्धाबनात्मा 

व्रजति न च विकल्पं संसुतेधोररूपम्‌ । 
अतुरमनघमामा निर्विकल्पः समाधिः 
परपरिणतिद्रं याति चिन्मा्रमेषः ।।६०॥ 








` इसीप्रकार (आचार्यदेव) श्रीमदू अमृतचन्द्रसूरिने (श्री समयसारकी आत्मख्याति नामक 
टीकां ३५३६ वें श्लोकों द्वारा) कहा है किः-- 


“ [ श्लोकार्थः--] चित्शक्तिसे रदित अन्य सकल भावोको मूलसे छोडकर 
ओौर चित्शक्तिमात्र एेसे निज आत्माका अति स्फुटरूपसे अवगाहन करके, आत्मा समस्त 
विश्वके ऊपर प्रवतंमान एसे इस केवल ( एक ) अविनाशी आत्माको आत्मामे साक्षात्‌ 
अनुभव करो । | 

५ शलोकार्थः--] चैतन्यशक्तिसे व्याघ्र जिसका सर्वस्व-सार है एेसा यह 

जीव इतना ही मात्र है; इस चित्शक्तिसे शून्य जो यह्‌ भाव दँ वे सब पौदुगलिक हैँ ।" 
` -ओौर (४२ वीं गाथाकी टीका पूरणैःकरते हुए टीकाकार मुनिराज दौ श्लोक 
कते हँ ) :-- | | | 
` [ श्लोका्थः-- ] सततरूपसेः अखण्ड ज्ञानकी स्धावनावाला आत्मा ( अर्थाच ` । 
, “मै अखण्ड ज्ञान ह" एसी सच्ची. भावना जिसे. निरन्तर वतंती है वह्‌ आत्मा ) संसारके 
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( खग्धरा) 
इत्थं बुद्श्वोपदेशं जननम्रतिहरं यं जरानाशहेतं 
भक्तिम्रहामरेन््मकटयुङटसद्रत्नपारा्चितपेः । 
वीरा्ची्थाधिनाथाददुरितमच्छुरध्वांतविष्वंसदष्षं 
एते संतो भवान्धेरपरतटममी यांति सच्डीटपोताः ॥६१॥ 


शिषो शिददो णिम्ममो शिक्लो शिरालंवो । ` 
णीरागो शिद्ोसो शिम्मूढो शिज्भयो अप्पा ॥४३॥ 
निर्दण्डः निर्न्रः निर्ममः निःकलः निरा । 
नीरागः निदोपः निरूढः निर्भयः आतमा ॥४२॥ 


घोर विकल्पको नहीं पाता, किन्तु निविकल्प समाधिको प्रप्र करता हुआ परपरिणतिते ¦ 
रद्‌, अनुपम, "अनघ चिन्मात्रको (च॑तन्यमात्र आत्माको) प्राप्न होता है ।६०। 


[ एलोकार्थः-- ] भक्तिसे नमित देवेन्द्र मुकुटकी सुन्दर रत्नमाला द्वारा जिनके 
चरणोको प्रगटरूपसे पूजते हँ एेसे महावीर तीर्थाधिनाथ दारा यह सन्त जन्म-जरा- 
मृत्युका नाशक तथा दुष्ट पापसमूहरूपी अंधकारका ध्वंस करनेमें चतुर एेसा इसप्रकारका 
(पूर्वोक्त) उपदेश समभकर, सतृशीलरूपी नौका द्वारा भवान्धिके सामने किनारे पच 


जाते हैँ ।६१। 
गाथा ४२ | 
अन्वयार्थः--[ आत्मा ] आत्मा [ निर्दण्डः ] निर्दड [ निर्न्द्ः ] निन्द, 
[ निर्ममः ] निर्मम, [ निकरः ] निःशरीर, [ निरारंबः ] निरालंब, [ नीरागः ] निराग, 
[ निर्दोषः ] निर्दोष, [ निदः ] निर्मूढ भौर [ निर्भयः ] निभैय है । 
१-ग्रनघ = दोष. रहित; निष्पाप; मल रहित । 
२-निदंण्डन्=दण्ड रहित । ( जिस मनवचनकायाधित प्रवतंनसे श्रात्मा दण्डित हता है उस भरवत॑नको 
दण्ड कहा जाता है । ) 
निर्दड व निर्मम निःशरीर निराग है । 
निर्म निर्भय,  निरवखंबन आतमा निर्दोष है ॥४२॥ 


शुद्धभावः ग्रधिकार | ६१ 
इह हि शेद्धारमनः` समस्तविभावाभावत्वुक्तम्‌ 


मनोदण्डो षचनेदण्डः कायदण्डश्चेत्येतेषां योग्यद्रव्यभावकर्मणामभावानिदण्डः 
निश्वयेन परमपदार्थव्यतिरिक्तसमस्तपदाथंसार्थाभावाननिदन्द्ः । प्रशस्ताप्रशस्तसमस्तमोहरागदषा- 
भावान्निममः । निथयेनौदारिकयेक्रियिकाहारकतंजसकामणाभिधानपंचशरीरम्रपंचाभावांनिःकलः 
निश्चयेन परमात्मनः परद्न्यनिरवरम्बत्यान्निरारंषः । मिथ्यातवेदरागद्रषहास्यरत्यरतियोक- 
` भयजगुप्साक्रोधमानमायालोभामिधानाम्यन्तरचतुदं शपरिग्रहीभावानीरागः । निश्वयेन निखिट- 
दुरितमटकलंकपंकनिर्भिक्तसमथंसहजपरमवीतरागसुखसयुद्रम॑ष्य निमगनस्फुटितसहजावस्थात्सह - 
लज्ञानगात्रपवित्रत्वानिदोपः । अखहजनिश्यनयबसेनः सहजज्ञसहजद शनसहजचासिसहजपरम- 
घीतरागसुखाधनेकपरमधर्माधारनिजपरमतत््वपरिच्ेदनतमथत्वानिमूढः) अथवा सायनिधना- 
मूरततीन्दरियस्वमावद्सदूतव्ययहारनयबलेन त्रिकारगत्रिरोकवतिस्थावरजं गमालकनिखिलद्रन्य- 


टीकाः-- यहाँ ( इस गाथामें } वास्तवमें शुद्ध आत्माको समस्त विभावका 
अभावदहैएेसाकटादहै। 


मनदण्ड, वचनदण्ड ओर कायदण्डके योग्य द्रव्यकर्म तथा भावकर्म्रका अभाव 
होनेसे आत्मा निदेण्ड है । निश्चयसरे परम पदाथके अतिरिक्त समस्त पर्दाथंसमूहका 
( आत्मामे ) अभाव होनेसे आत्मा निदन््र (- दैत रदित ) टै । प्रशस्त~अप्रशस्त समस्त 
मोह राग-द्ेषका अभाव होनेसे आत्मा निर्मम ( ममता रहित ). है । निश्चयसे ओौदा- 
.रिक, वेक्रियिक, आहारक, तैजस ओर कामण नामक पांच शरीरोके समूहका अभाव 
होनेसे आत्मा निःशरीर है । निश्चयसे परमात्माक्रो परद्रग्यका अवलम्बनं न होनेसे 
आत्मा निरालम्ब है । मिथ्यात्व, वेद, राग, द्वेष, हास्य, रत्ति, अरति, शोक, भय, 
` जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया ओर लौभ नामक चौदह अभ्यतर परिग्रहोका अभाव होनेसे 
आत्मा निराग है । निश्चयसे समस्त पापमलकलंकरूपी कोचड़को धो डालनेमे समथं, 
सहज-परमवीतराग~सुखसमुद्रमे मग्न ( इबी हुई लीन ) प्रगट सहजावस्थास्वरूप 
जो सहजज्ञानशरीर उसके द्वारा पवित्र होनेके कारणः आत्मा निर्दोष है । . सहज 
निश्चयनयसे सहज ज्ञान, सहज दशेन, सहज चारित्र, सहज परमवीतराग सुख. आदि 
अनेक परम ध्मकि आधारभूत निज परमतत््वको जानतेमे समर्थं होनेसे आत्मा निर्मढ 
( भूढता रहित ) है; अथवा, सादि-अनन्त अमूत अतीन्द्रिय स्वभाववाले शुद्धसदूभूत 
व्यवहारनयसे तीन काल ओौर तीन लोकके स्थावर-जंगमस्वरूप. समस्त दरन्य~गुण- 
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गुणपर्यायैकसमयपरिच्चितिसमर्थसकरविमलकेवलङ्ञानावस्थत्वाननिूहश्च । निखिरदुरितवीरेरि- 
वाहिनीहुःप्रवेशनिजशद्वान्तस्त्महयादुग निलयत्वान्निभयः । अयमात्मा द पदेयः इति । 
तथा चोक्तममृतारीती-- 
( मालिनी ) 
(( रनिकरविस 6.५ ना © 
स्वरनिकरविदगस्यजनायक्षरयद्‌ 
रहितमहितहीनं शाश युक्तसंख्यम्‌ । 
अरसतिमिरसूपस्परगंधाम्धुवायु- 
क्षितिपवनसखाणस्थूर दि कूचक्रवाटम्‌ ।।" 


तथादि-- 
( मालिनी )} 


दुरषवनक्कटारः प्रा्षदुःकर्मपारः 
परपरिणतिद्रः प्रास्तरागान्धिपूरः | 
हतविविधविकारः सत्यशर्माव्धिनीरः | 

सपदि समयसारः पातु मामस्तमारः ॥६२॥ .. 





पर्यायोको एक समयमे जाननेमे समर्थं सकल-विमल ( सर्वथा निर्मल ) केवलज्ञानरूपसे 
अवस्थित होनेसे आत्मा निर्मूढ है । समस्त पापरूपी शूरवीर शत्रुओंकी सेना जिसमे 
प्रवेश नहीं कर सकती एसे निज शुद्ध अन्तःतत््वरूप महा दुभेमे ८ किलेमे ) निवास 
करनेसे आत्मा निर्भय है । एेसा यह्‌ आत्मा वास्तवमें उपादेय है । । 

इसीप्रकार ( श्री योगीन्द्रदेवकृत ) अमृताशीतिमे (५७ वैँ शलोक हारा । 
कहाटहैकि:- 

[ शलोकार्थः-- ] मात्मतत्त्व स्वरसमूह्‌, विसं ओौर व्यंजनादि अक्षरो रहित 
तथा संख्या रदित है ८ अर्थात्‌ अक्षर ओर अंकका आत्मतत्त्वे प्रवेश नहीं है ), अहित 
रहित है, शाश्वत है, अंधकार तथा स्पर्शं, रस, गंध ओर रूप रहित है, पृथ्वी, जल, 
अग्नि ओर वायूके अमं रदित है तथा स्थुल दिक्चक्रं ( दिशाभोकि समूह ) 
रहित है । 

ओर ( ४३ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हृए टीकाकार मुनिराज सात शोक 
कहते हैँ ) :-- 

[ श्लोकार्थः--] जो ( समयसार ) दुष्ट पापोके वनको छेदनेका कुठार है 


शुद्धभाव श्रधिकार ६३ 


(मालिनी) 
जयति परमत्वं तत्वनिष्णातपश्च- 
प्रभयुनिहदयान्जे संस्थितं निर्विकारम्‌ । 
हतविविधविकल्पं कल्पनामात्ररम्याद्‌ 
भव॑भवसुखदुःखान्धुक्तुक्तं इुधरय॑त्‌ ॥६२॥ 
( मालिनी ) 
अनिरमतल्वोधाधीनमात्मानमात्मा 
सहजगुणमणीनामाकरं तच्वसारम्‌ । 
निजपरिणतिंश्माम्भोधिमजन्तमेनं 
मजतु भवविघुक्स्ये भव्यताप्रेरितो यः ॥६४॥ 
( द्रतविलंवित ) 
भवभोगपराट्युख हे यते 
पदमिदं भवहेतुपिनारनम्‌ । 
भज निजात्मनिमग्नमते पुन- 
स्तव किंमप्रुववस्तुनि चिन्तया ॥६५॥ 


जो दुष्ट क्मोकि पारको प्राप्न हुआ है ( अर्थात्‌ जिसने कर्मोका अन्त कियादहै), जो 
परपरिणत्िसे दूर है, जिसने रागरूपी समूद्रके पूरको नष्ट किया दहै, जिसने विविध 
` विकारोका हनन कर दिया है, जो सच्चे सुखसागरका नीर है जोर जिसने कामको अस्त 
किया है, वह्‌ समयसार मेरी शीघ्र रक्षा करो ।६२। | 

[ श्लोकाथंः-- | जो तत््वनिष्णात ( वस्तुस्वरूपमें निपुण ) पद्यप्रभमूनिके 
हदयकमलमे सुस्थित है, जो निविकार है, जिसने विविध विकल्पोका हुनन कर दिया है 
ओर जिसे बुधपुरुषोने कल्पनामात्र-रम्य एसे भवभवके सुखोसे तथा दुःखोसे मुक्त 
( रहित ) कटा है, वह परमतत्त्व जयवन्त है ।६२। 

 [ शलोकाथेः-- | जौ आत्मा भव्यता दवारा प्रेरित हो, यह्‌ आत्मा भवसे 
विसूक्तः होनेके हतु निरन्तर इस आत्माको भजो-कि जो ( आत्मा ) अनुपम ज्ञानके 
आधीन दहेः जो सहजगुणमणिकौ खान है, जो ( सवं ) तत्त्वम साररहै ओर जो 
निजपरिणतिके सूखसागरमे मग्न होता है ।६४। 


[ श्लोकाथेः-- | निज रमाम लीन बुद्धिवाले तथा भवसे ओर भोगसे 
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( दरतविलंवित ) 
समयसारम नाक रखपच्युतं 
जननप्त्य्जादि विवर्जितम्‌ । 
सहजनिमेटशमेसुधामयं 
समरसेन सदा परिपूजये ।॥६६॥ 

{ इंद्रव्रा ) | 
हत्थं निजक्षेन निजार्मतत्व- 
युक्तं पुरा प्रकृता िश्चद्धम्‌ । 
बुद्ध्वा च यन्धुक्तेयुपेति भव्य- 
सतद्भावयाम्युत्तमशमरोऽहम्‌ ॥६५७॥ 

(-चसंततिलका ) 

आधन्तयुक्तमनघं परमात्मतच्ं 
निन्द मक्षयविशालव्रवोधम्‌ । 
तद्धाबनापस्णितो यबि भव्यलोकः 
सिद्धि प्रयाति भवसंभवदुःखदृराम्‌ ।1६८॥ 





पराङ्मुख हुए हे यति ! तू भवहेतुका विनाश करनेवाले एेसे इस (घ्रुव) पदको भजः . 
अध्रुवं वस्तुकी चिन्तीसे तुभे क्या प्रयोजन हैँ ? ।६१५। 

[ श्लोका्थः--] जो अनाकुल है, अच्युत है, जन्म-मृत्यु-रोगादि रहित है 
सहज निमल सुखामृतमय है, उस समयसारको मै समरस -( समत्ताभाव } द्वारा सदा , 
पूजता हूं । ६६। । | 

[ श्लोकाथं -- | इसप्रकार पहले निजज्ञ सूत्रकारने ` ( आत्मज्ञानी सूत्रक्ता ` 
श्रीमद्धमवत्कुन्दकुन्दस्चा्यदेवने ) जिस निजात्मततत्वका वर्णेन किया ओर जिसे जानकर 
भव्य जीव मुक्तिको प्राप्न करते है, उस निजात्मतत््वको उत्तम सुखकी प्रा्िके हैतु म॑, 
भाता हुं ।६७। 

[ श्लोकार्थः-- ] परमपरत्मतत्त्वे आदि-अन्त रहित है, दोष रहित है, नि् दै 
ओर अक्षय विशाल उन्म ज्ञानस्वरूप है ! जगतमे जो भव्य जन उसकी भावनाल्म ` 
परिणमित होते है, वे भवजनित दुःखोसे दुर एेसी सिद्धिको प्राप्त करते हँ ।६५। 


% ्रच्युत = ग्रस्ललितः निंजस्वरूपसे न हटा हरा । 


शुदढधभाव श्रधिकार | 


रिष्गंथो एीरागो शिस्सल्ञो सयलदोसणिम्मुक्तो । 
णिक्षामो शिक्षोहो शिम्माणो शिम्मदो अप्पा ॥४४॥ 
निग्रन्थो नीरागो निःशल्यः सकलदोषनि्ं्तः 
निःकापो निःक्रोधो निर्मानो निमदः आत्मा ॥४५॥ 
यत्रापि शुद्धजीवस्वरूपथुक्तम्‌ । 


६१५ 


वा्यम्यन्तरवतुर्विशतिपरिग्रहपरित्यागलक्षणल्यानिर्न्धः । सकलमोहरागदेषात्मक- 
 चेतनकर्माभावा्नीरागः । निदानमायामिथ्याशल्यत्रयामवान्निःशल्यः । शुद्धनिश्वयनयेन शुद्ध- 
जीवास्तिकायस्य द्रव्यभावनोकममावात्‌ सकरुदोपनिशक्तः । श्द्धनिशयनयेन निजपरमतत्वेऽपि 
` षाज्छाभावान्निःकामः । निश्वयनयेन प्रशस्ताप्रशस्तसम स्तपरद्रव्यपरिणतेरभावाननिःक्रोधः 


~~ ~~ -~-----~ ~~ ~+ ~ ~ ~~~ ~ अ 





गाथा ४४ 


अन्वयार्थः--[ आत्मा ] आत्मा [ नि््रन्थः ] निभ्रन्थ, [ नीरागः ] निराग, 
[ निःशल्यः ] निःशल्य, [ सकल्दोषनिर्थ्॒तः ] स्व॑दोषविमूक्त, [ निःकरामः ] निष्काम, 
(५ ओौ इ © ६ 
[ निक्रोधः ] निःकोध, [ निमीनः ] निर्मान ओर [ निदः ] निमेद है । 


रीकाः-- यहाँ (दस गाथम) भी शुद्ध जीवका स्वरूप कहा है । 


शुद्ध जीवास्तिकाय बाह्य-अभ्यंतर "चौवीस परिग्रहके परित्यागस्वसरूप होनेसे 

निभ्न्थ है; सकल मोहू-राग-दवेषात्मक चेतन कर्मके अभावके कारण निराग दै; निदान 
माया ओर मिथ्यात्व-इन तीन शल्योके अभावके कारण निःशल्य है; शुद्ध निश्चयनयसे 
शुद्ध जीवास्तिकायको द्रव्यकम, भावकम ओर नोकमंका अभाव होनेके कारण सर्वदोष- 
`` विमुक्त है; शुद्ध निश्चवयनयसे निज परम तत्त्वकी भी वांछा न होनैसे निष्काम हैः; 
निश्चथनयसे प्रशस्त-अप्रणस्त समस्त परद्रव्यपरिणतिका अभाव हौनेके कारण निःक्रोध 
है; निश्चयनयसे सदा परम समरसीभावस्वरूप होनेके कारण निमनि है; निश्चवयनयसे 





 {-कषेत्र, मकान, चांदी, सोना, धन, घान्य, दासी, दसि, वख भ्रौर वरतन-एेसा दस 'परकारका वाह्य 
परिम्रह्‌ है; एक सिथ्यात्व, चार कषाय प्रौरनौ नोकषाय एसा चौदह प्रकारका ब्रभ्यन्तर परिग्रह है। 
निग्रन्थ है, निराग है, निःशल्य, जीव अमान्‌ है । 
सच दोष्‌ रदित, अक्रोध; निमद जीव यह निष्काम ह | ४९।॥ 
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निधयनयेन सदा परमसमरसीभावात्मकत्वानिर्मानः । निश्वथनयेननिःशेपतोऽन्तयुंखत्वानिमंदः 
उक्तप्रकारविशद्वसहनसिद्धनित्यनिरावरणनिजकारणसमयसारस्वरूपयुपादेयमिति । 


तथा चोक्तं भ्रीमदग्तचन्द्रषरिभिः-- 
। { मंदाक्राता ) 
(दत्यच्येदात्परपरिणतेः कर्ठ॑कर्मादिभेद- 
भ्रानिष्यंसादपि च सुचिराल्नन्धश्चुद्धासमत्खः | 
सच्िन्मात्रे महसि विशदे मूर्दित्चेतनोऽयं 
स्थास्यत्युचत्सहजमदहिमा सर्वदा शुक्तं एव ।॥'" 
तथा हि-- | 
( मेदाक्रांता } 
जञानज्योतिःप्रहतदुरितध्वान्तसंधातकात्मा 
नित्यानन्दायतुरमहिमा सर्वदा मूर्तिषुक्तः । 
स्वसिमिन्तुच्चेरिचरतया जातीयस्य मूलं 
यस्तं बन्दे भवभयहरं मोक्षरक्ष्मीरमीशम्‌ ॥६९॥ 





निःशेषरूपसे अतर्मृख होनेके कारण निर्मद है । उक्त प्रकारका (ऊपर कहे हृए-प्रकारका), 
विशुद्ध सहजसिद्ध नित्य-निरावरण निज कारणसमयसारका स्वरूप उपादेय है । 

इसीप्रकार (आचायैदेव) श्रीमदू अमृतचन्द्रसुरिने (श्री प्रवचनसारकौ टीकामे 
ठ वें श्लोक द्वारा) कहा है किः-- 

[ श्लोकाथेः-- ] इसम्रकार परपरिणतिके उच्छेद द्वारा (अर्थातु परद्रव्यरूप 
परिणमनके नाश द्वारा ) तथा कर्ता, कमे आदि भेद होनेकी जो भ्रान्ति उसकै भी नाश 
दवारा अन्तमे जिसने ` शुद्ध आत्मतत्त्वको उपलन्ध किया है--एेसा यह आत्मा, ` चैतन्य- 
मात्ररूप विशद (निर्मल) तेजमें लीन रहता हुआ, अपनी सहज (स्वाभाविक) महिमाके 
प्रकाशमानरूपसे सवदा मक्त ही रहेगा 1“ ` । 

ओर ( ४४ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराजः श्लोक 
कहते है ) --- 

[ श्लोकाथः--] जिसने ज्ञानज्योति द्वारा पापरूपी-अंधकारसमूहका नाश 
किया है, जो नित्य आनन्द आदि. अतुल महिमाका धारणः करनेवाला है जो. सवेदा ` 


युद्धभाव श्रधिकार ^ &७ | 


 चर्णरसगंघफासा थीपसणठंसयादि पाया । 
संटाणा संहणएणा स्वे जीवस्स णो संति ॥४५॥ 
अरसमरूवभगंधं अव्वत्तं चेदणाय॒णएमसदहं । 
जाण अलिगगहणं जीवम णिदिद्रसं ठासं ॥४६॥ 
वणरसगंधस्पर्शः स्रीपुनपुंसकादिपर्यायाः । 
संस्थानानि संहननानि सर्वं जीवस्य नो सन्ति ॥४५॥ 
अरसमरूपमगंधमव्यक्तं चेतनागुणमशब्दम्‌ । 
जानीदयर्टिगग्रहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानम्‌ ।४६॥ 
इह हि परमस्वभावस्य कारणपरमात्मस्वरूपस्य समस्तपौद्सिकविकारजातं न समस्तीःथक्तम्‌ । 
अमूर्त है, जो अपनेमे अत्यन्त अविचलपने द्वारा उत्तम शीलका मूल है, उस भवभयको 
- हरनेवाले मोक्षलक्ष्मीके एेश्वयंवान स्वामीको मैँ वन्दन करता है ।६९। । 
गाथा ४५-४६ | 
यन्वयाथः--[ वणरसगंघस्पर्शाः ] व्ण-रस-गंध-स्पशं, [ सीपुनपुंसकादिपर्यायाः ] 
स्री-पुरुष-नपुंसकादि पयय, [ संस्थानानि ] . संस्थान ` ओर [ संहननानि ] संहनन- 
[ स्वे ] यह सब [ जीवस्य ] जीवको [ मो शन्ति ] नहीं है । ` 
[ जीवम्‌ | जीवको [ अरसम्‌ ] अरस, [ अरूपम्‌ ] अरूप, [ अगंघम्‌ ] अगंध 
[ जन्यक्तम्‌ ] अव्यक्त. [ चेतनायुणम्‌ ] चेतनागुणवाला, [ अशब्दम्‌ ] अशब्द, [ अर्दिग- 
ग्रहणम्‌ ] अलिगग्रहण (लिगसे अग्राह्य) ओर [ अनिर्दिष्टसंस्थानम्‌ ] जिसे कोई संस्थान 
नहीं कहा है. एेसा { जानीहि ] जान । | ५ 
टीकाः- यहां ( इन दो गाथाओंमे ) परमस्वभावभरूत एेसा जो कारण परम।- 
त्माका स्वरूप उसे समस्त पौद्गलिकं विकारसमूह नहीं है एेसा कहाहै । ,. 


£ धा । । नहीं 
` नष स्यथ -रस म्‌ गंध-वणं नं, क्लीव, नर-नारी नदीं ।. 
संस्थान संहनन स्वे ही ये मावः सव जीवको नहीं | ४५।। 


रस, स्य; गंध न्‌; व्यक्त नर्हि, नहि शब्द, चेतनगुणमयी | 
- निर्दिष्ट नहिं संस्थान, होता जीवरिग-ग्रहणं नहीं ।।४६॥ ` 


६८ । नियमसार 


निवयेन वर्णपंचकं, रसपंचकं, गन्धदितयं, स्यशट, द्वीपुनपुंसकादिषिनातीय- 
विमावच्यंजनपर्यायाः, दुन्जादिसंस्थानानि, यजप॑मनाराचादिसंदननानि विधन्ते प्रान, 
न जीवानाम्‌ । संसारावस्थायां संसारिणो जीवस्य स्थावरनामकरमषुक्तस्य कर्मफलवेतना भबति, ` 
तरसनामक्मेसनाथस्य कार्ययुतकरमफलचेतना भवति । का्य॑परमात्मनः कारणपरमासनध 
शुद्धज्ञानचेतना भवति । अजत एव का्॑समयसारस्य वा कारणसमयसारस्य वा ॒श्धननानचेतना 
सहजफलसूपा भवति } अतः सदजयदधज्नानयेतनात्मानं निजकारणपरमात्मानं संसारावस्थायां 
युक्तावस्थायां वा सवदकरूपलादुपदेयमिति हे रिष्य त्वं जानीहि इति । . 


तथा चोक्तमेकत्वसपती-- 
( मदाक्रोता ) 
“आत्मा भिनस्तदयुगतिमत्कमं भिन्नं तयोर्या 
्रत्यासत्ेरभति पिकृतिः साऽपि भित्रा तैव । 
कारक्ततरप्रयुखमपि यत्तच भिन्नं मतं मे 
भिन्नं भिन्नं निजगुणकलालंकृतं स्मेतत्‌ ॥” 
निश्चयसे पाँच वर्णं, पांच रस, दो गंध, आठ स्पर्श, व्री-पुरुष-नपंसकादि 
विजातीय विभावव्यंजनपययिं, कन्जादि संस्थान, वखर्षभनाराचादि संहनन पुदगलोको 
ही है, जीवोको नहीं है! संसार-दशामे स्थावरनामकर्मयुक्त संसारी जीवको. कर्मफल 
चेतना होती है, त्रसनामकर्मयुक्त संसारी जीवको कायं सहित कर्मफलचेतना होती है । 
कार्य॑परमात्मा ओर कारणपरमात्माको शुदध्ञानचेतना होती है । इसीसे काय॑समयसार 
अथवा कारंणसमयसारको सहनफलल्प शुद्ध्ञानचेतना होती है । इसलिये सहजणुढ- 
ज्ञानचेतनास्वरूप निज कारणपरमात्मा संसारावस्थामे या मुक्तावस्थामे सवदा एकरूप 
होनेसे उपादेय है ठेसा, है शिष्य ! तु जान 1 | 


इसप्रकार एकत्वसप्रतिमें (श्री पद्यनन्दि-आचार्यदेवङृत पदमनन्दिपंचविशतिका 
नामक शाम एकत्वसरप्तति नामक अधिकारमें ७६ वें श्लोक द्वारा) कहा है किः-- 


[ श्लोका्थः--] मेरा एेसा मंतव्य है कि--आत्मा पृथक्‌ है ओर उसके पी 
पीले चलनेवाला कमं पथक्‌ है; आत्मा गौर कर्मकी अति निकटतासे.जो विति होती 
है वह्‌ भी उसीघ्रकार (आत्मासे) पृथक्‌ है; ओौर काल-कषेत्रादि जोह वे भी ( आत्मासे) 





शुद्धभावश्रधिकार ६९ 
तथा हि-- 
( मालिनी ) 
असति च सति बन्धे. शद्धजीवस्य स्याद्‌ 
रहितमखिलमू्तद्रन्थजालं विचित्रम्‌ । 
इति जिनपतिवाक्यं वक्ति शद्धं बुधानां 
भुवनविदितमेतदह्व्य जानीहि नित्यम्‌ ॥५७०॥ 
जारिप्तिया सिद्धप्पा भवमल्िय जीव तारिसा होति । 
जरमरणजम्ममुक्ा अट्युणलंकिया जेण ` ॥४७॥ 
यार्शाः सिद्धात्मानो भवमारीना जीवास्तादया भवन्ति । 
जरामरणजन्मगुक्ता अषटगुणाल्कृता येन ॥४७॥ 


पृथक्‌ हैँ । निज निज गुणकलामे अलंकृत यह्‌ सब पृथक्‌-पृथक्‌ हँ (अर्थात्‌ अपने-अपने 
गुणों तथा पर्यायोसे युक्त सवे द्रव्य अत्यन्त सिन्न-भिन्न हैँ) ।" 

ओर ( इन दो गाथाओंकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते ह ) :-- | 

[ शलोकाथेः-- | “बन्ध हो न हो ( अर्थात्‌ बन्धावस्थामे या मोक्षावस्थ्ें), 
समस्त विचित्रं मूरतदरन्यजाल (अनेकविध मूतंदरव्योका समूह्‌ ) शुद्ध जीवके रूपसे व्यति- - 
रिक्त है" एेसा जिनदेवका शुद्ध वचन बुधपुरुषोको कहते हैँ । इस भ्रुवनविदितको (-दइस  . 
जगतप्रसिद्ध सत्यको), हे भव्य ! तु सदा जान ।७०। 


| गाथा ४७ 
अन्वयार्थः--[ याद्शाः ] जैसे [ सिद्धालानः ] सिदध आत्मा हँ [ ताद्शाः ] वैसे 
[ भवम्‌ आरीनाः नीवा; ] भवलीन ( संसारी ) जीव [ भवन्ति] है, [ येन ] जिससे 
( वे संसारी जीव सिद्धात्माओकी भांति ) [ जएमरणजन्पुक्ताः ] जन्म-जरा-मरणसे 
रहित ओर [ अष्टगुणाङंकृताः ] आर गुणोसे अलंकृत हैँ । 


हे सिद्ध जैसे जीव, त्यों मध्ररीन संसारी बही | 
गुण आरसे जो है अलंकृत जन्म-मरण-जरा नदीं ॥४७॥ 


नियमसार 


छदद्रव्याथिकनयामिपरायेण संसारिजीवानां छक्तनीवानां विरेषाभागोपन्यासोयम्‌ । 
ये केचिद्‌ अत्यासन्नमव्यजीवाः ते पूवं संसारावस्थायां संसार्लेशायासविचाः 
; सहजवेराग्यपरायणाः द्रन्यभावरटिगधराः परमगुरूसादाप्ादितपरमागमाभ्यासेन सिदत . 
पाप्य निर्व्यावाधसकरविमलकेवरन्नानकेवलदशेनकवरपुखकेषरशक्तिगक्तःः सिद्धातानः 
समयसारस्पाः कायशछ्द्धाः । ते यादशास्तारशा एव भविनः शद्धनिथयनयेन । येन कारणेन 
शस्तेन जरामरणजन्मयुक्ताः सम्यक्त्नायष्टगुणपुितुष्टाश्चेति । 
( भ्नुष्टुम्‌ ) 
प्रागेव शरद्धता येषां सुधियां ईधियामपि । 
नयेन केनचितेषां भिदां कामपि वेद्म्यहम्‌ ॥७१॥ 


टीकाः--शुद्ध द्रव्यार्थिक नयके अभिप्रायसे संसारी जीवोमे भौर मुक्त जीवोमे 
[र न होनेका यह्‌ कथन है । | 

जो कोई अति-आसन्न-भव्य जीव हुए, वे पहले संसारावस्थामें संसार-क्लेशसे. . ` 
चित्तवलि होते हुए सहजवैराग्यपरायण होनेसे द्रव्यभाव लिगको धारण करके परम- 
$ प्रसादसे प्राप्त कये हए पररमागमके अभ्यास द्वारा सिदधक्ेत्रको प्राप्त करके अन्याबाध 
बाधा रहित ) सकल-विमल (सवथा निर्मल) केवलज्ञान-केवलदशंन-केवलसुख- 
लवी्ययुक्त सिद्धात्मा होगये--कि जो सिद्धात्मा कार्यसमयसारसूप है, कार्यंशुद्ध हैँ । 
` वे सिद्धात्मा हँ वैसे ही शुद्धनिश्चयनयसे भववाले (संसारी ) जीव हैँ । जिसकारण 
पंसारी जीव सिद्धात्मा समान हैँ उस कारण वे संसारी जीव जन्मजरामरणसे रहित ` 
 सम्यक्त्वादि आठ गणोकी पृष्टिसे तुष्ट हँ (-सम्यक्त्व, अनन्त ज्ञान, अनन्त दशंन, 
त्त वीयं, सूक्ष्मत्व, अवगाहन, अगुरुलघु तथा अव्याबाध इन आठ गुणोकी समूद्धिसे 
न्दमय है ) । 

[ अब ४७ वीं गाथाकी रीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
ते ह : | 

[ श्लोका्थः-- ] जिन सुबुद्धिओको तथा कुबुद्धिओंको पहलेसे ही शुदा दहै, 
मे कुठ भी भेद मँ किस नयसे जानूं ? ( वास्तवमे उनमें कुच भी भेद अर्थात्‌ अंतर 
है । )} 1७१। ` । । 


र्यंशुद्ध = कायं -श्रपेक्षासे शुद्ध । 


गुद्धभाव श्रधिकार | १०१ ` 


 असरीरा अकिणासा अशिदिया णिम्मला धिसुद्धप्पा 1 
जह लोयग्गे सिद्धा तह जीवा संसिदी ेया ॥४८॥ 


अशरीरा अविनाशा अतीन्द्रिया निमा बिशद्रालमानः 
` यथा लोकाग्रे सिद्धास्तथा जीवाः संमुतौ , जञेयाः ।॥४८॥ 


अयं च कायं कारणसमयसारयोर्विशेषाभावोपन्यासः 


निशयेन पंचश्रीरमरपंचाभावादशरीराः) निश्चयेन नरनारकादिपर्णीयपरित्यागखी- 
काराभावाद विनाशः, युगपत्परमतत्वस्थितसहजद शनादिकारणणरुद्धस्वरूयपरिच्डिततिसमथसहज- 
ज्ञानज्योतिरपहस्तितसमस्तसंशयसखरूपत्वादतीन्द्रियाः) मरजनकक्ायोपञ्चमिकादि विभावस्वभावा- 
नाममावानिमंराः, द्रन्यभावकर्मामावाद्‌ विश्द्धात्मानः यथैव रोकाग्र भगवन्तः सिद्धपरमेषटिन- 


गाथा ४८ 


अन्वयार्थः--[ यथा ] जिसप्रकार [ रोकाग्रे ] लोकाग्रमे [ सिद्धाः ].सिद्ध- 
भगवन्त [ अररीराः ] अशरीरी, [ अविनाशः ] अविनाशी, [ अतीद्धियाः ] अतीन्द्रिय, ` 
[ निर्मलः ] निर्मल ओर [ बिञयुद्धातमानः ] विशुद्धात्मा ( विशुद्धस्वरूपी ) रै, [ तथा ] 
उसीप्रकार [ संपुतौ ] संसारमे [ जीवाः ] (सवं) जीव [ ज्ञेया; ] जानना । 


|  टीकाः--ओौर यह्‌, का्यंसमयसार तथा कारणसमयसारमें अन्तर न होनेका 
कथन है । | 
| जिसप्रकार लोकाग्रमे सिद्धपरमेष्टी भगवन्त निश्चयसे पाच शरीरके प्रपंचके 
 अभावके कारणः “अशरीरी' है, निश्चयसे नर-नारकादि पर्यायोके त्याग-ग्रहुणके 
अभावकरे कारण "अविनाशी" है, परम तत्त्वमें स्थित  सहजदशेनादिरूप कारणशुद्ध- 
स्वरूपको. युगपत्‌ जाननेमे समथं एेसी सहजज्ञानज्योति द्वारा जिसमेसे समस्त संशय दूर 
कर दिये गये हैँ एसे स्वरूपवाले होनेके कारण “अतीद्दरिय'' है, मलजनक क्षायोपशमि- 
` कादि विभावस्वभावोके अभावके कारणः “निमल'' हैँ ओर द्रव्यकर्मो तथा भावकमेकि 


. विनं देह अविनाशी, अतीन्द्रिय, शुद्र निर सिद्ध ज्यो ।, 
 सोकागरमे लेसे विराजे, जीव है  भवरीन त्यो ।४८॥ 


१०२ नियमसार 


सितषटन्ति, तथेव संसुतावपि अमी केनचिन्नयबलेन संसारिजीषाः शद्धा इति । 
( शादूलविक्री डित ) 
शद्धा विकल्पना भवति सा मिध्यारसि प्रत्यहं 
ह ¢ [ (~ 
द्धं कारणकायतच्वगुगलटं. सम्यग्दरि प्रत्यहम्‌ । 
इत्थं वः प्रमागमार्थमतरं जानाति सद्द सयं 
सारापतारविचारवारुधिषणा दन्दामहे तं वयम्‌ ॥७२॥ 
एदे सन्वे भावा ववहारणयं पड भिदा हू । 
. सब्वे सिद्धसहावा सुद्धणएया संसिदी जीवा ॥४६॥ `` 
एते स्वे भावा व्यवहारनयं प्रतीत्य भणिताः खलु । 
सरे सिद्धस्वमावाः शद्धनगरात्‌ संसृतौ जीवाः ।४९॥ 





अभाव के कारण “विशुद्धात्मा” है, उसीप्रकार संसारमे भी यह्‌ संसारी जीव किसी नयके ¦ 
बलसे. ( किसी नयसे ) शुद्ध हैँ । 

| अब ४८ वीं गाथाको टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज लोक 
कहते है : | 

[ श्लोकाथेः-- ] शुद्ध-अशुद्धकी जो श्रविकल्पना वह्‌ मिथ्यादृष्टिको सदेव 
होती है; सम्यण्हष्टिको तो सदा ८ एेसी मान्यता होती है कि ) कारणतत्त्व ओर कार्य- 
तत्तव दोनों शुद्ध हैँ । इसप्रकार परमागमके अतुल अर्थको सारासारके विचारवाली सुन्दर 
वुद्धि द्वारा जो सम्थग्हष्टि स्वयं जानता है, उसे हम वन्दन करते हैँ ।७२। 

गाथा ४९ 

अन्वयार्थः-[ एते ] यह (पूर्वोक्त) [ सर्वे भावाः ] सव भाव [ खलु ] वास्तवमे 
[ व्यवहारनयं प्रतीत्य ] व्यवहारनयका आश्रय करके [ भणिताः ] ( संसारी जीवोमे 
विद्यमान ) कहे गये रँ; [ श्द्धनयाद्‌ ] शुदढधनयसे [ संसृतौ ] संसारम रहंनेवाले [ सव- ` 
जीवाः ] स्वं जीव [ सिद्धस्वभावाः ] सिद्ध स्वभावी हैँ । , 





कः विकल्पना विपरीत कल्पना; मिथ्या मान्यता; अ्रनिश्चय; शंका; भेद करना। 


व्यवहारनयसे है कटे सव जीवके दी भाव ये। 
है शुद्धनयसे जीव सव भवीन सिद्ध खमावसे ॥४९॥ 


शुद्धभाव प्रधिकार ८०५ १०३ 


निश्वयव्यवहारनययोरूपदेय्प्रघोतनमेतत्‌ । । 


ये पूवं न विद्यन्ते इति प्रतिपादितास्ते स्थे विभावपर्यायाः खलु व्यषृहारनथादेशेन 
, विन्ते । संस॒ताघपि ये विभावभविश्वतुिः परिणताः सन्तस्तिन्ति अपिचते प्रं भगवतां 
सिद्रानां शद्धगणपर्यायेः सद्याः शद्धनयादेशादिति । 


तथा चोक्तं श्रीमदम्रतचन्द्रहरिभिः- 
| ( मालिनी ) 
‹“व्यवह्रणनयः स्याश्रद्य पि प्राक्पदव्या- 
मिह निहितपदानां हंत हस्तावरम्बः । 


टीकाः--यह्‌, निश्चयनय ओर व्यवहारनयकी %उपादेयताका प्रकाशन 
( कथन ) है । 
पहले जो विभावपययिं “विद्यमान नहीं है" एेसी प्रतिपादित की गई हवे सब 
विभावपर्यायें वास्तवमे व्यवहारनयके कथनसे विद्यमान हैँ । ओर. जो ( व्यवहारनयके 
 कथनसे) चार विभावभावरूप परिणत होनेसे संसारम भी विद्यमान हैँ वे सन शुद्धनयके 
 कयनसे शुद्धगुणपर्यायों द्वारा सिद्धभगवन्त समान दँ ( अर्थात्‌ जो जीव व्यवहारनयके 
केथनसे ओदयिकादि विभावभावोवाले हौनेसे संसारी हैँ वे सब शुद्धनयके कथनसे शुद्ध 
गुण तथा शुद्ध पर्यायोवाले होनेसे सिद्ध सहश हैँ } 


| इसीप्रकार ( आचार्यदेव ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी आत्म- 
` स्याति नामक टीकामें पांचवें लोक वारा ) कहा है किः-- 





` # प्रमाणभूत ज्ञानमें जुद्धात्मद्रव्यका तथा उसकी पर्यायोंका--दोनोका सम्यकज्ञान होना चाद्ये 1 
` “स्वयंको कथंचित्‌ विभावपययिं चियमान है" एसा स्वीकार ही जिसके ज्ञानमे न हो उपे श्ुद्ध।त्म- 

द्रव्यका भी सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता । इसलिये “व्यवहारनयक्रे विषयोका भी जान तो ग्रहण करने 
योग्य है" एसी विवक्षसे ही यहाँ व्यवहारनयको उपादेय कषा है, "उनका श्राश्रय ग्रहण करने योग्य 
है" एेसौ विवक्षासे नहीं । व्यवहारनयके विषयोँका श्राश्नयं (भ्ालम्बन, सुकाव, सन्मुलता, भावना) 


, तो छोडनेयोग्य है ही ठेसा समभनेके लिये ५० वीं गाथामे व्यवहारनयको स्पष्टरूपसे हेय कहा जायेगा । 


` जिस जीवके म्रभिप्राथमं जुद्धात्मद्रव्यके श्राश्रयका ग्रह ग्रौर पर्यायोके श्राश्रयका त्याग हो, उसी 
जीवको द्रव्यकरा तथा पर्ययोका ज्ञान सम्यक्‌ है एेसा समना, श्रन्यको नहीं । 


१०४ नियमसार 


तदपि प्रममर्थं चिचमत्कारमात्रं . 
$ नैः 
प्रविरदितमन्तः पश्यतां नेष चित्‌ ॥”' 


तथा हि- 
{ स्वागता } 


श॒द्धनिश्चयनयेन विषक्त 
संसुतावपि च नास्ति विरोषः। 
एवमेव खलु तत्त्व विचारे 
शद्धतत्वरसिकाः प्रवद न्ति ।७३॥ 


पुव्डुत्तसयलभावा परदव्वं परसहावमिदि देयं । 
सगदव्वमुवादेयं अंतरतच्चं हवे अप्पा ॥५०॥ 


पूर्वोक्तसकरभवाः परद्रव्यं परस्वभावा इति हेयाः । 
स्वकद्रव्यद्रुपादेयं अन्तस्तत्वं भवेदात्मा ॥५०॥ ` 


“[ श्लोकार्थः-- | यद्यपि व्यवहारनय इस प्रथम भ्ूमिकैमे जिन्होने पैर रखा ` 
है एेसे जीवोको, अरे रे ! हस्तावलम्बनरूप भले हो, तथापि जो जीव चैतन्यचमत्कारः. 
मात्र, परसे रहित टेसे परम पदा्थको अन्तरद्खमें देखते हँ उन्हे यह्‌ व्यवहारनय कु ` 


नहीं है 1 

ओर ( इस ४६ वीं गाथाकी टीका पूरणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है ) :-- | ^ 

[ श्लोकाथः--] ““शुदधनिश्चयनयसे मुक्तिमे तथा संसारम अन्तर नदीं हैः; ' 
एेसा ही वास्तवमे, तत्त्व विचारने पर (-परमा्थं वस्तुस्वरूपका विचार अथवा निरूपण ` 
करने पर), शुद्ध तत्त्वके रसिक पुरुष कहते हैँ ।७३। 

गाथा ५० [र । 

अन्वया्थः- | पूरवोक्तसकरमावाः ] पूर्वोक्त सवं भाव [परस्वभावाः] पर स्वभाव 
है, [ परद्रव्यम्‌] परद्रव्य है, [इति ] इसलिये [हेयाः ] हेय है, [ अन्तस्तच्वं | अन्तः तत्त्व 
[ स्कद्रव्यम्‌ ] एेसा स्वद्रव्य--[ आत्मा ] -आत्मा--[ उपादेयम्‌ ] -उपादेय [ भवेत्‌ ] है + 








` प्रद्रन्य है परमाव है पूर्वोक्त सारे भाव ही । 
अतए्र ह ये त्याज्य, अन्तस्तत्् है गदेय ही ।।५०॥ 


शुद्धभाव ्रधिकार | १०५. 


हेयोपदेयत्यागोपादानलक्षणकथनमिदम्‌ । 


ये केचिद्‌ विभावयगुणपर्यायास्ते पूर्य व्यवहारनयादेशादुपादेयत्वेनोक्ताः शद्धनिश्य- 
` -नययलतेन हेया भवन्ति । कुतः ? परस्वमावघ्वात्‌, अत एव परद्रव्यं भवति । सकटविभावगुण- 
. पर्यायनिरध्तं शदधान्तस्तखस्वस्पं खद्रग्यशपादेयम्‌ । अस्य खलु सहजज्ञानसहजद शंनसहजचासतर- 

` सहजपरमवीतराभघुखालमकसप्य शद्धान्तस्त्वस्वरूपस्याधारः सहजपरमपारिणामिकमावलक्षण- 
 कारणस्रमयसार इति । 


तथा चोक्तं श्रीमदमृतचन्द्रषरिभिः- 
( शादूलविक्रीडित ) 


(“सिद्ान्तोऽयष्चदात्तवित्तचरितेमोक्ा्थिमिः सेव्यतां 
शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदेवार्म्यहम्‌ । 
एते ये तु सथुू्ठसंति विषिधा भावाः परथग्सक्षणा- 
स्तेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा जपि। 


टीक्राः--यह्‌, हैय-उपादेय अथवा त्याग-ग्रहणके स्वरूपका कथन है । 


` जो कोई विभावगुणप्ययिं हैँ वे पहले (४६ वीं गाथामे) व्यवहारनयके कथन 
- ` द्वारा उपादेयरूपसे कही गई थीं किन्तु शुदधनिश्चयनयके बलसे ( णुद्धनिश्चयनयसे ) वे 
हेय है । किस कारणसे ? क्योकि वे परस्वभावरहै, ओर इसीलिये परद्रव्य स्वं 
विभावगरुणपर्यायोंसे रहित ॒शुद्ध-अन्तः तत्त्वस्वरूप स्वद्रव्य उपादेय है 1 वास्तवमे सहज- 
ज्ञान-सहजदशंन-सहजचारित्र-सहजपरमवीत रागसुखात्मक शुद्ध-अन्तःतत््वस्वख्प इस 
स्वद्रव्यका आधार्‌ सहजपरमपारिणामिकभावलक्षण ( -सहज परम पारिणामिक भाव 
जिसका लक्षण है एेसा ) कारणसमयसार है 1 


 इसीप्रकार ( आचार्यदेव ) श्रीमदुअमृतचनद्रमूरिे { श्रौ समयसतारकी आत्म- 
स्याति नामक टीकामे १८१५ वें शलोक हारा ) कटा है किः-- 


^“ [ इलोका्थं-- | जिनके चित्तका चरित्र उदात्त ( उदार, उच्च, उज्ज्वल ) 
हे एसे मोक्षार्थी इस सिद्धान्तका सेवन करो कि--्ै तो शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति 
ही सदैव हं; ओर यह जो भिन्न लक्षणवाले विविघ प्रकारके भाव प्रगट होते हँ वहु 
नही है क्योकि वे सव मुर परद्रव्य दँ 1” 


१०६ नियमसार 


तथा हि- 
( शालिनी }) ` 

न द्यस्माकं शद्धजीवास्तिकाया- 

दन्ये स्ये पुद्रलद्रव्यभावाः । 

इत्थं . व्यक्तं॑वषक्ति यस्तच्वेदी 

सिद्धि सोऽयं याति तामत्यपूरवाम्‌ ।(७४॥ ` 
विवरीयाभिणिविसविवजियसदहणमेव सम्मत्त । 
संसयविमोह विज्भमविवजियं होदि सरणाणं ॥५१॥ 
चलमलिणमगाठत्तविवजलियसदहणमेव सम्मत्तं । 
अधिगमभावो शणं हेयोवादेयतच्चाणं ॥५२॥ 
सम्मत्तस्स णिमित्तं जिणपुत्तं तस्स जाणएया पुरिसा। 
अतरहेऊ भणिद्‌ा दं सणमोहस्स खयपहुदी ॥५३॥ 


ओर ( इस ५० वीं गाथाकी टीका पुणे करते हुए टीकाकार मुनिराज श्चोक' 
` कहते है ) :-- । | 


[ श्लोका्थ--] ““शुद्ध जीवास्तिकायसे अन्य एसे जो सब पुद्गलद्रव्यके भाव ` । 
वे वास्तवमें हमारे नहीं है" एेसा जो तत्त्ववेदी. स्पष्टरूपसे कहते हैँ वे अति अपूर्व 
सिद्धिको प्राप्त होते हैँ 1७४८। 


मिथ्याभिप्राय विहीन जो -द्धान कह ्म्यक्त्व है | 
संराय, विमोह, विभ्रान्ति षिरहित ज्ञान सुजञानत्व है ॥५१॥ 
चल, मरु, अगाटपने रहित श्रद्धान बह सम्यक्त्व है । 
आदेय, हेय पदाथका अवबोध सज्ञान दै ॥५२॥ 


जिनघत्र समकरितहेतु है, अर घुत्रहमाता . पुरूष जो । 
वह जान अंत्हेतु जिसके द्च-मोहक्षयादि शो ॥५३॥ 


शुद्धभाव अ्रधिकार . १०७ ` 


सम्मत्तं सश्णाणं विजदि मोक्खस्स होदि सुण चरणं । 
ववहारणिच्छएण ठु ॒तम्हा चरणं पवक्लामि ॥५४॥ 
ववहारणयचरित्ते ववहारणयस्य होदि तवचरणं । 
रिच्डछयणयचारिते तवचरणं होदि रशिच्डयदो ॥५५॥ ` 
| विपरीताभिनिवेशतिवर्सितशरद्धानमेव सम्यक्त्वम्‌ । 
संशयविमोहविभ्रममिवमितं भवति संज्ञानम्‌ ॥५१।। 


चलमटिनिमगादत्वविवजितश्रद्धानमेव सम्यक्त्वम्‌ । 
अधिगमभावो ज्ञानं हेयोपदेयतत्त्वानाम्‌ ।५२॥ 


सम्यक्त्वस्य निमित्तं जिनघ्रत्रं तस्य ज्ञायकाः पुरुषाः । 
८ शनमोहस्य 

अन्तर्हतबो भणिताः द प्षयप्रभृतेः ॥५३। 

सम्यक्त्वं संज्ञानं बिद्यते मोक्षस्य भवति शृणएुचरणम्‌ । 

व्यवहारनिश्चयेन तु तस्माचरणं प्रवक्ष्यामि ।५४।॥ 


व्यवहारनयचरितर व्यवहारनयस्य भवति तपश्चरणम्‌ । 
निश्चयनयचारिन तपश्चरणं भवति निश्चयतः ॥५१५॥ 





गाथा ५१-१५ 


अन्वयार्थः- [ विपरीतामिनिवेशभिवर्जितश्रद्धानम्‌ एव ] विपरीत अभिनिवेश | 
रहित श्रद्धान ही [ सम्यक्त्वम्‌ ] सम्यक्त्व है; [ संश्ययिमोहविभ्रमविवर्भितम्‌ ] संशय, 
विमोह्‌ जौर विभ्रम रहित ( ज्ञान ) वहं [ संज्ञानम्‌ मवति ] सम्यगज्ञान है । 





 ‰ अ्रभिनिवेक=~श्रभिप्रायः; आग्रह । 
सम्यक्व, सम्यग्ज्ञानं अरु चारित्र मोष उपाय है । 
व्यवहार निथयसे अतः चारित्र मम प्रतिपाथ हं ।५४॥ 


व्यवहारनयचासिमं व्यवहारनय तप॒ जानिये | 
चारित्र निश्चयम तपश्चर्या नियत-नय मानिये -॥५१५॥ 


१०८ नियमसार 


रनत्रयस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 

भेदोपचारर्लनव्रयमपि तावद्‌ विपरीताभिनिवेशविचजितशरद्धानस्पं भगवतां पिद्धि 
परंपराहेतुमतानां पंचपरमेष्टिनां चटमलिनागाटविवरजितसयुपजनितनिशथटभक्तियुक्ततयमेव । 
विपरीते हरिहिरण्यगर्भादिप्रणीते पदाथंसार्थे ह्यभिनिवेशामव इत्यर्थः । संज्ञानभपि च संरय- 
विमोहविभरमयिवर्भिततमेव । तत्र संशयः तावत्‌ जिनो वा रिवो व्रा देवं इति । विमोहः शक्या- . 


[ चटमलिनमगादत्यविवर्जितश्रद्धानम्‌ एव ] चलता, मलिनता ओर अगादृता. 
रहित श्रद्धान ही [ सम्यक्त्वम्‌ ] सम्यक्त्व है; [ हेयोपादेयतच्ानम्‌ ] हेय ओर उपादेय 
तत्त्वोको [ अधिगममावः ] जाननेरूप भाव वह [ ज्ञनम्‌ ] ( सम्यक्‌ ) ज्ञान है । 

[ सम्यक्लवस्य निभित्चं ] सम्यक्त्वका निमित्त [.जिनघत्रं | जिन सूत्र है; [त्स्य 
ज्ञायकाः पुरुषाः ] जिनसूत्रके जाननेवाले पुरुषोको [ अन्तहेतघः ] ( सम्यक्त्वके ) अन्तरंग 
हेतु [ भणिताः ] कटै है, [ दशनमोहस्य क्षयप्रशृतेः ] क्योकि उनको दशनमोह ` 
क्षयादिक हैँ । | 

[ शृणु ] सुन, [ मोक्षस्य ] सोक्षके लिये [ सम्पकत्वं ] सम्यक्त्व होता है 
[ संज्ञानं ] सम्यग््ञान [ विदयते ] होता है, [ चरणम्‌ ] चारित्र ( भी ) [ भवति ] होता 
दै, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ व्यवहारनिश्वयेन तु ] मै व्यव्ार ओर निश्चयसे [ चरणं 
प्रवक्ष्यामि ] चारित्र कर्हगा । 

[व्यवहारनयचरित्रे] व्यवहारनयके चारित्रमें [ व्यवहारनधस्य ] व्यवहा रनयका 
[ तपश्चरणम्‌ ] तपश्चरण [ भवति ] होता है; [ निश्वयनयचासितरि ] निश्चयनयके चारित्रमे 
[ निश्वयतः ] निश्चयसे [ तपश्वरणम्‌ ] तपश्चरण .[ भवति } होता है । 

रीकाः--यह्‌, रत्नत्रयके स्वरूपका कथन है । 

प्रथम, भेदोपचार-रत्नत्रय इसप्रकार हैः-विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धानरूप 
एसा जो सिदधिके परम्पराहेतुभूत भगवन्त पंचपरमेष्ठीके प्रति उत्पन्न हुआ चलता- . 
मलिनता-अगाढ़ृता रहित निश्चल भक्तियुक्तपना वही सम्यक्त्व है । विष्णुब्रह्यादिकथित 
विपरीत पदार्थ समूहके प्रति अभिनिवेशका अभाव ही सम्यक्त्व है-एेसा अथं है । संशय, . ` 
विमोह ओर विभ्रम रहित (ज्ञान) ही सम्यगज्ञान है । वहाँ, जिन देव होंगे या शिव देव 
हगे ( -एेसा शंकारूपभाव ) वह संशय है; शाक्ष्यादिकथित वस्तुमे निश्चय ( अतु 
वुद्धादि कथित पदार्थका निर्णेय }) वह्‌ विमोह है; अज्ञानपना ( अर्थात वस्तु क्या है. 


शुद्धभाव प्रधिकार | १०६. 


दिप्रोक्तं वस्ठनि निथयः । चिभ्रमो ज्ञानत्वमेव । पापक्रियानिवरत्तिपरिणाप्शास्तिम्‌ । इति 


` भेदोपचाररलत्रयपरिणतिः । तत्र जिनप्रणीतहेयोपादेयतत्त्वपरिच्छिततिरेव सम्पम््ञानम्‌ । अस्य 


सम्थक्त्वपरिणामस्य बाद्यसहकारिकारणं बीतरागसवक्ञछखकमलपिनिगंतसमस्तवस्तप्रतिपादन- 
समथद्रव्यश्र॒तमेव तचज्ञनमितिं । ये स्क्षवः तेऽप्युपचारतः पदाथ निणयहेतत्वात्‌ अंतरंगहेतव 
इद्युक्ताः दक्षनमोहनीयकमक्षयप्रमृतेः सकाशादिति । अभेदातुपचाररत्नत्रयपरिणतेजीवस्य रको 
त्कोण्ञायकंकस्वमावनिजपरमतत्वश्रद्धानेन, तत्परिच्छित्तिमात्रांतमखपरमबोधेन) तद्रूपाविचल- 
स्थितिरूपसहजचारितरेण अभूतपूवः सिद्धपर्यायो मवति । यः परमजिनयोगीश्वरः प्रथमं पाप-' 


क्रियानिदृत्तिरूपव्यवहारनयचारितरे तिष्ठति, तस्य खलु व्यवहारनयगोचरतपश्चरणं भवति । ` 
 सहञजनिश्वयनयालमकपरमस्वभावात्मक्परमात्मनि प्रतपनं -तपः । स्वस्वस्पाषिवरस्थितिपं 
` सहजनिश्वयचारित्रम्‌ अनेन तपसा भवतीति । 


तथा चोक्तमेकत्वसपतौ-- 


तत्सम्बन्धी अजानपना } ही विभ्रम है । पापक्रियास्े निवरत्तिरूप परिणाम वह्‌ चारित्र 


है । एेसी भेदोपचार-रत्नत्रयपरिणति है । उसमे, जिनेप्रणीत हेय-उपादेय तत्त्वोका ज्ञान 


` ही सम्यगज्ञान है । इस सम्यक्त्वपरिणासका बाह्य सहकारी कारण वीतरागसर्वश्षके 

 मूखकमलसे निकला हुआ समस्त वस्तुके प्रतिपादनमे समर्थं एेसा द्रव्यश्रुतरूप तत्त्वज्ञान 

हीदै। जो मृमुष्चुहै उन्हे भी उपचारसे पदाथंनिर्णंयके हेतुपनेके कारण ( सम्यवत्व- 
 परिणामके ) अन्तरङद्धहैतु कहे है, क्योकि उन्ह दशंेनमोहनी यकर्मके क्षयादिक हैँ । 


अभेद-अनुपचार-रत्नत्रयपरिणतिवाले जीवको, टकोत्कीणे ज्ञायक जिसका एक 
स्वभाव है एेसे निज परम तत्त्वको श्रद्धा हारा, तदुज्ञानमात्र ( -उस निज परम तत्त्वके ` 
ज्ञानमात्रस्वरूप ) एसे अन्तर्मुख परमबोध द्वारा ओर उसरूपसे {( अर्थात्‌ निज परम 
तत्त्वरूपसे ) अविचलरूपसे स्थित होनेरूप सहजचारित् द्वारा #भभरतपुवं सिद्धपर्याय होती 


दहै जो परमजिनयोगीश्वर पहले पापक्रियासे निवृृत्तिरूप व्यवहारनयके चारित्रमें होते 


है, उन्हे वास्तवमे व्यवहारनयगोचर तपश्चरण होता है । सहजनिश्चयनयात्मक परम- 


` स्वभावस्वरूप पंरमात्मामें प्रतपन सो तप है; निज स्वरूपमे अविचल स्थितिरूप सहज- 


निश्चयचारित्र इस तपसे होता है । 
` ` इसीप्रकार एकत्वसप्रतिमे (श्री पदयनन्दि-आचायेदेवकृत पद्मनन्दिपंचविशतिका 
नामक शास्रमे एकत्वसप्नति नामके अधिकारमें १४ वें श्लोक द्वारा) कहा है किः-- 


` ॐ भ्नभतपूवे पहले कभी.न हत्रा हौ एसा; प्रवं । 


११० नियमसार 


( अ्रनुषटुम्‌ ) 
“1 दशनं निश्चयः पुंसि योधस्तद्रोध इष्यते । 
स्थितिरत्रैव चारित्रिमिति योगः शिवाश्रयः 
तथा च--` 
( मालिनी ) 
जयति सहजवोधस्ताद्शी चिरे 
चरणमपि विदु तष्िधं चैव नित्यम्‌ । 
अषडुरमरपंकानीकनि्क्तूर्िः 
सहजपरमतच््वे संस्थिता चेतना च ॥७१५।॥ 


इति सुकविजनपयोजमित्रपचेन्द्रियप्रसरवर्जितगात्रमत्रपरिगरहश्रीपद्प्रममरधारिदेव- 
विरचितायां ५ © 
विरचितायां नियमसारव्यार्यायां तात्ययश््तौ शद्धभावाधिकारः वतीयः भ्रुतस्कन्धः ॥ 


^“ [ष्लोका्थंः-- ] आत्माका निश्चय वह दशन है, आत्माका बोध वहु ज्ञान ` 
है, आत्मे ही स्थिति वह्‌ चारित्र है;-एेसा योग ( अर्थात्‌ इन तीनोकी एकता ) 
शिवपदका कारण है 1“ 

ओर ( इस शुदधभाव अधिकारकी अन्तिम पाच गाथाओंकी टीका पूणं करते 
हए टीकाकार मूनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते हैँ ) :- 

[ श्लोकाथंः-- |` सहजज्ञान सदा जयवन्त है, वैसी (-सहज) यहं दण्ट सदा 
जयवन्त है, वैसा ही (-सहज) विशुद्ध चारित्रः भी सदा जयवन्त है; पापसमूहरूपी मलको 
अथवा कीचड़को पंक्तिसे रहित जिसका स्वरूप है एसी सहजपरमतत्त्वमे संस्थित चेतना 
भी सदा जयवन्त है ।७५। 

इसप्रकार, सुकविजमरूपी कमलोके लिये जो सूयं समान है ओौर पाँच इन्दियोके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्ह परिग्रहं था ठेते श्री पद्यप्रभमलधारिदेव हारा रचित 
नियमसारकी तात्पयंद्त्ति नामक टीकामे ( अर्थाव्‌ श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचारयेदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्न्थ मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेवविरचित तात्पयं- 
वत्ति नामक टीकामे ) शद्धमाब धिकार नामका तीसरा श्रुतस्कन्ध समाप्त हमा । 

----न्मङ्खोेक-- 


2. 


(` ~ 
(6 ठव्यवहारचाररित्राधिकारः ¢ 
गद इ~ -*= = द वद 


` अथेदानीं व्यवहास्वाखिराधिकार उच्यते । 
कुलजोणिजीवमभ्गणठाणाइसु जाणिऊण जी्ाणं । 
 तस्सारं भणियत्तएपरिणामो होइ पडमवदं ॥५६॥ 
कुरुयोनिजीवमा्गणास्थानादिषु ज्ञाला जीवानाम्‌ । 
तस्यारम्भनिदत्तिपरिणामो मवति प्रथमवत्‌ ।॥५६॥ 
अर्हिसात्रतस्वरूषाख्यानमेतत्‌ । 
| इरविकल्पो योनिविकल्पश्च जीवमागंणास्थानविकल्पाशच प्रेव प्रतिपादिताः । अत्र 
` एनहक्तिदोषभयान्न प्रतिपादिताः । तरेव तेषां भेदान्‌ बुद्ध्वा तद्रक्षापरिणतिर मेघत्यर्दिसा । 
॑ अव व्यवहारचारित्रे अधिकार कहा जाता है । 
गाथा ५६ 


| अन्वयार्थः--[ जीवानाम्‌ ] जीवोके [ इर्योनिजीवमार्गणास्थानादिषु ] कुल, 
योनि, जीवस्थान, मा्गेणास्थान आदि [ ज्ञात्वा ] जानकर [ तस्य ] उनके [ जरम्भ- 
निदृचिपरिणापरः ] आरम्भसे निवरत्तिरूप परिणाम वह्‌ [ प्रथमव्रतम्‌ ] पहला त्रत 
[ भवति ] है । 

टीकाः-- यह, अिसाव्रतके स्वरूपका कथन हे । 


कलभद, योनिभेद, जीवस्थानके भेद ओर मागेणास्थानके भेद पहले ही 





रे जानकरं कुलयोनि, जीवस्थान मार्गण जीवक । 
आरम्भ इनके से निरत हौ प्रथमत्रत कहते उसे ॥५६॥ 


११२ तियमसार 


तेषां शृतिर्भवतु वा न या, प्रयत्नपरिणाममन्तरेण मावयपर्से न भवति । अत एर प्रयलपर 
िसापरिणतेरमावादर्हिसाव्रतं भवतीति । 
तथा चोक्तं धीसमन्तमद्रस्वामिभिः- 
( शिखरिणी } 
(“र्हि भूतानां जगति विदितं व्रह्म परमं 
न सा तत्रारम्मोऽस्त्यगुरपि च यत्राधमपिध | 
ततस्तत्सिद्धयथं प्रभकरुणो ग्न्थपुभयं 
भवनिवात्याक्नीन च विकृतवेपोपधिरतः ।" 
तथा दि-- | 
( ४२ वीं गाथाकी टीकामेही ) प्रतिपादित किये गये ह; यहाँ पूनरक्तिदोपके मयसे 
प्रतिपादित नहीं किये है । वर्ह कहे हए उनके भेदोको जानकर उनकी रक्नारूप परिणति 
ही अहिसा है । उनका मरणदहोयान हौ, ्रयत्नरूप परिणाम विना सावचपरिहार. 
( दोषका त्याग )} नहीं होता । इसीलिये, प्रयत्नपरायणको हिसापरिणतिका अभाव 
होनेसे अहिसात्रत होता रै । (1 
इसीप्रकार ( आचार्यवर ) श्री समन्तम्रस्वामीने ( वृहृत्स्वयभूस्तोतरमे श्री 
नमिनाथ भगवानकीौ स्तुत्ति करते हुए ११६ वें लोक द्वारा } कहा है किः-- 

““[ श्लोकार्थः-- ] जगत्तमे विदित है .कि जीवौकी अहिसा परम ब्रह है । 
जिस आश्रमकी विधिमें लेश भी आरम्भ है वहां ( -उस आश्रममें अर्थि सग्र॑थपनेमें ) 
वह अहिसा नहीं होती । इसलिये उसकी सिदधिके हेतु, ( दे तमिनाथ प्रथु ! ) प्रम 
करुणावन्त एसे आपश्चन दोनों ग्रन्थको दछोड़ दिया ( -रव्य तथा माव दोनों प्रकारे 
परिग्रहको छोडकर निग्रन्थपना अंगीकार किया ), विकृत वेण तथा परिग्रहम रतन 
हए 1" | 

ओर ( ५६ वी गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री 

पदाप्रभमलघारिदेव श्लोक कहते हैँ ) :-- 

छ मुनिको ( मुनित्वोचित ) शुद्धपरिणतिके साय वर्तता ग्रा जो ( हठ रहित ) देहचेष्टादिकसम्बन्पी- 
ञुभोपयोग वह्‌ व्यवहार प्रयत्न है ! [ शुद्धपरिणति न हौ वहा शुभोषयोग हठ सहित हौता है; वहु 
शुभोपयोग तो व्यवहार-प्रयतन भो नहीं कलाता । | । 


५ 


 व्यवहारचारित्राधिक्‌।र « ` ई १३ 


( मालिनी ) 
त्रसहतिपरिणामध्वांतविष्वंसहैतुः 
सकरयुषनजीवग्रामसौख्यप्रदो यः । 

स जयति जिनधर्मः स्थावरेकेन्दियाणां 
विविधवधविदूरारुशमान्धिपूरः ।।७६।। 
रागेण व दोसेणए ब मोहेण व मोसभासपरिणामं । 
जो पजहदि साहु सथा बिदियवदं होड तस्सेव ॥५७॥ 
रागेण वा दवेषेण वा मोहेन वा मृषामाषापरिणामं । 
यः प्रजहाति साधुः सद द्वितीयत्तं मवति तस्येव ॥५७॥ 


सत्यत्रतस्वरूपारूयानमेतत्‌ । 
उत्र भृषापरिणामः सत्यप्रतिपक्षः, स च रगेण वा दवेपेण बा मोहेन षा जायते । 


| सदा यः साधुः आसन्मव्यजीवः तं परिणामं परित्यजति तस्य द्वितीयत्रतं भवति इति । 





[ श्लोकाथंः-- | त्रसघातके परिणामलरूप अंधकारके नाशका-जो हेतु है, सकल 


ध सोकके जीवसमूहको जो सुखप्रद है, स्थावर एकेन्दरिय जीवोके विविध वधसे जौ बहुत 


दुर है ओर सुन्दर सुखसागरका जो पुर है, वह्‌ जिनधमं जयवन्त वतंता है ।७६। 
गाथा ५७ 
अन्वया्थः-[ रगेण घा ] रागसे, [ द्वेषेण वा ] देषसे [ मोहेन वा ] अथवा 


 . मोहसे होनेवाले [ दृषाभाषापरिणामं ] मषा भाषाके परिणामको [ यः साधुः ] जो साधु 
` [प्रजहाति ] खछोडता है, [ तस्य एवं ] उसीको [ सदा ] सदा [ द्वितीयव्रतं ] दुसरा त्रत 


[ भवति ] है । 

रीकाः--यह्‌, सद्यत्रतके स्वरूपका कथन ह । 

यह (एेसा कहा है कि), सत्यका प्रतिपक्ष (अर्थात्‌ सत्यसे विरुद्ध परिणाम) 
वह्‌ मृषापरिणाम है; वे (८ असत्य बोलनेके परिणाम }) रागसे, द्वेषसे अथवा मोहसे 


होते है; जो साधु--आसेन्नभव्य जीव--उन परिणामोका परित्याग करता है (-समस्त 





जो राग, देष रु मोदसे परिणाम हो सृष-भाषका | 
छोडे उसे जो साधु, होता है उसे वत दूसरा ॥५७॥ 


११४ निथमसार 


{ शालिनी ) । 
पक्ति व्यक्तं सत्ययुच्चजनो यः 
स्वगस्त्रीणां भूरिभोगेकमाक्‌ स्यात्‌ । 
अस्मिन्‌ पूज्यः रषदा सवपद्धिः 
सस्यात्सत्यं चान्यद्स्ति वरतं किम्‌ ॥७७।] 
गामे बा यरे वाऽरस्छे वा पेच्िरुण परमत्थं । 
जो मुयदि गह णशभावं तिदियवद्‌ं होदि तस्सेव ॥५८॥ 
ग्रामे वा नगरे बाऽरण्ये वा प्रक्षपित्वा परमथम्‌ | 
यो संति ग्रहणभावं ठृतीयत्रतं भवति तस्यंव ॥५८॥ 
तृतीयव्रतस्वस्पाख्यानमेतत्‌ । 
ृत्यावृत्तो ग्रामः तस्मिन्‌ बा चतुर्भिगोपरेभासुरं नगरं तस्मिन्‌ वा मनुष्यसंचारशं 





प्रकारसे छोडता है ), उसे दूसरा त्रत होता है । 

[ अब ५७ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मूनिराज शलोक 
कहते है : | | 
[ लोकार्थं -- | जो पुरुष अति स्पष्टरूपसे सत्य बोलता है वह स्वगंकी 
चियोके अनेक भोगोका एक भागी होता है ( अर्थात्‌ वह्‌ परलोके अनन्यरूपसे दे्वा- .. 
गनाओके बहुत-से मोग प्राप्न करता है ) ओौर इस लोकमें सवदा सवं सत्पुरुषोका पूज्य 
बनता है । वास्तवे क्या सत्यसे अन्य कोई ( बढ़कर ) त्रत है ? ।७७। 

गाथा ५८ 1 
अन्ययाथः-[ ग्रामेवा] ग्राममें [ नगरे वा] नगस्मे [अग्ण्येवा | या वनम 
[ परम्‌ अर्थम्‌ ] परायी वस्तुको [प्रेक्षयित्वा ] देलकर [ यः | जो (साधु) [ ग्रहणमावं | 
उसे ग्रहण करनेके भावको | शरुंचति ] छोडता है, [ तस्य एव [ उसीको [ वृतीयत्रतं | 
तीसरा व्रत [ मति | है । 
टीकाः यह, तीसरे व्रतके स्वरूपका कथन है । ,. 
जिसके चौतरफ बाड़ हो वह्‌ ग्राम (गवि) है; जो चारं द्रारोसे सुशोभित 


काननः) नगर या प्राममं जो देख प्र वस्तु उसे- 
-ढोडे ग्रहणके भाव, होता तीसरा वत ह उसे ॥५८॥ 


व्यवहारचारित्राधिकार ` -. ११५ . ` 


` ` .वनस्पतिनातवल्लीमुल्मप्रशृतिभिः परिपूर्णपरण्यं तस्मिन घा परेण विसृष्टं निहितं पतितं वा ` 
` विस्टृतं षा परद्रव्यं दृष्ट्वा स्वीकारपरिणामे यः परित्यजति, तस्य हि ततीय्रतं भवति इति । 
। ( ्रार्या ) 
आकर्षति रत्नानां संचयशुच्चैरचौ्यंमेतदिह । 
स्वगंसरीसुखमूरं क्रमेण सुक््यं गनायाश्च ।।७८॥ 
दटट्ण इस्थिरूवं वांछाभावं शियत्तदे तासु । ` 
मेहुएसस्णविवजियपरिणासो अहव तुरीयवदं ॥५६॥ 
दष्ट्वा स्ीरूपं बांच्छाभावं निवतते तासु । 
मेभुनसंज्ञाविवञ्जितपरिणामोऽथवा तुरीयत्रतम्‌ ॥५९॥ 


` हो वह नगर है; जो मनुष्यके संचार रहित, वनस्पतिसमूह, वेलो ओर वृक्षोके भंड 
` .आदिसे खचाखच भरा हो वह्‌ अरण्य है! रसे ग्राम, नगर या अरण्यमे अन्यसे छोडी 

` हई रखी हुई, गिरी हुई अथवा भली हुई परवस्तुको देखकर उसके स्वीकारपरिणामका 
( अर्थात्‌ उसे अपनी बनाने-ग्रहण करनेके परिणामका ) जो परित्याग करता है, उसे 
` वास्तवमें तीसरा त्रत होता है । 


¦ [ अब ५८ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज षलोकं 
कहते है : | 

| [ ए्लोकाथं:-- | यह्‌ उग्र अचौयं इस लोकमे रत्नोके संचयको आकर्षित 
करता है ओर्‌ { परलोकेमे ) स्वगेकी लियोके सुखका कारण दहै तथा क्रमानुसार मुक्ति 
` रूपी स्ीके सुखका कारण है ।७८। 

गाधा ५९ 


उन्वयाथः-[ स्ीरूपं चष्ट्या ] च्ियोका रूप देखकर [ तामु ] उनके प्रति 
[ वांच्छाभावं निवत्ते ] वांच्ाभावकी निव्रत्ति वह॒ [ अथवा ] अथवा [ मेथुनसंज्ञाविवक्ञित- 
परिणामः ] मैथुनसंज्ञारहित जौ परिणाम वहं [ तुरीयम्‌ ] चौथात्रत है । 





जो देख रमणी सूप वांडाभाव उसमें डोडा ` 
| [अ © ६ 
परिणाम मैथुन-संज र्त वत यतुथं यदी कहा ॥५९॥ 


११६ | नियमसार 


चतुथंवतस्वरूपकथनमिदम्‌ । 
कमनीयकामिनीनां तन्मनोहराङ्गनिरीक्षणद्रारेण धञुपननितकोतूहटवित्तवंगपरि- 


त्यागेन, अथवा पुेदोदयाभिधाननोकपायतीत्रोदयेन संनातमेथनसंह्ापरित्यागलक्षणधभपरिणमेन . ` 


च ब्रह्चयव्रतं भवति इति । 
(मालिनी) ` 


मवति तलुविभूतिः कामिनीनां विभूतिं 
स्मरसि मनसि कार्मिस्त्वं तदा मद्वचः किम्‌ । 
 सहजयपरमतत्वं सखसवस्पं विहाय , 
व्रजसि विपुलमोहं हेतुना केन चित्रम्‌ ॥७९॥ 
स्येति गंथाणं चागो शिरेक्लभावशापुव्वं । 
पंचमवद्मिदि भिदं चारित्तमरं वहंतस्स ॥६०॥ ` 
सर्वेषां ग्रन्थानां स्यागो निरपे्षभावनापूर्व्वम्‌ । 
पंचमवरतमिति भणितं चारित्रिभेरं वहतः ॥६०॥ 


रीकाः-- यह्‌, चौथे त्रतके स्वरूपका कथन है । 

सुन्दर कामिनियोके मनोहर मङ्धके निरीक्षण द्वारा उत्पन्न होनेवाली कृतु- 
हलताके--चित्तवांछाके--परित्यागसे, अथवा पुरुषवेदोदय नामका जौ तोकषायका तीव्र 
उदय उसके कारण उत्पन्न होनेवाली मैुनसंज्ञाके परित्यागस्वरूप शुभ परिणामे ब्रह्म- ` 
चर्यत्रत होता है । 

[ अब ५६ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैँ : | 

[ श्लोकार्थः--] कामिनियोकी जो शरीरविभूति उस विभूुतिका, है कामी 
पुरुष ! यदि तू मनम स्मरण करता है, तो मेरे वचनसे तुभे क्या लाभ होगा ? अहो! 
आश्चयं होता है कि सहज परमतत्त्वको--निज स्वरूपको--छोडकर तू किस कारण 
विपुल मोहको प्राप्त हो रहा ह ! ।७६। । 

गाथा ६० 





. निरपेभ-माव संयुक्त सब ही ग्रन्थे परितेयागका । 
परिणाम है वतत पंचवां चासिभर वहनारका ॥६०॥ 


व्यवहारचारित्राधिकार 
इह हि पंचमवतस्वसूपयुक्तम्‌ । 


सकरुपशिग्रहपरित्पागटक्षणनिजकारणयपरमात्पस्वस्पाव स्थितानां परमसंयमिनां परम- 
जिनयोगीश्वलणां पदब निथयन्यवहाराटमकचारुवासिभरं वहतां, बाद्यभ्यन्तरचतुदिश्तिपरि- 
ग्रह्परिथाग एव परंपरया पंचमगतिहेतुभूतं पंचमतवरतमिति । 


अन्वयाथः-[ निरपेक्षमावनापृव्वेम्‌ ] निरपेक्ष भावनापूवेक ( अर्थात्‌ जिस 
भावनामें परकी अपेक्षा नहीं है एेसी शुद्ध निरालम्बन भावना सहित ) [ सर्घेषां ग्रन्थानां 
स्यागः ] सवं परिग्रहका त्याग ( सवेपरिग्रहृत्यागसम्बन्धी शुभभाव ) उस, [ चासिभरं 
पहतः ] भ्चारित्रभर वहन करनेवालेको [ पंचमव्रतम्‌ इति भणितम्‌ ] पांचवां त्रत कहा है । 

टीकाः- यहाँ ( इस गाथामे ) पांचवें त्रतका स्वरूप कहा गया है । 

सकल परिग्रहुके परित्यागस्वरूप निज कारणपरमात्माके स्वरूपम अवस्थित 
( स्थिर हुए ) परमसंयमियोको--परम जिनयोगीश्वरोको- सदैव निश्चयव्यवहा रात्मक 


सुन्दर चारित्रभर वहन करनेवालोको, बाह्य-अभ्यतर चौवीस प्रकारके परिग्रहुका 
परित्याग ही -परम्परासे पंचमगतिके हैतुभूत एेसा पाँचवां व्रत है । 





१-मुनिको मुनित्वोचित निरपेक्ष शुद्ध परिणतिके साथ वतेता हरा जो (हृठ-रदित) सर्वपरिग्रहुत्याग- 
सम्बन्धौ शुभोपयोग वह्‌ व्यवहार भ्रपरिग्रहत्रत कहलाता है । शुद्ध परिणति न हो वहाँ शुभोपयोग 

` हठ सहित होता है; वह्‌ श्ुभोपयोग तो व्यवह्‌ार-त्रत भौ नहीं कहलाता । [ इस पांचवें ब्रतको 
भति अन्य ब्रतोका भी समभलेना।] 


२चारिवरभर=चारित्रका भार; चारित्रसमूह; चारित्रकी अ्रतिशयता । 


` ३-शुभोपयोगरूप व्यवहारत्रत शुद्धोपयोगका हेतु है ग्रौर शुद्धोपयोग मोक्षका हेतु है एेसा मानकर यहाँ 
उपचारसे व्यवहारत्रतको मोक्षका परम्पराहेतु कहा है  वास्तवमे तो श्ुभोपयोगी सूनिको सुनियोग्य 
' - शुद्धषरिणएति हौ (ञुद्धात्मद्रन्यका श्रवलम्बन करती है इसलिये) विरेष शुद्धिरूप चुद्धौपयोगक्रा हेतु 
होती है ग्रौर वह्‌ शुद्धोपयोग मोक्षका हेतु होता है । इसप्रकार इस शुद्धपरिणतिमे रहे हुए मोक्षके 
परम्पराहेतुपनेका श्रारोप-उसके साथ रहनेवाले-शुभोपयोगमे करके व्यवहारत्रतको मोक्षका 
परम्पराहेतु कहा जाता है \ जहाँ शुदधपरिएति ही न हौ वहां वतंते हुए चुभोपयोगमे सोकषके पर- 
म्पराहितुपनेका भ्रारोप भी नहीं किया जा सकता, क्योकि जहां मोक्षका यथार्थ. परम्पराहेतु प्रगट 
ही नहीं हा है--विद्मान ही नहीं है वहाँ शुभोपयोगमें म्रारोप किसका किया जये ? 
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तथा चोक्तं समयसारे- 
५'मच्दं परिगणय जदि तदो अहमजीवदं तु गच्छे | 


णदेव अहं जम्हा तम्शण परिणो मच्छ । 


( हरिणी ) 
त्यजतु भवभीताद्रव्यः परि्रहविग्रहं 
निस्पमसुखावासप्रापत्यं करोतु निजात्मनि। 
स्थितिमवरिचलां सर्माकारां जगजनदु्भां 
न च भवति महचित्रं चित्रं सतामसतामिदम्‌।८०॥ 
पासुगमम्गेण दिवा अवलोगंतो जुगंप्पमाणं हि । 
गस्छइ पुरदो समणो इर्यिसभमिदी हषे तस्स ॥६१॥ ` 
` प्रासुकमार्गेण दिवा सवबलोकयन्‌ युगप्रमाणं खलु । 
गच्छति पुरतः श्रमणः ई्यासमितिर्भवेचस्य ॥६१॥ । 
इसप्रकार (श्रीमद्धगवक्कुन्दकुन्दाचायंदेवप्रणीत) श्री समयसारमें (२०८ वीं 
गाथा द्वारा ) कहा है कि -- । 
[ गाथार्थ-- ] यदि परद्रव्य-परिग्रह मेराहौ तो रमै अजीवत्वको प्रष्ठ 


होऊ । मेतोसातादही हु इसलिये (परद्रव्यरूप) परिग्रह मेरा नहीं है ।" 
ओर ( ६० वीं गाथाकी टीका पर्णं करते हुए टीकाकार सुनिराज शलोक 


तथा हि- 


कहते 

४ [ एलोकार्थ-- ] भव्य जीव भवभीरुताके कारण परिग्रहविस्तारको .छोड़ो 
भौर निरुपम सुखके #भआवासकी प्रापि हेतु निज आत्मामे अविचल, सूखाकार ( सुखमयी) 
तथा जगतजनोको दुलंभ एसो स्थिति (स्थिरता) करो । ओर यह्‌ (निजात्मामे अचल ` 
सुखात्मक स्थिति करनेका कायं) सतुपुरुषोको कोई महा आश्चयकौ वात नहीं है 


असतूपुरुषोको आश्च्य॑को वात है ।८०। 
गाथा ६१ 
अन्वयार्थः--[ श्रमणः ] जो श्रमण [ प्राुकमार्गेण ] परासुक मागं पर [दिवा] 
& अ्रावासन्=निवासस्थानः; घर; भ्रायतन । 
यनिराज चरते मागं दिनम देख अगेकी मदी । 
्रासुक धुरा जितनी, उन ही समिति ईर्या है कदी ॥६१॥ 


व्यवहारचारितव्राधिकार । ११६. 


उत्रर्यासमि तिस्वंरूपक्तम्‌ । | 
यः परमसंयमी गुरुदेवयात्रादिप्रशस्तप्रयोजनयुदिश्यंकयुगप्रमाणं मागम्‌ अवटोकयन्‌ 


. .: -श्थावरजंगमप्राणिपरिरक्षाथं दिषेव गच्छति, तस्य खलु परमश्रमणस्येर्यासमितिमयति } व्यवहार- 


समितिस्वरूपशक्तम्‌ । इदानीं निथयसमितिस्वरूपयुच्यते । अभेदादुपचाररत्नत्रयमार्भेण प्रम- 


`. धर्मिणमाहमानं सम्यग्‌ इता परिणतिः समितिः । अथवा निजपरमतख निरतसहजपरमबोधादि- 


` परर्मधर्माणां सहति, समितिः । इति निशयव्यवदारसमितिभेदं बुद्ध्या तत्र परमनिश्वयसमिति- 
युपयात॒ भव्य इति । | 


ˆ . दिनम [ युमप्रमाणं ] धुर प्रमाण [ पुरतः ] आगे [ खलु अवरोकयन्‌ ] देखकर [ गच्छति |] 


~ चलता है, [ तस्य ] उसे [ ््यासमितिः ] ई्मासमिति [ भवेत्‌ ] होती है । 


टीकाः--यहाँं (इस गाथाम) ईर्यासमितिका स्वरूप कहा है । 
जो परमसंयमी गुरयात्रा (गुरुके पास जाना), देवयात्रा (देवके पास जाना) 
, आदि प्रशस्त प्रयोजनका उद्य रखकर एक धुरा (चार हाथ) जितना मागं देखते- ` 
, देखते स्थावर तथा जंगम प्राणियोकी परिरक्षा ( समस्त प्रकारसे रक्षा )के हेतु दिनमें 
ही चलता है, उस परमश्चरमणको ईर्यासमिति होती है । (इसप्रकार) व्यवहारसमितिका 
. स्वरूप कहा गया । । 
„. ` . अव तिश्चयसमित्तिका स्वरूप कहा जाता है : अभेद-अनुपचार-रत्नत्रयकूपी 
मागं पर परमधर्मीं एसे ( अपने ) आत्माके प्रति सम्यक्‌ इति” ( -गति ) अर्थात्‌ 
, परिणति वह समिति है; अथवा, निज परमतत्त्वमेः लीन सहज परमज्ञानादिक परम- 
` धर्मोकी संहति (-मिलन, संगठन) वह समिति है । 
| इसप्रकार निश्चय ओर व्यवहाररूप समितिभेद जानकर उनमें (-उन दो में 
से) परमनिश्चयसमित्तिको भव्य जीव प्राप्ठ करो । । 
र + [ अब.६१ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मूनिराज चार श्चुोक 
-# परमसंयमी मूनिको (अर्थात्‌ मुनियोग्य शुद्धपरिणतिवाले"मुनिको) शुद्धपरिणतिके साथ वर्तता ह्ग्रा ` 
जो { हठरहित ) ईर्यासम्बन्धी ( -गमनसम्बन्धी; चलनेसम्बन्धी ) शुभोपयोग वह्‌ व्यवहार ईर्या- ` 


समिति है । जुदधपरिणएति न हौ वरहा शुभोपयोग हठ सहित होता है; वह्‌ शुभोपयोग तो व्यवहार 
समिति भौ नहीं कहलाता [ इस ईर्यासिमितिकौ भाति ्रन्य समितियोका भी समभ लेना । | 
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( मंदाक्तांता) 
इत्थं बुद्ध्वा परमसमितिं शृक्तिकान्तासखीं यो । 
युक्त्वा संगं भवमयकरं हेमरामात्मकं च । 
स्थितवाऽपूै सहजविरसचिचमत्कारमत्र 
भेदामावे समयति च यः सर्वदा सक्त एव ॥८१॥ 
( मालिनी ) 
जयति समितिरेषा शीलमूलं सनीनां 
त्रसहतिपरिदूरा स्थावराणां हते । 
भवदवपरितापक्लेशजीमूतमाला । 
सकरसुटृतसीत्यानीकसन्तोषदायी ।।८२॥ ` 
( मालिनी ) 
नियतमिह जनानां जन्म जन्माणेवेऽस्मिन्‌ 
समितिषिरदितानां कामरोगातराणाम्‌ । 
निप डुरु ततस्त्वं सखन्मनोगेहमध्ये 
यपव्रकमदुष्याश्वारुयोषित्ुधक्तः ॥८२॥ 

[ एलोकार्थः--] इसप्रकार मुक्तिकान्ताकी ( सुक्तिसुन्दरीकी ) सखी परम- 
समितिको जानकर जो जीव भवभयके करनेवाले केचनकामिनीके संगको छोडकर, 
अपूर्व, सहज-विलसते (स्वभावसे प्रकाशते), अभेद चैतन्यचमत्कारमात्रमे स्थित रह्‌ , 
कर (उसमे) सम्यक्‌ “इति"' (-गति) करते हँ अर्थात सम्यकुरूपसे परिणमित होते 
है वे सवंदा मुक्त ही हैँ ।८१। 

[ श्लोकाश्रः--] जो (समितिः) सुनिरयोको शीलका (-चारित्रका) प्रूल है 
जो त्रस जीवोंके धातसे तथा स्थावर जीवोके घातसे समस्त प्रकारसे दूर है, जो भवः 
दावानलके परितापरूपी क्लेशको शान्त करनेवाली तथा समस्त सुकृतरूपी धान्यकी 
राशिको ( पोषण देकर ) सन्तोष देनेवाली मेघमाला है, एेसी यह्‌ समिति जयबन्त 

।८२। । ध 
॥ [ ष्लोकार्थः--] यहां (विश्वमे) यह निश्चित है कि इस जन्माणंवमे (भव- 
सागरम) समित्तिरहित कामरोगातुर (-इच्छारूपी रोगसे पीडित) जनोंका जन्म होता , 
है । इसलिये हे मुनि ! तरु अपने मनरूपी घरमे इस सुमुक्तिरूपी सुन्दर तीके सिषे 
निवासगृह रख ८ अर्थाव्‌ तु मुक्तिका चितवन कर ) ।८३। 


व्यवहारचारित्राधिकार १२१ 
| । (आर्या) 
निशवयसूपां समितिं षते यदि एक्तिमाग्भवेन्मोक्षः | 
#* ५ © 
वत न च रभतेऽपायात्‌ संसारमहाणवे भ्रमति ।८४॥ 
पेमुख्णएदासकक्सपरणिदप्यष्पतंसिथं वयणं । 
परिचत्ता सपरहिदं भासासमिदी वदं तस्स ॥६२॥ 
पैशल्यहास्यककरापरनिन्दासमम्रशेसितं षचनम्‌ । 
परित्यक्त्वा स्वपरदहितं भाषासमितिवदतः ।६२॥ 
ञत्र भाषासमितिस्वसूपयुक्तम्‌ । 
कर्णेजयशुखविनि्तं दृपतिकर्णाम्यणंगतं चेकपु्पस्य एकङटुम्बस्य एकग्रामस्य वा 
` महदविपत्कारणं वचः पैशत्यंम्‌ । क्वचित्‌ कदाचित्‌ किचित्‌ परजनविकाररूपमवलेक्य त्वाकरणय 
(^ , (= 6 . १ 4. 
च हास्याभिधाननोकषायसय्ुपजनितम्‌ ईषच्छममिभितमप्यश्चभकमेकारणं पुरुषषुखयिकारगतं 
| [ श्लोका -- | यदि जीव निश्चयरूप समितिको उत्पन्न करे, तो वह्‌ मुक्तिको 
प्राप करता है--मोक्षरूप होता है । परन्तु समितिके नाशसे ( -अभावसे ), अरेरे! 


, वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता, किन्तु संसाररूपी महासागरमें भटकता है । ८४। 


गाथा ६२ 
| अन्वयाथः-[ पैशत्यहास्यककंशपरनिन्दात्मत्रशं सितं वचनम्‌ ] पैशून्य (चुगली ), 
हास्य, ककंश भाषा, परनिन्दा ओर आतत्मप्रशसारूप वचन [ परित्यक्त्वा ] परित्यागीको 
। [ ख्वपरहितं वदतः | जो स्वपरहितरूप वचन बोलता है, उसे [ भाषासमितिः ] 
 भाषासमिति होती है । 
टीकाः- यहाँ भाषासमितिका स्वरूप कहा है । 
चुगलखोर मनुष्यके मुंहसे निकले हुए ओर राजाके कान तक परहुंचे हुए, 
` किसी एक पुरुष, किसी एक कृटुम्ब अथवा किसी एक ग्रामको महा विपत्तिके कारणभूत 
फेसे वचन वह्‌ पैशुन्य है । कीं कभी किन्ही परजनोके विकृत रूपकौ देखकर, अथवा 
` - सुनकर हास्य नामकं नोकषायसे उत्पच्च हौनैवाला, किचित्‌ शुभके साथ मिश्रित होने 





 पेशल्य, कर्कश, हास्य, परनिन्दा प्रशंसा आत्मकी । 
दोडे' कहे हितकर बचन, उसके समिति है वचनकी ॥।६२॥ 
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¢ © गिविवरार [१ 4 । | ५ 
हास्यकमं । कणरष्कुटीविवरास्यणयोचरमात्रेण प्रेपामप्रीतिजननं हि कर्कशवचः परेषां भूताभूत- 


दूषणपुरस्सरवक्य परानन्दा । स्वस्य भूताभूतगुणस्तुतिरात्मप्रश्चसा । एतत्सवमप्रश्स्तवचः ` .' 


क 0, 0 क 


परित्यज्य स्वस्य च प्रस्य च शुभेश्चद्धपरिणतिकारणं व्यो भाषासमितिरिति । 


तथा चोक्तं ्रीगुणमद्रस्रामिभिः- | 
{ मालिनी ) 
'"समधिगत्षमस्ताः सवेसावघद्शः 
स्वहितनिरितचित्ताः शांतसक्प्रचाराः । 
स्वपरसफलजल्पाः सर्वसंकल्यथुक्ताः 
कथमिह न विभरक्तर्भाजनं ते विदुक्ताः ॥ 
तथा च-- 


पर भी अशुभ कर्म॑का कारण, पुरूषके मूहके विकारके साथ सम्बन्धवाला, वह्‌ हास्यकमं 
है । कर्मं छिद्रके निकट पहुंचनेमात्रसे जो दूसरोको अप्रीति उत्पन्न करते हैँ वे ककंश. 
वचन हैँ । दूसरेके विद्यमान-अविद्यमान दूषणपूवेकके वचन ( अर्थाच परके सच्चे तथा ` 
भटे दोष कह्नेवाले वचन ) वह्‌ परनिन्दा है । अपने विद्यमान-अविद्यमान गुणोकी 
स्तुति वह्‌ आत्मप्रशंसा है ।-- यह सव अप्रशस्त वचनोके परित्याग पूरवैक स्व तथापरको 
शुभ ओर शुद्ध परिणतिके कारणभ्रुत वचन वह भाषासमिति ह । । 

इसीप्रकार ( जाचा्य॑वर ) श्रीगुणभद्रस्वामीने ( आत्मासुशासनमे २२६ वें 
श्लोक द्वारा ) कहा दै किः-- । | | 

“[ श्लोकार्थ-- | जिन्होंने सब ( वस्तुस्वरूप }) जान लिया है, जो सवं 
सावद्यसे दुर है, जिन्न स्वहितमें चित्तको स्थापित किया है, जिन्न सवं ्रचार . 
शान्त हुआ दै, जिनक्रौ भाषा स्वपरको सफल (हितरूप) है, जो सवं संकल्प रहित हं 
वे विमुक्त पुरूष इस लोकमें विमुक्तिका भाजन क्यों नहीं होगे ? (अर्थात्‌ से मुनिजन 
अवश्य मोक्षके पात्र हैँ 1) 

ओर ( ६२ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते ह) --- 


छ प्रचार=व्यवस्था; काय सिर पर लेना; आ्रारम्भ; बाह्य प्रवृत्तिः। 





व्यवहारचारित्राधिकार + 44 , १२ ३ १ 
( अनुषटुम्‌ ) | [वि 
परत्रहमण्यलुष्ठाननिरतानां मनीषिणाम्‌ । 
2 - 9 ( ~ _ 0 = 4 ^ 
ए ` अन्तररप्यलं जन्पैः बहिज्जल्पश्च फ पुनः ॥८५।॥ = 
- कदकारिदाणुमोदणरहिदं तह पापुगं पसत्थं च । 
दिश्णं परेण भत्तं समभुक्ती एसणसमिदी ॥६३॥। 
कृतकारितालुमोदनरहितं तथा प्राठकं परशस्तं च । ` 
दत्तं प्रेण भक्तं संञुक्तिः एषणासमितिः ॥६३॥ 
अत्रेषणासमितिसवसूपधुक्तम्‌ । तयथा-- 
मनोवाकायानां प्रत्येकं कृतकारितालुमोदनेः रत्या नव विकल्पा भवन्ति, न तैः 
. संुक्तमन्नं नवकोटिषिशचद्मिस्युक्तम्‌; अतिप्रशस्तं मनोहरं, हरितकायातमकष्षमप्राणिसंचारा- 
ध [श्लोकार्थः-- ] परतब्रह्मके अनुष्ठाने निरत्त (अर्थाद्‌ परमात्माके आचरणमें 
` ल्लीन ) ` एसे बुद्धिमान पुरुषोको--मुनिजनोंको अन्त्ज॑ल्पसे ( -विकल्परूप अन्तरंग 
` उत्थानसे) भी बस हौज, बहिजेल्पकी (-भाषा बोलनेको) तो बात ही क्या? ।८५। 
| गाथा ६३ | 
| अन्वयार्थः -[ परेण दं ] पर द्वारा दिया गया, [ कृतकारिताहुमोद नरहितं ] 
कृत-कारित-अनुमोदन रहित, [ तथा प्रासुकं ] प्रासुक [ प्रस्तं च ] ओर प्रशस्त 
{भक्तं ] भोजनं करनेरूप [ संशुक्तिः ] जो सम्यक्‌ आहारग्रहण [ एषणाषमितिः ] वह्‌ 
एषणासमिति है 1 
रीकाः- यहाँ एषणासमितिका स्वरूप कहा है । वह्‌ इसप्रकार-- 
- . ` : मन, वचन ओर कायसेंसे प्रत्येकको कृत, कारित ओर अचुमोदना सहित मान- 
केर उनके नौ भेद होते हैँ; उनसे संयुक्त अच्र नव कोरिरूपसे विशुद्ध नहींदहै एसा 
 ( शाखमे ) कहा है; अतिप्रशस्त अर्थात्‌ मनोहर ( अन्न }; हरितकायमय सूष्ष्म 
प्रशस्त = अच्छा; शाखमे प्रशंसितः; जो व्यवहारसे प्रमादादिका या रोगादिका निमित्तन हो एेसा ¦ 


आहार प्रासुके शुद्ध रँ पर-दत्त कृत . कारित षिना । 
करते नहिं अलुमोदना शुनि समिति जिनके एषणा ।।६३॥। 


१२४ नियमसार 


गोचरं प्रासुकमिस्यभिहितम्‌; प्रतिग्रहोचस्थानपादक्षारनाचनप्रणामयोगश्द्धिमिकषा्द्धिनामधे- , 
य तेवविधपुण्यंः प्रतिपत्ति कृत्वा श्रद्धारक्त्यलुन्धताभक्तिन्नानदयाक्षमाऽभिधानसप्तगुणसमाक्चिन ` 
शुद्धेन योग्याचारेणोपासकेने दच्च भक्तं भृजानः तिष्ठति यः परमतपोधनः तस्पेपणासमितिर्भवति। 


इति व्यवहारसमितिक्रमः । अथ निश्वयतो जीवस्याकषनं नास्ति. परमाथंतः; पटृभ्रकारमशनं ` | 


व्यवहारतः षंसारिणामेव भवति । 
तथा चोक्त- 


('णोकम्मकम्पहारो सेष्पाहारो थ कवटमाहारो । 
उज मणो वि य कमसो आहारो च्वि णेयो ।1* 


प्राणियोके संचारको अगोचर वह प्रासुक (अन्न )-एेसा (शासमे) कहा है । प्रतिग्रह 
उच स्थान, पादप्रक्षालन, अचेन, प्रणाम, योगशुद्धि (मन-वचन-कायाकी शुद्धि) भौर 
भिक्षाशुद्धि--इस नवविध पुण्यसे ( नवधा भक्तिसे ) आदर करके, श्रद्धा, शक्ति, 
अलुन्धता, भक्ति, ज्ञान, दया ओर क्षमा--इन (दाताके) सात गुणो सहित शुद्ध योग्य. . 
आचारवाले उपासक द्वारा दिया गया ( नव कोटिरूपसे शुद्ध, प्रशस्त ओर प्रासुकं ) 
भोजन जो परम तपोधन लेते है, उन्है एषणासमिति होत्ती है । एेसा व्यवहारसमितिका 
क्रम) 





अब निश्चयसे सा है कि--जीवको परमार्थ॑से अश्न नहीं है; छह प्रकारका 
अशन व्यव्हारसे संसारियोको ही होता है 1 । 


इसीप्रकार कहा है किः-- 


^ [ गाथा्थं-- ] नोकर्म-आहार, कर्म-आहार, लेप-आहार, कवल~आहार्‌, ' ` 
ओज-आहार ओर मन-आहार--एेसा करमशः छह्‌ प्रकारका आहार जानना ।“ 





प्रतिग्रह्‌ = “श्राहारजल शुद्ध है; ` तिष्ठ, तिष्ठ. तिष्ठ, ( उ्हयिये । ठहरिये, ठहुसियि )” रसा कहकर 
प्राहासप्रहणकी प्राना करना; कृपा करनेके लिये प्राथना; भ्रादरसन्मान । [ इसप्रकार प्रतिग्रह 
किया जानि पर, यदि मनि कृपा करंके ठहर जाये तो दाताके सात गुणोंसे युक्त शवावक.उन्द श्प 
धरमें ले जाकर, उच-श्रासन पर विराजमान क्ररके, पाव धोकर, पूजन करता दै ग्रौर प्रणाम करता 
है । फिर मन~वचन-कायाकीं शुद्धिपूवंक शुद्ध भिक्षा देता है । | । 
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अशुद्धजीवानां विभावधर्म प्रति व्यवहारनयस्योदाहरणामिदम्‌ । इदानीं मिश्वयस्योदा- 
हुतिव्यते । तथा- 
` “जस्पछ अशणेखणमप्या तं पि तवो तप्पडिच्ठमा समणा । 
अण्णं भिक्छमशेखणमध ते समणा अणादहारा ॥'' 
तथा चोक्तं श्रीगुणभेद्रस्यामिमि 
( मालिनी ) ` 

((यमनियमनितान्तः शंतवाद्यान्तरास्मा 

परिणमितसमाधिः सर्बसत्वालुकंपी । 

विहितहितमिताशी क्लेशजालं समरं 

दहति निहतनिद्रो निधिताध्यात्मसारः 11" 


--अशुद्ध जीवोके विभावधमं सम्बन्धमे व्यवहारनयका यह (अवेतरणकी हुई 


गाथाम ) उदाहरण है । 


अव ( श्री प्रव्चनसारकी २२७ वीं गाथा द्वारा ) निश्चयका उदाहरण कहा 


जाता है । वह इसप्रकार :-- 


“ [ गाथाथं:-- | जिसका आत्मा एषणारहित है (अर्थात्‌ जो अनेणनस्वभावी 
आत्माको जाननेके कारण स्वभावसे आहारकी इच्छा रहित है) उसेवह्‌भीतपदहैः; 
(ओर) उसे प्राप्न करनेके लिये (-अनशनस्वभावी आत्माको परिपूणेरूपसे प्राप्त करनेके 
सिये) प्रयत्न करनेवाले एेसे जो श्रमण उन्द अन्य ( -स्वरूपसे भिन्न ठेसी ) भिक्षा 
एषणा विनां (-एषणादोष रहित) होती है; इसलिये वे श्रमण अनाहारी दँ 1" 

इसीप्रकार ८ आचार्यवर ) श्री गरुणमभद्रस्वामीने ( आत्मानुशासनमें २२५ वें 


` -ष्लोक द्वारा )} कहा है किः-- 


““[ श्लोकार्थ-- ] जिसने अध्यात्मके सारका निश्चय किया है, जो अत्यन्त 
यमनियम सहित टै, जिसका आत्मा बाहरमे गौर भीतरते शान्त हुजा है, जिसे समाधि 
परिणमित हुई है, जिसे सवं जीवोके प्रति अनुकम्पा है, जो विहित (शाल्लाज्ञाके अनुसार) 
भहित-मित भोजन करनेवाला है, जिसने निद्राका नाश कियाद, वह्‌ ( मुनि) 
गेलेशजालको समूल जला देता है 1" 


णी क पा 
छ हिति-मितम्= हितकर खरौर उचित माघ्रमे । 


१२९ । नियमसार 


तथा हि- 
( शालिनी ) 
युक्त्वा भक्तं भक्तदस्ताग्रदत्ं 
ध्यात्वात्मानं पूणबोधप्रकाशम्‌ । 
तप्त्वा चेवं सत्तपः सत्तपसी . 
प्राप्नोतीद्धं ुक्तिषारंगनां सः ॥८६॥ 
पो्थइकमंडलादं गहणविसग्गेसु पयतपरिणमो । 
अ्दावणणिक्खेवणसमिदी होदि त्ति णिद्िट। ॥६४॥ 
पुस्तककमण्डलादिग्रहणविसगंयोः प्रयत्नपरिणासः 
आदाननिेपणसमितिभेवतीति निर्दिष्टा ॥६५॥ 
अत्रादाननिक्तेपणसमितिस्वरूपदक्तम्‌ । | | 
अपहूतसंयमिनां संयमज्ञानावुपकरणग्रहणविसर्गतमयसघुदभवसमितिप्िकारोक्तिपिम्‌ ।, , ` 


ओर ( ६३ वीं गाथाकी टीका पुणे करते हृए.टीकाकार मूनिराज शलोक 
कहते है ) ध 
[ शलोका्थंः-- ] भक्तके हस्ताग्रसे (-दहाथकी उद्कलियौसे ) दिया गया भोजन 
लेकर, पूर्णं ज्ञानप्रकाशवाले आत्माका ध्यान करके, इसप्रकार सत्‌ तपको ( -सम्यक्‌ 
तपको ) तपकर, वह सत्‌ तपस्वी ( -सच्वा तपस्वी ) दैरीप्यमान मृक्तिवारांगनाको 
( -मूक्तिरूपी घ्रीको ) प्राप्त करता है ।८६। 
गाथा ६४ | 
अन्वया्थः-[ पुस्तककमण्डलादिग्रदणविसर्गयोः ] पुस्तक, कमण्डल आदि लेने- 
रखने सम्बन्धी [ प्रयत्नपरिणामः ] प्रयत्नपरिणाम वह्‌ [आदाननित्तेपणसमितिः ] आदान- 
निक्षेपणसमिति [ भवति | है [ इति निर्दिष्टा ] एेसा कहा है । । 


` टीकाः-- यहां आदाननिक्षेपणसमितिका स्वरूप केहा है । 





पुस्तक कमण्डर आदि नित्तेपणग्रहण करते यती । 
होता प्रयत परिणाम वह आद्‌ाननिक्ेपण परमिति ॥६४॥ 
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` उपक्षासयमिनां न. पुस्तककमण्डलुप्रभृतयः, अतस्ते परमजिनघुनयः एकान्ततो निस्फहाः, अत 
एव ब्रा्योपकरणनिथुक्ताः । अभ्यन्तरोपकरणं निजपरमत्प्रकाशदषं निरूपाधिस्वसूपपहजज्ञान- 
त्रेण न किंमष्युपादेयमस्ति । यपहूतसंयमधराणां परमागमाथस्य पुनः पुनः प्रस्यभिज्ञान- 
` कारणं पुस्तकं ज्ञानोपकरणमिति यात्‌, रौचोपकरणं च काय विशुद्धिदेतुः कमण्डलुः, संयमो- 
` पकरणहेतुः पिच्छः । एतेषां ग्रहणविसगयो; समयसयुद्धवम्रयत्नपरिणामविद्धिरेव हि आदन- 
` निहतिपणपमितिरिति निर्दिष्टेति । | 
| { मालिनी ) 
समितिषु समितीयं राजते सोत्तमानां 
परमनिनष्नीनां संहतौ क्षांतिमेत्री । 
स्वपरपि छुर्‌ मनःपकेषहे मव्य नित्यं 
भवसि हि परमश्रीकामिनीकांतकांतः ।८७॥ 








। यह्‌, `अपहूतसंयमियोको संयमज्ञानादिकके उपकरण लेते-रखते समय उत्पन्न 
होनेवाली समितिका प्रकार कहा है । "उपेक्षासंयसियोको पुस्तक, कमण्डल आदि नहीं 
होते; वे परमलिनमुनि एकान्तमें (-सर्व॑था) निस्पृह होते हैँ इसीलिये वे बाह्य उपकरण 
. ` रहितं होते हँ । अभ्यंतर उपकरणभूत, निज परमतत्त्वको प्रकाशित करनेमे चतुर्‌ एेसा 
- जो निरूपाधिस्वरूप सहज ज्ञान उसके अतिरिक्त मन्य कुच उन्हे उपादेय नहीं है । 
. अपहूतसंयमधरोको परमागमके अर्थंका पुनः पुनः प्रत्यभिज्ञान होनेमे कारणभूत एेसी 
पुस्तक वह्‌ ज्ञानका उपकरण है; शौचका उपकरण कायविशुद्धिके ठेतुभूत कमण्डल है; 
 संयमका उपकरण-हेतु पींछी है । इन उपकर्णोको लेते-रखते समय उत्पन्न होनेवाली 
प्रयत्नपरिणामरूप विशुद्धि ही आदाननिक्षेपणसमिति है एेसा (शास्म) कहा है । 
[ अब ६४ वीं गाथाकौ टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैँ 
| [ श्लोकाथं:-- | उत्तम परमजिन्मुनियोकी यह समिति समितियोमे णोभती 





` ` . {ग्रपहूतसंयमो =श्रपहूतसंयमवाले मुनि ! [ अ्रपवाद, व्यवहारनय, एकदेशपरित्याग, प्रपटूतसंयम 

( हीन-ज्मुनतावाला संयम ), सरागचारित्र ग्रौर शुभोपग्रोग--यह सव एकाथ हैँ । ] 
२-उपेक्षासंयमी =उपेभासंयमवाले मनि 1 [ उत्सं, निश्चयनय, सव॑परित्याग, उपक्षासंयम, वीतराग- 
चारित्र श्नौर शुद्धोपयोग-यह्‌ सब एकां हैँ ! ] | 


१२८ नियमसार 


पाुगभूमिपदेसे गे रहिए परोपरोहेण । 
उच्चारादिच्ागो पडटासमिदी हवे तस्स ॥६५॥ 


प्राुकभूमिप्रदेरो गृढे रहिते परोपरोधेन । 
उचारादित्यागः प्रतिष्ठासमितिभवे्स्य ॥६१५॥ 
मुनीनां कायमलादित्यारस्थानश्चद्धिकथनमिदम्‌ । 
शद्धनिश्वयतो जीवस्य देहाभावान्न चान्नग्रहणपरिणतिः । व्यवहारतो देहः चितिः 
तस्येव दहि देहे सति द्याहारग्रहणे भवति; आहारग्रहणान्मलमूत्रादयः संभवन्त्येव । अत ए ` 
संयमिनां मटमूत्रविसगस्थानं निजन्तुकं परेषायुपरोधेन विरहितम्‌ । तत्र स्थाने शरीरधमं कला 
पथात्तरमास्स्थानादुत्तरेण किचित्‌ पदानि गता शयुद्यखः स्थला चोर्यं कायकर्माणि ` 


है । उसके संगमे क्षांति ओर मैत्री होते है ( अर्थ्‌ इस समितियुक्त मूनिको धीरज- 
सहनशीलता-क्षमा ओर मंत्रीभाव होते रहँ) । हेभव्य ! त्रु भी मन-कमलमे सदा वहं 
समिति धारण कर, कि जिससे तू परमश्चीरूपी कामिनीका प्रिय कान्त होगा ( अर्थात्‌ . . 
मुक्तिलक्ष्मीका वरण करेगा } ।८७। | 
गाथा ६५ 

अन्वयार्थः--[ परोपरोधेन रहिते ] जिसे परके उपरोध रहित (--दसरेसे रोका 
न जाये एेसे ), [ गूढे ] गूढ ओर [ प्रासुकमुभिप्रदेशे ] प्रासुक भरमिप्रदेशमे [ उचा 
स्यागः ] मलादिका त्याग हो, [ तस्य ] उसे [ प्रतिष्टाखमितिः ] प्रतिष्ठापन समिति 
[ भवेत्‌ ] होती है । 

टीकाः-- यह्‌, मूनिर्योको कायमलादित्यागके स्थानकी शुदधिका कथन है । 

शुढनिश्चयसे जीवको देहका अभाव होनेसे अन्नग्रहणरूप परिणति नहीं ह । 
व्यवहारसे (-जीवको) देह है; इसलिये उसीको देह होनेसे आहारग्रहण है; आहारः 
गरहणके कारण मलमूत्रादिक सम्भवित हही । इसीलिये संयमियोको मलमूत्रादिकके 
उत्सगंका (-त्यागकय ) स्थान जन्तुरहित तथा परके उपरोध रहित होता है । उस 
स्थान पर शरीरधर्म॑करके फिर जो परसंयमी उस स्थानसे उत्तर दिशामें कुछ उग 





जो गृह्‌ प्रासुक ओर पर-उपरोध विन भू प्र यती- 
मल त्याग करते ह उर पमिति प्रतिष्ठापन कटी ।।६५। | 


व्यवहास्वारिजाधिकारः श न १२६ , 


संपारकारणं परिणामं मनश संपुतेर्मिमिर्च) ` स्वाहमानमव्यग्रो भूतया ध्यायति यः परमसंयमी 
अहुः कलेषरस्याप्यशनुचित्वं वा परिभावयति, तस्य खलु प्रतिष्टापनसमितिरिति । नान्येषां 
 स्परवृचीनां यतिनामधारिणां काचित्‌ समितिरिति । 

| ( मालिनी ) 

समितिरिह यतीनां युक्तिसाग्राज्यमूरं 

जिनमतङ्शसखानां स्वात्मचितापराणाम्‌ । 

मधुसखनिंशितास्चवातसंभिनचेतः 

सहितथुनिगणानां नेव सा गोचरा स्यात्‌ ॥८८॥ 

( हरिणी ) । 

समितिसमितिं बुद्ध्वा युक्त्यं गनाभिमतामिमां 
सवभवमयध्वांतप्रध्वंसपणररिप्रमाम्‌ । 
युनिप तव॒ सदीक्षाकान्तासखीमधुना यदा 
जिनमततपःसिद्धं यायाः फर फिमपि ध्रुवम्‌ ॥८९॥। 


, . जाकर उत्तरमुख खड़े रहकर, कायकर्मीका (-शरीरकी क्रियाओका), संसारके कारण- 
भूत हों एसे परिणामोका तथा संसारके निमित्तभूत मनका उत्सगं करके, निज आत्माको 
अव्यग्र .{ -एकाग्र ) होकर ध्याता है अथवा पूनः पुनः कलेवरकी ( -शरीरकी } भी 
` अणुचिता सवं ओरसे भाता है, उसे वास्तवमे प्रतिष्ठापनसमिति होती है । दूसरे स्व- 
` च्छन्दनवरृत्तिवाले यतिनामधारियोको कोई समिति नहीं होती । 
 [ अब ६५ वीं माथाकौ टीका पूणं करते हए टीकाकार मूनिराज तीन शौक 
, कहते हैँ : |. । 
[ इलोकार्थः-- ] जिनमतमें कुशल ओर स्वात्मवितनमें परायण ेसे यति्ओंको 
, यह्‌ समिति मुक्तिसास्राज्यका मूल है ! कामदेवके तीक्ष्ण अघ्रसमूहसे भिदे हुए हृदयवाले 
- मुनिगणोको वह्‌ (समिति) गोचर होती ही नहीं ।८८।. 
५ "५ [ श्लोकाथः-- ] हे सनि । समितियोमेकी इस समित्तिको--कि जो मुक्ति- 
रूपी लीको प्यारी है, जो भवभवके भयरूपी अंघकारको नष्ट करनेके लिये पूणं चन्द्रकी 
प्रभा समान है तथा तेरी सत्‌-दीक्षारूपी कान्ताकी ( सच्ची दीक्षारूपी भिय स्रीकी ) 
सखी है उसे--अव प्रमोदसे जानकर, जिनमतकथित तपसे सिद्ध होनेवासे ठेसे किसी 
(असुपम) भ्रुवं फलको तु प्रा करेगा ।८६। 


१३० नियमसार 
( दूतविलं चित } 
समितिसंहतितः फट्छ्तमं 
सपदि याति मुनिः परमार्थतः । 
न च मनोवचसामपि गोचरं 
किमपि केवरुपौख्यसुधामयम्‌ ।1९०॥ 
कालस्समोहसस्णारागहोसाईअघ्हभावाणं । 
परिहारो मणुत्ती ववहारणएयेण परिक दियं ।॥६६॥ 
कालुप्यमोहसंज्ञारागद्रपायश्चभमावानाम्‌ । 
परिहारो मनोगतिः व्यवहारनयेन परिकथिता ॥६६॥ 
व्यवहारमनोगुधिसखरूपाख्यानमेतत्‌ । 
क्रोधमानमायालोभामिधामेधतुर्भिः कषाये: ज्भितं चित्तं कालुष्यम्‌ । मोहे देन 
[ श्लोकाथः-- ] समितिकी संगति द्वारा वास्तवमे मुनि मन-वाणीको भी 


अगोचर ( -मनसे अचित्य ओर वाणीसे अकथ्य ) एसा कोई केवलसुखामृतमय उत्तम 
फल शीघ्र प्राप्त करता है 1९ ०। 





गाथा ६६ 
अन्ययार्थः--] कालुष्यमोहसंत्नारागदेपाधश्यभभावानाम्‌ ] कलुषता, मोह, सं, 
राग, द्वेष आदि अशुभ भावोके [ परिहारः ] परिहारको [ व्यवहारनयेन ] व्यवहारनयसे 
[ मनोगुधिः ] मनोगु्नि [ परिकिथिता ] कहा दै । 
टीकाः-- यह, व्यवहार कर्मनोगुधिके स्वरूपका कथन है । 
कोध, मान, माया ओौर लोभ नामक चार कषायो श्षुव्य हमा चित्त सो 


& मुनिको मुनित्वोचित बुद्धपरिणतिके साथ वर्तता हृ्रा जो ( हठ रदित ) मन-ग्राधित,. वचन 
ग्राधित्त यवा काय-ग्राधित शुभोपयोग उसे व्यवहार रुचि कहा जाता है, क्योकि युभोपयोगम्‌ 
मन, वचन या कायके साय ब्रञुभोपयोगरूप युक्तता नहीं है । बुद्धपरिणएति न हो वहाँ शुभोपयोग 
हठ सहित होता है । वह्‌ जुभोपयोग तो न्यवहारयुधि भो नहीं कहलातता 1 

कालुष्य, संज्ञ मोह, राग, दपके परिदारसे । 
होती मनोगुपषि भ्रमणको कथन नय व्यवहारसे ।६६॥ 


` व्यवहारचारित्राधिकार „ ` 


चासतिरिमेदाद्‌ द्धा । संज्ञा आहारभषमेधुनपरिग्रहाणां मेदाचतुधा । रागः प्रशस्तप्रशस्तमेदेन ` 
द्विविधः । असद्यजनेषु वापि चासद्यपदाथंसार्थेषु बा वैरस्य परिणामो दषः । इत्याधरह्मपरि- 

 णामप्रस्ययानां परिहार एव व्यबहारनयामिप्रायेण मनोगु्िरिति । 

` ( वसन्ततिलका ) 

गुिभेविष्यति सदाः प्रमागमाथे- 
चितासनाथमनसो विजितेन्धियस्य । ` 
बादयान्तरंगपरिषंगविवितस्य 
श्रीमजिनेद्धवरणस्मरणान्वितस्य ।९१॥ 


थीराजचोरभत्तकहादि वयणस्स . पावहेउस्स । 
परिहारो वययुत्ती अलियादि णियत्तिवयणं वा ॥६७॥ 


 . कलुषता है । दशनमोह ओर चारित्रमोह एेसे (दो) भेदोके कारण मोह दो प्रकारका 

है । आहारसंज्ञा, भयसंज्ञा, मैथुनसंज्ञा ओर परिग्रहसंज्ञा एसे ( चार ) भेदोके कारण 

संज्ञा चार प्रकारकी है । प्रशस्त राग ओर अप्रशस्त रागएेसे (दो) भेदोके कारण रोग 

दो प्रकारका है । असद्य जनोके प्रति अथवा असह्य पदाथंसमूहोके प्रति वैरका परिणाम. 
वह्‌.देष है ।--इत्यादि #अशुभपरिणामप्रत्यर्योका परिहार ही (अर्थ्‌ अश्ुभपरिणाम- - 
रूप भावपापास्रवोका त्याग ही) व्यवहारनयके अभिप्रायसे मनोगुधि है । 


क [ अब ६६९ वीं गाधाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोकं 
कहते टं : | | 
8 [ श्लोकाथंः-- ] जिसका मन परमागमके अथकि चिन्तनयुक्त है, जो विजिते- 
 न्दरिय है ( अर्थात्‌ जिसने इन्द्ियोको विशेषरूपसे जीता है ), जो बाह्य तथा अभ्यन्तर 
संग रदित है ओर जो श्री जिनेन्द्रचरणके स्मरणसे संयुक्त है, उसे सदा गृप्चि होती 
है ।६१। | 
छ प्रत्ययन्=त्रास्रव; कारण । ( संसारके कारणोसे भ्रात्माका गोपन-रक्षण करना सो गुधिहै। 
भावपापाक्तव तथा भावपुण्यास्रव संसारके कारण रहै ।) 
1 जो पापकारण चोर, भोजन, राज दाराकी कथा । 
एवं मरृषा-प्रिहार यद लक्षण वचनकी गु्चिफा ।६७॥ 


हि 


१३२ नियमसार 


सीराजचौरभक्तकथादिवचनस्य पापैतोः । 
परिहारो वागुश्निरलीकादिनिदृचिवचनं वा ॥६७।। ` 
इह वाग्युधचिस्वस्पदक्तम्‌ । 
अतिपरबृद्धकामः काटुकजनेः सीणां संयोगविप्ररंभजनितविविधवचनरवना कतेष्या 
भरोतव्या च सेव स्ीकथा । राज्ञां युदधहतूपन्यासो राजकथापरपंचः । चौराणां चौएयोग्कथनें 
चौरकथाविधानम्‌ । यतिप्रबरद्रमोजन्रीत्या विंचित्रमंडकावलीखण्डदधि खंडसिताशनपानप्रर॑ा 
भक्तकथा । भसामपि फथानां परिहारे वागुप्निः । सलीकनिवृत्ति बागु्रिः । यन्येषां 
अप्रशस्तवचसां निघरचिरेष वा वागु्तिः इति । [ि 
तथा चोक्तं श्रीपूज्यपादस्वामिभिः- 


गाथा ६७ 

अन्वयाथः--[ पायहेतोः ] पापके हेतुभूत देसे [ सीराजचौरभक्तकथादिवचनस्य | 
घ्रीकथा, राजकथा, चोरकथा, भक्तकथा इत्यादिरूप वचनोका [ परिहारः ] परिहार 
[ द ] अथवा [ अङीकादिनिवृचिवचनं ] असत्यादिककी निव्रत्तिवाले वचन [ वा्णुक्िः ` 
वह्‌ वचनगुपि है । 

टीकाः-- यहां वचनगु्धिका स्वरूप कहा है । 

जिन्हे काम अति ब्रृद्धिको प्राप हुआ, हो देसे कामी जनों दारा की जानेवाली ` 
ओर सुनी जानेवाली एेसी जो च्ियोकौ संयोगवियोगजनित विविध वचनरचना .. 
(-चियो सम्बन्धी बात) वही स्रीकथा है; राजाओंका युदधहैतुक कथन (अर्थात्‌ राजाओं 
द्वारा किये जानेवाले युद्धादिकका कथन) वह राजकथाप्रपंच है; चोरौका चौरपरयोग- ` ` 
कथन वह॒ चोरकथाविधान है ( अर्थात्‌ चोरो ारा किये जानेवाले चोरीके प्रयोगौकी 
बात वह चोर कथा है); अति वृद्धिको प्राप्न भोजनकी प्रीति द्वारा मैदाकी पूरी भौर 
क्षर, दही-शक्षर, मिसरी इत्यादि अनेक प्रकारके अश्न-पानकी प्रशंसा वह भक्तकथा 
( भोजनकथा ) दै ।--इन समस्त कथाओंका परिहार सौ वचनगुश्रि है । असत्यकौ 
निवृत्ति भी वचनगु्षि है । अथवा (असत्य उपरान्त) अन्य अप्रशस्त वचनोंकी निवृत्त 
वही वचनगुश्धि है । 

इसप्रकार ( आचायंवर } श्री पूज्यपादस्वामीने (समाधिर्मे १७ वें श्लोक 
दवारा) कहा है कि -- ; 


। व्यवहारचारित्राधिकार भ । १३३ ` . ` 
(बनृषट्म्‌) ` . 
“एव स्यक्त्वा वहिर्बाचं त्यजेदस्तर्शेषतः । 
. `. ; एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः". 
` तथाहि--. . 
। ( मंदाक्रांता ) | 
व्यक्ता वाचं भवभयकरीं भव्यजीवः समस्तां 
ध्यात्वा शद्ध सहजविलसचिचमत्कारमेकम्‌ । 
पश्ान्पुक्िं सहजमहिमानंदसौख्याकरीं तां 
 प्राप्नोतयुच्येः प्रहतदुरितध्वरंतसंघातरूपः ॥९५२।। 
चंधणेद्‌ एमारण्माक्‌चण तह पसारणादीया । 
कायकिरियाणियत्ती शिरिटरा काययुकत्ति चति ॥६२८॥ 
बंधनलेदनमारणाङ्कश्चनानि तथा प्रसारणादीनि । 
कायक्रियानिव्तिः निर्दिष्टा फायगुश्चिसिति ॥६८॥ 


५ [ श्लोकाथं-- ] इसप्रकार बहिवंचनोको त्यागकर अन्तवेचनोको अशेषत 
 ( सम्पणरूपसे ) व्यागना 1--यह्‌, संक्षेपसे योग ( अर्थात्‌ समाधि ) है-किजो योग 





. , , प्रमात्माका प्रदीप है (अर्थात्‌ परमात्माको प्रकाशित करनेवाला दीपक है) +" 


। -जओौर (इस ६७ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मूनिराज श्लोक 
"कहत € ~ ~ 

| इ्लोकाथेः-- | भन्यजीव भवभयकी करनेवाली समस्त वाणीको छोडकर ` 
"शुद्ध सहज-विलसते चतन्यचमत्कारका एकका ध्यान करके, फिर, पापरूपी तिमिरसमूहको 
` नष्ट करके सहजमटहिमावंत आनन्दसौख्यकी खानरूप एेसी उस मृक्तिको अतिशयरूपसे 

` प्राप्र करता है ।९६२। | 

। | गाधा 
अन्वयाथंः--[ बन्धनसेदनमारणाष्कश्चनानि ] बन्धन,  चेदन, मारन ( -मार ` 





मारन, प्रतारण, बन्ध खेदन ओर. आन सभी । 
करते सदा परिहार युनिजन, गु्चि परे कायकी ।।६८॥ 


१३४ नियमसार ` 


अत्र कायगुप्निखरूपषठक्तम्‌ । 
फस्यापि नरस्य तस्यान्तसमनिमिचं कम, `पेधनस्य बहिरंगहेतुः कस्यापि काय- 
व्यापारः । चैदनस्याप्यन्तरंगकारणं क्मोदयः, वहिरगकारणं प्रमचस्य कायक्रिया । मारण- 
स्याप्यन्तरंगहेतुरांतयंसयः) वदिरंगकारणं कस्यापि काय विकृतिः । यआङ्खुचनप्रसारणादिहेद 
संहरणविरपंणादिहैतुसथुद्धातः । एतासां कायक्रियाणां निद्रः कायगुप्निरिति । 
( अनुष्टुभ्‌ ) | 
स्त्वा कायवरिकारं यः जद्धातमानं यहुः । 
संभावयति तस्यव सफलं जन्म संपृतौ ॥९२॥ 


जा रायादिखियत्ती मरस्स जाणशीहि तं मणोशत्ती । 
अलियादिणियत्ति वा मोणं वा होई वडगुत्ती ॥६६॥ 





डालना), आकुंचन (-संकोचना) [तथा] तथा [अरस्तारणादीनि) प्रसारण (-विस्तारना) 
इत्यादि [ कायक्रियानिवृ्तिः ] कायक्रियाओंकी निवृत्तिको [ कायगुशनिः इति निर्दिश ] 
कायगुक्षि कहा है । 

टीकाः--यर्हां कायगु्िका स्वरूप कहा है । 

किसी पुरुषको बन्धनका अन्तरंग निभित्त कमं है, बन्धनका बहिरंग हैव . 
किसीका कायन्यापार है; चछेदनका भी अन्तरंग कारण कर्मोदय है, बहिर कारण ` 
प्रमत्त जीवकी कायक्रिया है; मारनकरा भी अन्तरंग हेतु आंतरिक (निकट) सम्बन्धका 
(आयुक्रा) क्षय है, बहिरंग कारण किसीकी कायचिकृति है; आकूंचन, प्रसारण आदिका ` 
हेतु संकोचविस्तारादिकके हैतुभरूत समुद्धात है ।--इन कायक्तिया्ओंकी निच्रृ्ति वहं 
कायगतं है) | 

[अव दप वीं गाथाकी टीका पूरणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : | 
[ श्लोकार्थः-- ] कायविकारको छोड़कर जो पुनः पुनः शुद्धात्माकी संभावना. 
(सम्यक्‌ भावना) करता है, उसीका जन्म संसारमें सफलं है ।९३।- । 


हो रागकी निदृति मनसे नियत मनगुति वही । 
` दोषे असत्य-निडृत्ति अथवा मौन बच युति कटी ॥६९॥ 





व्यवहारचारिवाधिकार ह १३५ ` 


। या रागादिनिद्रचिम्पनपो जानीहि तां मनोगुतिम्‌ । 

` अरीकादिनिवृविर्वा मौनं वा भवति षागु्तिः ॥६९॥ 
निश्वयनयेन मनोवाग्युशचिह्वचनेयम्‌ । 
सकरमोहरागदेषामावादसंडद्धेतपरमचिद्रपे सम्यगवस्थिततिरेव निशयमनोगु्िः । हे 
` . चिष्य त्वं ताबदचरितां मनोगुश्षिमिति जानीहि । निखिलानृतभाषापरिहति्बा मौनघ्रेते च । 
मदन्यस्य चेतनाभावाद्‌ अमूतंव्यस्ेद्वियज्ञानागोचरत्वाहुमयत्र वारूपदृततिनं भवति । इति 
 निशवयवागुधिस्वरूपयक्तम्‌ । 

। ( शादूलविक्रीडित ) 

शस्ताशस्तमनोवचस्सयुदयं त्यक्त्वात्मनिष्ठापरः 
शद्धाशुद्धनयातिरिक्तमनषं चिन्मात्र चिन्तामणिम्‌ । 
्ाप्यानेतचतुषटयात्मकतया सार्थं॑स्थितां सर्वदा 
जीवन्धुक्तिुपैति योगितिरकः पापाटवीपावकः ॥९४।। 





| गाथा ६९ । 

अन्वयार्थः--[ मनसः ] मनमेसे [ या ] जो [ राणादिनिद्चिः ] रागादिकी 
निवृत्ति [ ताम्‌ ] उसे [ मनोगु्चिम्‌ ] मनोगुभि [ जानीहि ] जान । [ अङीकादि निवृत्तिः ] 
असत्यादिकी निवृत्ति [वा] अथवा [ मौनंवा] मौन [ बाग्गुध्चिः भेवति ] वह्‌ 
 वचनगु्चि है । । 

` टीकाः--यह्‌, निश्चवयनयसे मनोगु्धि जौर वचनगुश्चिको सूचना है । 

। | सकल मोहरागदेषके अभावके कारण अखण्ड अद्रैत परमचिद्रूपमे सम्यक्रूपसे 
अवस्थित रहना दी निश्चवयमनोगुश्चि है । हे शिष्य ! तु उसे वास्तवमे अचलित मनो- 
-गुश्चि जान । 

. समस्त असत्य भाषाका परिहार अथवा मौनव्रत सो वचनगुप्ति है 1 मूतंद्रव्यको 
चेतनाका अभाव होनेके कारण ओौर अमूतंद्रव्य इन्द्रियज्ञानसे अगोचर हौनेके कारण 
 . दोनोके प्रति वचनप्रवृत्ति नहीं होती 1 इसप्रकार निश्चवयवचनगुध्चिका स्वरूप कटा गया । 

[ अव ६६ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मूनिराज श्लोक 
कहते है : | | | 
| [ श्लोकार्थः-- ] पापरूपी अटवीको जलनेमे अग्नि समान एेसा योगितिलक 


१३६ । नियमसाय 
कायकिरियाणियत्ती कारस्सम्गो सरीरगे युत्ती । 
हि साई णियत्ती वा सरीरणुत्ति त्ति शिदिद्ा ॥७०॥ 
कायक्रियानिवरत्तिः कायोतगः शरीरके गुः 
हिंसादि निवृ्तिवां शरीरगुप्रिरिति निर्दिष्टा ॥७०॥ 
निश्वयकरीरगुपिस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
सर्वेषां जनानां कायेषु वद्यायः क्रिया व्रिघन्ते, ` तासां निवृत्तिः कायोस्र्गः, स ख 
गुतिमंवति । पचस्थावराणां त्रसानां च हिसानिवरचिः कायगुरिरवा । `प्रमसंयमधरः प्रमनिन- . 
योगीश्वरः यः स्वकीयं पुः स्वस्य वपुषा विवेश तस्यापरिस्पेद मूरभिरेव निश्वयकायगु्निरिति । 
तथा चोक्तं तत्वाचुशासमे- | 





( मूनिशिरोमणि, ) प्रशस्त-अग्रशस्त मन-वाणीके समुदायको छोडकर आत्मनिष्ठमे 
परायण रहता हुभा, शुद्धनय ओर अशुद्धनयसे रहित एसे अनघ (-निर्दोषि ) चैतन्यमत्र 
चिन्तामणिको प्राप्न करके, अनन्तचतुष्टयात्मकपनेके साथ स्वंदा स्थित ेसी जीवन- 
मृक्तिको प्राप्न करता है ।६४। 
गाथा ७० 

अन्वयाथंः--[ कायक्रियानिद्त्तिः ] कायक्रियामोकी निदृ्तिरूप [ कायोत्सगंः | , 
कायोत्सगं [ शरीरके गुध्िः ] शरीरसम्बन्धी गु है; [ वा ] अथवा [ हिसादिनिृतिः | 
हिसादिकी निदबृत्तिको [ श्रीरगुशषिः इति.] शरीरगुति [ निर्दिष्टा ] कहा है । 

टीकाः- यह्‌ निश्वयशरीरगु्िके स्वरूपका कथन रहै । ` 

सर्वजनोको कायासम्बन्धी बहू क्रिया होती है; उनकी निवृत्ति सो कायोत्सगं 
है; वही गुप्ति ( अर्थात्‌ कायगुप्ति ) है । अथवा पांच स्थावरोकी ओौर वरसोकी हिसा- 
निवृत्ति सो काययम है । जो परमसंयमधर परमजिनयोगीश्वर अपने ( चैतन्यरूप ) . 
शरीरम अपने (चैतन्यरूप) शरीरसे प्रविष्ट होगये, उनकी अपरिस्पंदमूति ही (-अक्प ` 
दशा ही) निश्चयकायगुप्चि दहै । 

इसीप्रकार श्री तत््वानुशासनमे ( श्लोक द्वारा ) कहा है कि-- 


कायिक क्रिया निदि कायोत्स्गं तनकी गुप्रि रै । 
दिंसादिसे निदि भी दयोती नियत तनयुभि दै । ।७०। |. 





व्यवहारचारित्राधिकार ऋ =. 
 ( अनुष्टुभ्‌ ) 
(“उत्सुज्य कायक्र्माणि भावं च भवकारणम्‌ । 

क स्वारमावस्थानमव्यभ्रं कायोत्सर्गः स, ` उच्यते |" 
तथा हि-- | 
| ( म्रनृष्टुम्‌ ) 
अपरिस्पन्दरूपस्य परिस्पन्दात्मिका सुः । 
व्यवहाराद्धवेन्मेऽतस्त्यजामि विकृतिं तनोः ॥९१५।। 
 घणघाईइकम्मरदहिया केवलणाणाइपरमयुणसहिया । 
 -चोत्तिसश्मदिसयजुत्ता अरिहंता एरिसा होति ॥७१॥ 

घनधातिकर्मरहिताः केवर्ञानादिपरमगुणसहिताः । 

चतुस्िशदति्चययुक्ता अर्हन्त ईशा भवन्ति ।७१।। 
भगवतोऽषत्परमेश्वरस्य स्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 


^“ [ श्लोकाथेः-- ] कायक्रियाओंको तथा भवके कारणभूत (विकारी) भावको 


` दछयोडकर अव्यग्ररूपसे निज आत्माभे स्थित रहना, वह कायोत्सगं कहलाता ह. 


ओर (इस ७० वीं गाथाकौ टीका पूणे करते हुए टीकाकार मूनिराज श्लोक 
कहते है ) 
| [ श्लोकार्थः-- | अपरिस्पन्दात्मके एसे मुभे परिस्पंदात्मक शरीर व्यवहारसे 
है; इसलिये मेँ शरीरकी विकृतिको छोडता हूं ।९५। 

गाथा ७१ १ 
अन्वयार्थः-[ घनधातिकर्षरहिताः ] चनघातिकमे रहित, [ केवरङ्गानादिषरम- 


व गुणसहिताः ] कैवलज्ञानादि परम गुणों सहित ओर [ चतु्खिशद तिशययुक्ताः ] चौतीस ` 
 : अतिशय संयुक्त; --[ ईदशाः ] एसे, [ अहेन्तः ] अहंन्त [ भवन्ति ] होते है । 


रीकाः--यह, भगवान अर्हत्‌ परमेश्वरके स्वरूपका कथन. है । 





चौतीस अतिशययुक्त, अरु घनधाति कर्म वियुक्त है । 
अहत श्री कवल्यज्ञानादिक परमगुण युक्त रै ।(७१॥ 


न निः अ द ५ 


१३२ नियमसार 


आत्पगुणघातकानि घातिकर्माणि घनस्यणि सान्द्रीमूतात्पकानि जानद्नाधरणान- 
रायमोहनीयानि तर्विरहितास्तथोक्ताः । प्रागुपषातिचतुष्कम्र्वंसनापादिततरलोक्यगरकनोमरेतभूत- 
सकरविपररेवरतानकेवटद शनशरव्रटशक्तिकेबर्युखपदिताश्च । निःसेदनिसादिवतु्चिशदति- 
शयगुणनिख्याः । ईदृशा भवन्ति भगवन्तोऽदस्त इति । 
( मालिनी } 
जयति विदितमात्रः स्येरनोरेजनेत्रः 
सुकरतनिटयमोत्रः पण्डिताम्भोजमित्रः | 
युनिजनवनचैतरः कर्मवाहिन्यमित्र 
सकलदितचसिः श्रीसुषीमादुपत्रः ॥९६॥। 
{ मालिनी } 
स्मरकरिषगराजः पुण्यकंजाह्विराजः 
सकलगणसमाजः सर्वकल्पावनीजः । 
स जयति जिनराजः प्रास्तदुःकमं वीजः 
पदनुतसुररनस्त्यकतमेएारभृजः ।९५७।॥। 








[ भगवन्त अ्हुन्त कंसे होते है ? | (१) जो आत्मगुणोके घातके घातिकंमं 
है ओर जो घन अर्थात्‌ गाढ़ हँ--ेसे जो ज्ञानावरण, द्श॑नावरण, अन्तराय ओर मोहनीय 
कर्म उनसे रहित वणेन किथे गये; (२) नो पूर्वमे वोये गये चार घातिकमकि नाशसे 
प्राप्रहोते हैँ एेसे, तीन लोकको अश्रक्षोभके हैतुभूत सकलविमल ( सर्वथा निमंल ) 
केवलज्ञान, केवलदर्शन, केवलशक्ति (-वी्य, बल) ओर केवलसुख सहित; तथा (३) 


सवेदरहित, मलरदित इत्यादि चौतीस अतिशय गुणौके निवासस्थानरूप ; से, गवत . 


अहृन्त होते हैं । 
[ अव ७१ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हृए दीकाकार मुनिराज पचि श्लोक , 
कटते है : | | 

[ ए्लोकार्थः--] प्रस्यातत (अर्थ्‌ परमौदारिक) जिनका शरीर है, प्षुघ्ित 
कमल जैसे जिनके नेतर है, पुण्यका निवासस्थान (अर्थाव्‌ तीर्थकरपद ) जिनका गो है 


पण्डितरूपी कमलोंको (विकसित करनेके लिये) जो सूय है, सुनिजनरूपी वको जो , 
छ प्रक्षोभका अर्थं ८५ वें पृष्ठको टिप्यणीमेदेखं। 


(क 





व्यवहारचारि्ाधिकार । १३९ ` 


( मालिनी ) 
जितरतिपतिचापः सवविधप्रदीपः 
परिणवस्ुखरूपः. पापकीनाशरूपः । 
हतभ्बपसितापः श्रीपदानप्रभूषः 
स जयति जितकोपः प्रहु विद्त्कखापः ।(९८॥ 
( मालिनी ) 
जयति विदितपोक्षः पदपत्रायताक्षः 
परजितदुरितकशः प्रास्तकंदर्पपक्षः 
पदयुगसतयक्षः तचखविज्ञानदक्षः 
कृतवुधजनशिक्षः प्रोक्तनिरव्वाणदीक्षः ।[९९।। 


. चैव है (अर्थात्‌ मुनिजनरूपी वनको विलानेमे जो वसन्तऋतु समान हैँ), कममकी सेनाके 
जो शत्रु हैँ ओर स्वको हितरूप जिनका चरित्र है, वे श्री सुसीमा माताके सुपुत्र (श्री 
 पद्मप्रभ तीर्थंकर ) जयवन्त हैँ ।६६। 
> [ षलोका्थः-- ] जो कामदेवरूपी हाथीको ( मारनेके लिये ) सिह, जो 
` पृण्यरूपी कमलको (विकसित करनेके लिये) भानु है, जो सवं गुणोके समाज (-समुदाय) ' 
है" जो सवं कल्पित (-्ितित) देनेवाले कल्पन्रक्ष है, जिन्होंने दुष्ट कर्मके बीजको नष्ट 
किया है, जिनके चरणमे सुरेन्द्र नमते ह ओर जिन्होने संसाररूपी वृक्षका त्याग किया 
` . है, वे जिनराज ( श्री पद्मप्रभ भगवान ) जयवन्त हैँ ।६७। 

। [ ्लोका्थः--] कामदेवके बाणको जिन्हने जीत लिया है, सवं विद्याओकि 
जो प्रदीप ( -प्रकाशक ) ह, जिनका स्वरूप सुखरूपसे परिणमित्त हुआ है पापको 


.. ( मार-डालनेके लिये ) जो यमरूप है, भवके. परितापका जिन्होनेसाशच क्ियाहै, 


` भूपति जिनके श्रीपदमे ( -सदहिमायुक्त पुनीत चरणोमे ) नमते है, कोधको जिन्होंने 
गीता है ओर विद्टानोका समुदाय जिनके आगे नत हौ जाता-- भूक जातादहै,वे (श्री 
पद्मप्रभनाथ ) जयवन्त हैँ 1६८) 

. [ शलोकार्थः--] प्रसिद्ध जिनका मोक्ष है, पद्यपत्र ( -कमलके पत्ते ) जैसे 
दीघं जिनके नेत ह, शपापकक्षाको जिन्होने जीत लिया है, कामदेवके पक्षका जिन्होने 
नाश किया है, यक्ष जिनके चरणयुंगलमें नमते है, तत्वविज्ञानमें जौ दक्ष ( चतुर } है, 


कक्षा=मूमिका; श्रोणी; स्थिति। 


१४० नियमसार 
( मालिनी ) 
मदननगमुरेशः कान्तकायप्रदेशः 
पद पिनतयमीशः प्रास्तकीनाशपाश्चः 
दुरथवनहुताल्ः ीर्तिसंपूरिताशः 
जयति जगदधीशः चास्पदप्रमेशः ॥१००॥ 
णट्रटूकम्मनंधा आअटरमहायुख्लमरिणया परमा । 
लोयग्गटिदा णिचा-सिद्धा ते एरिसा होति ॥५७२॥ 
नष्टाष्टकमेवन्धा अषटमहागुणसमन्विताः परमाः । 
छोकाग्रस्थिता नित्याः सिद्धस्ते इटा भवन्ति ।७२॥ 


भगवतां सिद्धियरंपरादेत्‌भू तानां सिद्धपरमेषठीनां खरूपमघ्रोक्तम्‌ । 





बुधजनोंको जिन्होने शिक्षा (सीख) दी है ओर निर्वाणिदीक्चाका जिन्होने उच्चारण किया 
है, वे ( श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्र ) जयवन्त हँ ।९€। । 

[ एलोकार्थः--] कामदेवरूपी पर्व॑तके लिये ( अर्थाव्‌ उसे तोड देनेमे ) जौ 
( वज्रधर ) इन्द्र समान है, कान्त ( मनोहर ) जिनका कायप्रदेश है, मुनिवर जिनके 
चरणमे नमते है, यमके पाशका जिन्हने नाण किया है, दृष्ट पापरूपी वनको (जलानेके 
लिये) जो अग्निर, सर्यं दिणाओोमे जिनकी कीति व्याप्त हो गई है ओौर जगतके जो 
अधीश ( नाथ ) है, वे युन्दर पद्यप्रभेश जयवन्त हैँ ।१००। 

गाथा ७२ | 

अन्वयाथः- [ नषटा्कम॑वन्धाः ] आठ कमेकि बन्धको जिन्होंने नष्ट किया है 
एसे, [ अष्टमदागुण्षमन्विताः ] आठ महागुणो सहित, [ परमाः ] परम, [छोकाग्रस्थिता | 
ल्नोकके अग्रम स्थित ओर [ नित्याः ] नित्य;--[ ईट्शाः ] एसे, [ते सिद्धाः ] वे सिद 
[ भवन्ति ] होते है । | 

_ टीकाः--सिद्धिके परम्परदैतुभूत एेसे भगवन्त सिद्धपरमेष्ठियोका स्वरूप यहा 


कठा दै । 





, हँ अष्ट गुण संपृक्त; आटो कर्म-बन्ध विनष्ट है । 
लोकाग्रमे जो हें प्रतिष्टित परम शाश्वत सिद्ध हं ।७२॥ 


व्यवहारचारित्राधिकार ` ९४१ 


।  ननरषरपणान्तय ङाक्रष्यनव्वयविकल्पविराहतानश्चयपरमद्चुक्टध्यानवसन नष्टा 
`. कपवधाः । क्षायिकसम्यक्त्वाद्यष्टगुणपुएटितुष्टाश्च । त्रितच्वस्यरूपेषु विरिष्टशुणाधारत्वात्‌ परमाः 


` त्रिभुवनशिखरात्परतो. गतिहेतोरभावात्‌ रोकाग्रस्थिताः । व्यवदहारतोऽभूतपूषप्यीयप्रच्यवना- 


भाबानित्याः । ईदास्ते भगवन्तः धिद्धपरमेष्िने इति । 
{ मासिनी) 
व्यवहरणनयेन ज्ञानपुजः स सिद्धः 
त्रिथुवनरिखराग्र्रावचूडामणिः स्यात्‌ । 
सहजपरम विचिन्तामणौ नित्यशचद्ध 
निवसति निजस्ूपे निशवयेनेव देवः ॥१०१॥ 








|  [ भगवन्त सिद्ध कंसे होते है | (१) `निरवशेषरूपसे अन्तर्मखाकार, ध्यान- 
ध्येयके विकल्प ` रहित निश्वय-परमश्ुक्लध्यानके बलसे जिन्हँने आठ क्के बन्धको नष्ट 
किया है पसे; (२) शक्नायिक सभ्यक्त्वादि अष्ट गुणोंकी पुष्टिसे तुष्ट ; (३) विशिष्ट गुणोके 


त ॥ ` आधार होनेसे "तत्तवके तीन स्वरूपो परम; (४) तीन लोकके शिखरसे आगे गतिहैतुका 
 . . .अभाव होनेसे लोकके ग्रमे स्थित; (५) व्यवहार्से अभूतपूर्वं पर्यायमेसे ( -पहले कभी 


नहीः हई एेसी सिद्धपर्याय्मेसे ) च्युत होनैका अभाव होनेके कारण नित्य; -ेसे, वे 
भगवन्त सिद्धपरमेष्ठी होते है । 

`, . [अब ७२ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज तीन श्लोकं 
 . -केहते है : ] 
[ श्लोकार्थः-- ] व्यवहा रनयसे ज्ञानपुंज एेसे वे सिद्धभगवान त्रिश्चुवनशिखरकी 


ध |  शिखाके (चैतन्यघनरूप) ठोस "चूडामणि हँ; निश्चयसे वे देव सहुजपरमचैतन्यचिन्ता- 
` .. मणिस्वरूप नित्यशुद्ध निज रूपमे ही वास करते हैँ । १०१। 


`“ {-निरवेषरूपसे =ग्रशेषतः; कु शेष रखे विना; सम्पूणंरूपसे; सवथा 1 [परमशुक्लव्यानका श्राकार्‌ 
मर्थात्‌ स्वरूप सम्पूणतया -्रन्तर्मुख होता है 1 | 

२-सिद्धभगवन्त क्षायिक सम्यक्त्व, ग्रनन्त ज्ञान, श्रनन्त द्ंन, अनन्त वीयं सुकष्मस्व, ्रवगाहन, श्रगुर- 
लघु नौर्‌ श्रव्यावाव इन ्राठ गुणोकी पुष्टिसे सन्तुष्ट--ग्रानन्दमय होते हैं । 
-सिद्धभगवन्त विशिष्ट मुणोके श्राधार होनेसे वहि ःतत्तव श्रौर परमतत्त्व एेसे तीन तत्त्वस्वरूपोमेसे 

. परमतत्त्वस्वरूपरहै! 

५-दंडामणि=शिखामरि ; कलमीका रत्न; शिखरका रत्न 1 


१४२ | नियमसार 


{ स्रग्धरा ) । 
नीत्वास्तान्‌ सर्वदोषान्‌ त्रिैवनशिखरे थे स्थिता देह्यक्ताः 
तान्‌ स्वान्‌ सिद्विसिद्धयं निश्पमविकदज्ञानटक्‌शक्तियुक्तान्‌ । 
सिद्धान्‌ नष्टएकाप्ररृतिपथदयान्‌ नित्यश्द्धाननन्तान्‌ 
अन्याबाधान्पामि त्रियुवनतिरफान्‌ पिद्धिषीमनितनीशान्‌ ॥१०२॥ 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
स्वस्वरुपस्थितान्‌ शद्रान्‌ प्राप्ताष्टगुणपंपदः । 
नषटा्टकरमसंदोहान्‌ सिद्धान्‌ वंदे पुनः पुनः ॥१०३॥ 
पंचाचारसमग्गा पंचिदियदंतिदप्पशिदलणा । 
धीरा युणएगंभीरा आयरिया एरिसा होति ॥७३॥ ` ` 
पचाचारसमग्राः पेचेन्ध्ियदंतिदर्पनिर्दटनाः । 
धीरा गुणगंभीरा आचार्या ईटा मन्ति ।७३।। ` 





[ शलोकार्थः-- ] जो सर्वं दोषोको नष्ट करके देवमुक्त हौकर त्रि्ुवनशिखर 
पर स्थित है, जो निरुपम विशद (-निमेल) ज्ञानदशंनशक्तिसे युक्त है, जिन्हनि जाठ 
कर्मोकी प्रकृतिके समुदायको नष्ट किया है, जौ नित्यशुद्ध है, जो अनन्त ह, अन्याबाध 
है, तीन लोकम प्रधान है मौर मृक्तिमुन्दरीके स्वामी है, उन सवं सिद्धोको सिद्धिकी 
प्राक्चिके हेतु मै नमन करता हँ । १०२। । । 

[ ष्लोकार्थः-- ] जो निज स्वरूपम स्थित है, जो शद्ध द; जिन्होने भाठ 
गुणरूपी सम्पदा प्ाप्रकी है ओर जिन्होंने आठ कर्मोका समूह नष्ट किया है, उन सि्धोको 
म पुनः पुतः वन्दन करता हँ । १०३) 

गाथा ७३ 

उन्ययाथः--[ पञ्वाचारसपग्राः ] पंचाचारोसे परिपूणं, | पचेन्धियदंतिद 
निर्दछनाः ] पंचेन्दियरूपी हाथीके मदका दलन करनेवाले, [ धीराः ] धीर ओर [ युण- 
गंमीराः ] गुणगंभीर; --[ ईच्शाः ] देसे, [ आचार्याः ] आचाय [ भवन्ति ] होते हं । 


है धीर गुण मंभीर अरु परिपूणं पैचाचार है । 
पवेन्द्ि-गजके द्प-उन्मटक निपुण आचाय है ॥७३॥ 


व्यवहार्चारित्राधिकार | १४८३ स 


 अव्राचायंसवरूपयक्तम्‌ । 


` . ` ज्ञानदशंनचाखितपोवीर्याभिधानेः पंचभिः आचारे; समग्राः । स्प्नरसनघाणचनुः- 
्रोत्रामिधानपंचेन्द्रियमदान्धर्विधुरदपनिदरनदक्षाः । निखिलघोरोयसगविजयोपाजितधीरगुण- 
गभीराः । एवंरक्षणलक्षितास्ते भगवन्तो द्याचार्या इति । 


तथा चोक्तं श्रीवादिराजदेषेः-- 
। ( शादरैलविक्रीडित ) 
(पंचाचारपरानर्फिचनपतीन्नष्टकषायाश्रमान्‌ 
चंचञ्ज्ञानबलप्रपं चितमदापंचास्तिकायस्थितीन्‌ 
स्फाराचंचलयोगचंचुरधियः षरीलुदं चद्गुणान्‌ 
र अंचामो भवटुःखसंच पमि मक्तिक्रियाचंचवः ।।'' 
तथा हि- 





रीक्राः-- यहाँ आचायेका स्वरूप कहा है । 


.- [ भगवन्त आचायं कंसे होते हँ ? | (१) ज्ञान, दशेन, चारित्र, तप ओर 
वीये नामकं पांच आचारोसे परिपणे; (२) स्पशंन, रसन, घ्राण, चश्च ओर श्रोत्र 
: नामक पाच इन्द्ियोरूपी मदांध हाथीके दपका दलन करनेमें दक्ष (-पंचेन्दरियरूपी 
मदमत्त हाथीके मदको चूरच्रुर करनेमे निपुण ); (३-४) समस्त घोर उपसर्ग पर 
.विजय प्राघ्र करते हैँ इसलिये धीर ओौर गुणगम्भीर ;-एेसे लक्षणोंसे लक्षित, वे भगवंत 
. आचायं होते हैं । 


इसीप्रकार (- आचायंवर ) श्री वादिराजदेवने कटा है किः-- 


[ श्लोका्थः--] जो पंचाचारपरायण हँ, जो अकिचनताके स्वामी है, जिन्टोने 
केषायस्थानोको नष्ट किया है, परिणमित ज्ञानके बल द्वारा जो महा पंचास्तिकायकी ` 
स्थितिको समते रँ, विपुल अचंचल योगमे ( -विकसित स्थिर समाधिम ) जिनकी 
बुद्धि निपुण है ओर जिनको गुण उच्छलते है, उन आचार्योको भक्तिक्रियामें कुशल एसे . 
- .हम भवदुःखराशिको भेदनेके लिये पुजते हैँ 1" | 
| ओर ( इस ७३ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हृए टीकाकार कार मुनिराज श्लोक 

कहते ह ) :-- 


१४४ ` नियमसार 


( हरिणी } 
सकठकरणग्रामाटंवाद्वियुक्तमनङ्खलं 
स्वहितनिरतं श्रं निर्वाणकारणकारणमू । 
शमदमयमाातं मेत्रीदयादममंदिरं 
निरूपममिदं वंवं शभ्रीचन्द्रकीर्मिथुनेमंनः ॥१०४॥ 
रयणत्तयसंजुत्ता जिणकहियपयत्थदेसया' सूरा । ` 
णिक्कंखभावसहिया उवञ्फाया एरिसा होति ॥७४॥ 
रलनत्रयसंयुक्ताः भिनकथितपदा्थदेशकाः शराः । 
निःकाक्षभावंसहिताः उपाध्याया ईद्शा भवन्ति | ।७१॥ - 
अध्यापकाभिधानपरमगुरुसखरूपाख्यानमेतद । ` 


अविचलिताखंडद्रेतपरमचिद्रपश्द्धानपरिज्ञानाचुष्ठानश्चद्धमिश्वयस्वभावरलत्रयसंयुक्ताः। 
जिनेदबदनारविदषिनिगतजीवादिसमस्तपदाथपार्थोपदेशशराः । निखिख्परिप्रहपरित्यागरक्षण- ` 





[ एलोकाथंः-- ] सकल इन्द्रियसमूहके आलम्बन रदित, अनाकूल, स्वहितमे 
लीन, शुद्ध, निर्वाणके कारणका कारण ( -मुक्तिके कारणभूत शुक्लध्यानका कारण ) 
शम-दम-यमका निवासस्थान, मेत्री-दया-दमका मन्दिर (घर) --एेसा यह्‌ श्रीचन््- 
कीतिमूनिका निरुपम मन ( चैत्तन्यपरिणमन ) वंच है ।१०४। 

, गाथा ७४ । 

अत्वयार्थः--[ र्नत्रयसंुक्ताः ] रत्न्यसे संयुक्त, [ शराः भिनकथितपदार्थ- 
दशकाः ] जिनकथित पदाथकि शूरवीर उपदेशक ओर [ निःकांपभावसदिताः ] निःकक्ष- 
भाव सहित;-[ शच्शः ] ेसे, [ उयाध्यायाः ] उपाध्याय [ भवन्ति ] होते है । 

टीकाः-- यह, अध्यापक ( अथव उपाध्याय ) नामके परमगुके -स्वरूपका 
कथन्‌ है । - | 
[ उपाध्याय कंसे होते हँ ? | (१) अविचलित अखण्ड अद्वैत परम चिदूपके 
& शम = शांति; उपशम । दम=इन्दरियादिका दमन; जितेन्द्रियता । यम = संयम ।. 

जो रतननयसे युक्त .निकांित्वसे भर्पूर ह । 
उवस्ाय वै जिनवर-कथित तत्वोपदेष्ठा शर ई ॥७४॥ 


व्यवहारचारित्राधिकर | ` १४५ 


निरेनननिजपरमात्मतच्वभावनोत्पन्नपरमनीतरागसुखामृतपानोन्धुखास्तत एव निष्काक्षाभावनाप- 
नाथाः । एवेभूतलक्षणलकितास्ते जेनानाधुपाध्याया इति । | | 
| (प्सुष्टुम्‌ ) 

रलनत्रयमयान्‌ शुद्धान्‌ . भव्यांमोजदिवाकरान्‌ । .. 

उपदेष्टनुपाध्यायान्‌ नित्यं वेदे पुनः पुनः ।१०५॥ 
वावारविप्पञुक्का चउव्विहाराहणासयारत्ता । 
शिंथा रएिम्मोहा साहू दे एरिसा होति ॥७५॥ 

व्यापारविप्रुक्ताः वचतुर्विधाराधनासदारक्ताः । 

निर््न्था निर्मोक्षः साधवः एतादृशा भवन्ति ॥७५।। 


श्रद्धान, ज्ञान ओौर #अनुष्ठानरूप शुद्ध निश्चय-स्वभावरतनत्रयवाले; ( २ ) जिनेन्द्रके 
. मुखारविदसे निकले हुए जीवादि समस्त पदार्थसमूहका उपदेश देनेमे शूरवीर; (३) 
समस्त परिग्रहके परित्यागस्वरूप जो निरंजन निज परमात्मतत्व उसकी भावनासे 
` उत्पन्न होनेवाले परम वीतराग सुखामृतके पानम सन्मृख होनेसे ही निष्कांक्षभावना, 
सहित ; --एेसे लक्षणोसे लक्षित, वे जेनोके उपाध्याय होते हैँ । 
[ अब ७४ वीं गाथाकी टीका पूणं केरते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैँ : | 
| [ श्लोकाथेः--] रत्नतरयमय, शुद्ध, भव्यकंमलके सू ओौर ( जिनकथित 
` पदाथोकि ) उपदेशक-ेसे उपाध्यायोको गँ नित्य पुनः पूनः बन्दन करता हँ । १०५। 
गाथा ७१ | 
अन्वयार्थः-- [व्यापारविप्र्ुक्ताः] व्यापारसे विमृक्त (-समस्त व्यापार रदित), 
[ चतुर्विधाराधनासदारक्ताः ] चतुविध आराधनामे सदा रक्त, [ निग्रन्थाः ] निग्रन्य यौर 
 निर्मेहाः) निर्मोह ; --[एताद्शाः] एसे, [साधः] साधु [अवन्ति] होते हे । 


फ अनुष्टान=ग्राचरणः; चारित्र; विधानः; कार्यरूपमे परिणत करना । 


निग्रन्थ है निर्मोह है व्यापारसे प्रविठक्त र । 
है साधर, चउञारधनामें जो सदा अनुरक्त है ।॥७५॥ 


१४६ निथमसार 


निरन्तराखंडितपरमतपश्चरणनिरतस्वसाभृप्वस्पारूपानमेतव्‌ । 


ये महान्तः प्रमपममिनः वरिक्राटनिशावरणनिरंजनपरमपवमभावमाव्नापरिणताः अत 
एव ॒समस्तप्रा्यव्यापारविपर्क्ताः । श्रानद शनचाशिपरमतेपश्चरणामिधानवतर्धिधाराधनादा- 
सरक्ताः 1 बरा्यास्यन्तरत्तमस्तपरिग्रहाग्रहविनिप्रक्तत्वानिग्रन्थाः । सदा निरलननिनकारणवमय- 
सारसखर्प्तम्यक्‌धद्रानपरिलानाचरणप्रतिपत्षमिध्यादगनघ्रानचारिरिभावानिरिहः च । हृत्य ` 
भूतपरमनिर्वाणसीमेतिनीचारसीमेतसीमाक्ोमाममुणघ्रपृणरजःपुरपिजरितवर्णाटकारावरोकनकरत- 
हटबुद्धयोऽपि ते सर्वेपि साधवः इतिः । 
( प्रार्य) 
भविनां भवयुखपिग्रख त्यक्तं सर्वाभिषेगरव्रधात्‌ । 
मं पिरक निजात्मनि वें नस्तन्मनः साधोः ॥१०६॥ 


भ त भ ज म भ भत ण = न 


टीकाः--यह, निरन्तर अखण्डित परम तपश्च रणमें निरत (-लीन) एेसे सर्व 
साधुओकि स्वरूपका कथन है । 

[साधु कंसे होते द ?] (१) परमसंयमी महापुरुष होनेसे त्रिकालं -निरावरण. 
निरंजन परम पंचमभावकी भावना परिणमित होनेके कारण ही समस्त वाह्यव्यापारसे 
चिमृक्त; (२) जान, दर्शन, चारित्र ओर परम तप नामक चतुविध भराधनामे सदा 
अनुरक्त; (३) बाह्य-अभ्यंतर समस्त परिग्रहके ग्रहण रहित होनेके कारण निर्ग; तथा. 
(४) सदा निरंजन निज कारणसमयसारके स्वरूपके सम्यक्‌, भ्रद्धान, सम्यक्‌ परज्ञान 
ओौर सम्यक्‌ आचरणसे अ्रतियक्षं ठेसे मिथ्या दशन, मिथ्या ज्ञान ओौर मिथ्या चारित्रक 
अभाव होनेके कारण निर्मोह; --एेसे, परमनिर्वाणसुन्दरीकी सुन्दर मागकी शोभारूप 
कोमल कैशरके रज-पुंजके सुवर्णरंगी अलङ्कारको (-केशर-रजकी कनलकरगी शोभाको 
देखनेमे कीतूहलवृद्धिवाले वे समस्त साधु होते हँ ( अर्थात्‌ पूर्वोक्त लक्षणवाले, मुक्ति 
सुन्दरीकी अनुपमताका अवलोकन करनेभमे आतुर बुद्धिवाले समस्त साधु होते ह ) । 

[ अव ७५ वीं गाथाकौ टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज एलोक 
कहते दै : | 

[ श्लोकार्थः-- ] भवंवाले जीवोके भवसुखसे जो विमुख है भौर सवं संगके 
सम्बन्धसे जो मुक्त है, एेसा वह साधुका मन हमे कंय है । हि साधु ! उस मनको शीघ्र 
निजात्मामें मगन करो 1 १०६। 





~~~ 








व्यवहारचारितराधिकार ` ` ` | ~ १४७ 


, एरिसयभावणाए ववहारणयस्त होदि चारितं । | 
शिच्छयंण्यस्स चरणं एतो उदं पवक्लामि ॥७६॥ 


ईटग्मावनायां व्यवहारनयस्य भवति चासिििम्‌ । 
निश्चयनयस्य चरणे. एतदृध्वं प्रवक्ष्यामि ।७६॥ 


व्यवहारवारिप्राधिकारन्यास्यानोयसंहरनिश्रयचारतरद्धचनोपन्यासोऽयम्‌ । 


इत्थंमूतायां प्रागुक्तपंचमहाव्रतपंचसमितिनिश्वयव्यवहारत्रिणुतनिपंचपरमेष्टिध्यानसंयु- 
तायाम्‌ अतिप्रशस्तश्यममावनायां व्यवहारनयामिप्रायेण परमचाखतं भवति) वक्ष्यमाणपंचमा-. 
धिकारे परमपंचममभावनिप्तपेचमगतिरैतुभूतश्चद्धनिशयनपात्मपरमचासिं द्रष्टव्यं भवतीति । 


तथा चोक्त मागप्रकशि- 


गाधा ७६ 


| अन्वयार्थः --[ $ग्भावनायाम्‌ ] एेसी (पूर्वोक्त) भावनामें [ उ्यवहारनयस्य । 
व्यवहारनयके अभिप्रायसे [ चारित्रम्‌ ] चारित्र [ भवति ] है; [ निश्चयनयस्य || - 


नयके अभिप्रायसे [ चरणम्‌ ] चारिव [ एतदृष्वेम्‌ ] इसके पश्चात्‌ [ प्रवक्ष्यामि | 
कर्टुगा । 


टीकाः-- यह्‌, व्यवहारचारित्र-अधिकारका जो व्याख्यान उसके उपसंहारका 
ओर निश्चयचारिचकीः सूचनाका कथन है । 


एेसी जौ पूर्वोक्त पंचमहातव्रत, पंचसमिति, निश्चय-व्यवहार त्रिगृश्चि तथा ` 
पंचपरमेष्ठीके ध्यानसे संयुक्त, अतिप्रशस्त शुभ भावना उसमे व्यवहारनयके अभिप्रायसे , 
परम चारित्र है; अब कहे जानेवाले पांचवें अधिकारमे, परम पंचमभावमें लीन, .पंचम- 
गतिके दितुभूत, णुद्धनिश्चवयनयात्सक्र परम चारित्र द्रष्टव्य (-देखनेयोग्य) है । 


इसीप्रकार मागंप्रकाशमे ( श्लोक द्वारा ) कटा है किः-- 


इस भावनार्मे जानिये चास्त्रि नय व्यवहारसे। 
निश्वय-चरण अव्‌ में कहँ निश्चयनयात्मक दारसे ।७६॥ 


श । नियमसाद .. 
( वंशस्थ ) 
““कुष्रम्भस्थितवीजसोदरं 
भवेद्धिना येन सुदृष्टिषोधनम्‌ । 
तदेव देवासुरमानवस्तुतं 
नमामि जेनं चरणं पुनः पुनः ॥ 
तथा हि-- । 
( प्रार्या ) 
रीलमयवगंयोपरदनंमसुखस्यापि मलमाचार्या 
प्राहुव्यवहारात्मकटृच्मपि तस्य परंपरा हेतुः ॥१०७॥ 


इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेनधियप्रसरवर्भितमात्रमात्रपरिग्रहशीपदप्रभमटधारिदेष- 
विरचितायां नियममारव्याख्यायां तात्पयशृत्तौ व्यवहारचास्त्राधिकारः चतुथः श्रतस्कनधः ॥ 


““[ श्लोकार्थ-- | जिसके बिना (-जिस चारित्रके बिना) सम्यग्दशेन. ओर 
सम्यगज्ञान कोठारके भीतर पड़ हुए वीज (-अनाज) समान है, उसी देव-असुर-मानवसे 
स्तवन किये गये जेन चरणको ( -एेसा जो सुर-असुर मदुष्योसे स्तवन किया गया 
जिनोक्त चारित्र उसे ) म पुनः पुनः नमन करता हुं । । 

ओर ( इस व्यवहारचारित्र अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पूणं कसते 
हुए टीकाकारः. मूनिराज श्री पद्मप्रममलधारिदेव श्लोक कहते हँ ) : 

[श्लोका्थः-- ] आचा्योनि शीलको (-निश्चयचारिव्रको }. मुक्तिसुंद रीके अनंग 
( -अशरीरी ) सुखका मूल कहा है; व्यवहारात्मकं चारित्र भी उसका परम्परा 
कारण है ।१०७। 

इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जौ सूयं समान दँ भौर पांच इन्दरयोके 
विस्तार रहित देहमत्र जिन्हें परिग्रह॒था एसे श्री पदप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित. 
नियमसारकी ता्परयवरृत्ति नामक टीकामे ( अर्थात्‌ श्रीमंदूभगवक्कुन्दकुर्दाचायेदेवग्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निर््रेय मुनिराज श्री पद्यप्रभमलधारिदेव विरचित तात्प 
नामक टीकामे ) ग्यवहारचारित्र अधिकार नामका चौथा श्रूतस्कन्ध समाप्र हृभा । 


अनिका 


भ व 3 > 
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( वंशस्थ } ` 


नमोऽस्तु ते संयमवोधमूतये 
स्मरेभककम्भस्थरमेदनाय वे । 
विनेयपंकेञ विकारशभानवे 

विराजते माधवसेनघ्ररये ॥१०८॥ 


अथ सकरव्यावहारिकचासिितत्फटम्रा्िप्रतिपक्ष्द्रनिश्वयनयात्मकपरमतवासिप्रति- 
पादनपरायणपरमार्थप्रतिक्रमणाधिकारः कथ्यते । तत्रादौ तावत्‌ पंचरत्नस्वरूपथच्यते । 
तथथा-- 


अथ पंचरतनावतारः । 


[ अधिकारके प्रारम्भे टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव श्री 
माधवसेन आचा्येदेवको शलोक द्वारा नमस्कार करते हैँ : | 


[ श्लोकाथेः-- ] संयम ओौर ज्ञानक मूति, कामरूपी हाथीके कुम्भस्थलको 
भेदनेवाले तथा शिष्यरूपी कमलको विकसित करनेमे सूयं समान--एेसे हे विराजमान 
( शोभायमान } माघवसेनसूरि { आपको नमस्कार हो ।१०८। 


अब, सकल व्यावहारिक चारित्रसे ओर उसके फलकी प्राश्िसे प्रतिपक्ष एसा 
जो शुद्धनिश्चयनयात्मक परम चारित्र उसका प्रतिपादन.करनेवाला -परमार्थ-प्रतिक्रमण 
अधिकार कहा जाता है । वहाँ प्रारम्भे. पंचरत्नका स्वरूप कहते हँ । वह्‌ इसप्रकार : 


अन पाच रत्नोका अवतर क्रिया. जाता हैः-- 


१५० 





नियमसार 


णाहं ारयभावो तिरियत्थो मशुवदेवपजाञ्ो 1 
कत्ता ण हि करदा अशुमंता णेव कत्तीरं ॥७७॥ 
णहु सग्यणठाणो णाहं युण्ठाण जीवठाणो श । 
कत्ताण हि कारइदा अशुमंता णेव कत्तं ॥७८॥ 
णाहं बालो बुद्धो ण चेव तस्णो ण कारणं तेसि । 
कत्ता ण हि कारडद्‌ा अणुम॑ता णेव कत्तीणं ॥७६॥ 
राह रागो दोसो ख चेव मोहो ए कारणं तेसि । 
कत्ता ण हि कारइद्‌ा अगुमंता शेव कत्तीणं ॥२८०॥ . 
णहं कोहो माणो ण चव माया ण होमि लोहो हं । 
कत्ता ण हि कारइदा अणुमंता णेव कत्तीणं ॥८१॥ 

नाहं नारकभावस्तिर्यङ्माडुषदेवपर्यायः । 

कर्ता न हि कारयिता असुमेता नैव कठणाम्‌ ॥७७।। 


नाहं मार्गणास्थानानि नाहं गुणस्थानानि जीवस्थानानि वा । - 
[ ¢ 
कर्ता न दहि कारयिता अनुमता नेव कठंणाम्‌ ॥७८॥ 


नारक नदी, तिर्यव-मानव-देव पर्यय म नहीं । 
कर्ता न, कारयिता नही) कतायुमेरा मे नदीं ।(७७। 
मँ मागणाके स्थान नहि, गुणस्थान-जीवस्थान नहि । 
कर्ता न) फारयिता नही, कर्तातुमेता भी नहीं ।७८॥ 
बालक नदी मै, षृद्र नर्हि, नहिं युवक तिन कारण नहीं । . 
कर्तान कारयिता नही, कर्तादुमंता भी नदीं ।।७९॥ 

म राग नर्हि, मे देष नदिं नर्द मोह तिन कारण नहीं । 
कर्तान कारयिता नही, करतायुमंता मँ नहीं ॥८०॥ 
मँ क्रोध नर्हि, मै मान नहि) माया नही, मेँ लोम नहि! . 

कर्ता न कारयिता नही, कतादमोदक मेँ नदीं ॥८१॥ 


` प्रमाथंप्रतिक्रमणाधिकार , ` १५१ 


नाहं वालो वद्धो नचैव तरुणो न कारणं ` तेषाम्‌ । 
कर्ता न हि कारयिता अतुमंता नेव करठणाम्‌ ।७९॥ 
नाहं रागो देषो न चैव मोहो न कारणं तेषाम्‌ । 
कता न हि कारयिता अलसता नैव कठणाम्‌ ॥८०॥ . ` 
, नाहं क्रोधो मानोन चेव माया न सवामि रोभोऽदम्‌ । 
कर्तान दहि कारयिता अहुमंता.नेव कवेणम्‌ ॥८१॥ 


| गाथा ७७-८१ | 
` अन्वयार्थः--[ अहं ] मै [ नारकमावः ] नारंकपर्याय, [ तियंड्माइुपदेवपर्यायः ] 
तिर्यचपर्याय, मनुष्यप्ययि अथवा देवपर्याय, [ न ] नहीं ह; [कता न हि कारयिता ] 
उनका ( भँ ) कर्ता नहीं ह, कारयिता ( -करानेवाला ) नदीं है, [ करतृणाम्‌ अनुमता न 
एव | कर्ताका .अनरुमोदक नहीं ह । व | 
 [ अहं मार्गणास्थानानि न ] मँ मार्गणास्थान नहीं ह, [ अहं ] मै [ गुण. . 
स्थानानि ] गुणस्थान [ वा ] जथवा [ जीवस्थानानि ] जीवस्थान [न] नहीं ह; [ करता. 
न हि कारयिता ] उनका मै कर्ता नहीं ह कारयिता नहीं है, [ करठंणामूः अदुमंता न एव ] 
कर्ताका अनुमोदक नहीं हूं । त ` | 
[ न अहं बालः शद्रः ] मै बाल नहीं, ब्ृदधनदीं्हुः [नचणव तरणः] 
तथा तरण नहीं ह; [तेषां कारणं न ] उनका (र्म) कारणनहींह; [कर्तानि 
, कारयिता ] उनका (-मे ) कर्ता नहीं हु, कारयिता नहीं है, [ कतंणाम्‌ अनुमता न ए | 
कर्ताका अनुमोदक नहीं हँ । . - नि ॥ | 
[न अहं रागः दवेषः ] मँ राग नहीं ह, देष नहीं है, [नच एव मोहः ] तथा 
मोह नहीं ह; [ तेषां कारणं न ] उनका (मै) कारण नहीं हू, [ कर्ता न हि कारयिता ] 
उनका ( ) कर्ता नहीं है, कारयिता नहीं हु; [ कठ॑णाम्‌ अनुमता न एव ] कर्तीकां 
अनुमोदक नहीं हं 1. ` ` व व 
४ [ न अहं क्रोधः मानः ] मै क्रोध नहीं हू, मान नहीं है, [न च एव अहं माया] . 
` तथामैमायानहींह त रोमः न मवामि ] लोभ नहीं ह; [ कता न हि कारयिता ] ` 
उनका ( मेँ ) कर्ता नहीं ह, कारयिता नहीं हुः [ कठंणाम्‌ अनुमता न एव ] कर्ताका ` 
-अनुमोदक नहीं हू |. । क 


१५२ नियमसार 


अत्र शरुद्धामनःसकलकतेत्वाभावं दर्शयति । 


चहारभपरिग्रहाभावादहं तावन्नारकपर्यायो न भवामि । संसारिणो जीवस्य बहारंभ- 
परिगरहत्वं व्यवहारतो मवति अत एव तस्य नारकायुष्कहेतुभृतनिखिरमोहरागदेषा मिनत, न 
च मम शुद्नि्यवलेन शुद्धजीवास्तिकायस्य । तिर्यक्य्यायप्रायोग्यमायामिश्राह्चभकमामवात्दा 
तियंक्ययीयकरत्वविहीनोऽहम्‌ । मरुष्यनामकम्रायोग्यदरव्यभावकर्मामावान् मे मरुष्यपर्यायः 
शुद्धनिशयतो समस्तीति । निधयेन देबनामधेयाधारदेवपर्याययोग्यसुरससुगंधस्भावात्मकयुदरर- 
द्रव्यसम्बर्धाभावान मे देषपर्यायः इति । 


चतुदशमेद भिन्नानि मा्गणास्थानानि तथापिधमेद विभिन्नानि जीवस्थानानि गुण- 
स्थानानि षा शुद्धनिश्चयनयतः प्रमभावस्वभावस्य न पिन्ते । 


मडुष्यतियक्यर्यायकायवयःकतविकारसुपजनितवालयौवनस्थविरदृद्वावस्थायनेकसपु 
रकृरविविधमेदाः शुदरनिश्वयनयाभिप्रायेण न मे सन्ति । 





रीकाः-- यहां शुद्ध आत्माको सकल करत्वका अभाव दशति हैँ । 


बहु आरम्भ तथा परिग्रहुका अभाव होनेके कारण मै नारकपर्याय नहीं हं! 
संसारी जीवको बहु आरम्भ-परिग्रह व्यवहारसे होता है ओर इसीलिये उसे नारक- 
आयुके हैतुभूत समस्त मोहरागदेष होते है परन्तु मुके--शुद्निश्चयके बलसे शुढ- ` 
जीवास्तिकायको--वे नहीं हँ । तिर्य॑चपर्यायके योग्य मायाभिश्रित अशुभ क्मंका अभाव 
होनेके कारण मै सदा तिर्मवपर्यायके कठूत्वविहीन ह । सचुष्यनामकर्मके योग्य द्रव्यकर्म 
तथा भावकर्मका अमाव होनेके कारण मुके मनुष्यपर्याय शुद्धनिश्चयसे नहीं है । देव 
एसे नामका आधार जो देवपर्याय उसके योग्य सुरस-सुगन्धस्वभाववाले पुदुगलद्रव्यके 
सम्बन्धका अभाव होनेके कारण निश्चयसे मुभे देवपर्याय नहीं है । 


चौदह भेदवाले मागंणास्थान तथा उतने ( चौदह ) भेदवाले जीवस्थान या 
गुणस्थान शुद्धनिश्चयनयसे परमभावस्वेभाववालेको (-परमभाव जिसका स्वभाव है देसे. 
) नहीं है। 
मनुष्य ओर तिर्यचपर्यायकी कायाके, वयकृत विकारसे (-परिवतेनसे ) उत्पन्न 
होनेवाच्चे बाल-युवा-स्थविर-न्रद्धावस्थादिशूप अनेक स्थुल-ृश विविध भेद शुद्ध 
निश्चयनयके अभिप्रायसरे मेरे नहीं है । । 


= 


परमार्थप्रतिक्रमणाधिकार ` | ` ` १५३ 


सरावयोधपरमचेतन्यसुखाञभुति निरतविरिष्टात्मत्खग्राहकशचदधद्रव्याथिकलयवल्ेन मे 
सफरमोहरागहषा न विधत्ते । । 

| सहजनिश्यनयतः सद्‌ा निवारणास्मकस्य शुद्धाववोधस्ूपस्य सहजचिच्यक्तिसयस्य 
पहनदकसफ्‌ ्िपरिषूणमूर्तः स्वरूपाविचरस्थितिरूपयहजलयथास्यातचासििस्य न भे विषिट- 
` संसुतिक्लेशेतवः क्रोधमानमायारोभाः स्युः |. 
1  अथामीपां विदिधविकल्याङलानां विभावपर्यायाणां नियतो नाहं कती, न कारयिता 
वा भवामि, न चालुमंता बा कठरंणां पुद्लकमंणामिति । 
नाहं नारकपर्यायं क्ये, सहजचिदिरासात्मकमात्मानमेव संवितये । नाहं तियक्पर्यायं 
` दर्थे, पहजविद्विलासास्मकमाहमानमेव संर्चितये 1 नाहं मदुष्यपर्यायं कये, सहज विदहिखासाससक्ष- 
, मामानमेव यंवितये । नाहं देवपर्यायं कर्षे, सहज चिदिखासात्मकमात्मानमेव सं्चितये । 

नाहं चतुदशमागंणास्थानभेदं कवं, सहजविद्विरासात्मकमात्मानमेव संर्दितये । 
नाह मिथ्याच््टयादिमुणस्थानमेदं इवे) सहजविद्विखसातमकमात्मानमेव संवितये । वाहये 
 द््ियादिजीवस्थानसेद्‌ र्वे, सहजचिद्धिखासात्मकमात्मानमेव संचितये । 








सत्ता, अवबोध, परमचेतन्य ओर सुखकौ अनुभूतिमे लीन एेसे विशिष्ट आत्म- 
तत्त्वको ग्रहण करनेवाले शुदधद्रन्याथिकनयके बलसे मेरे सकल मोहरांगद्रेष नहीं है । 
सहज निश्चयनयसे (१) सदा निरावरणस्वरूप, (२) शृद्धज्ञानरूप, (३) सहज 
. ` चि्शक्तिमय, (४) सहज दशंनके स्पफुरणसे परिपूणं मति (-जिसकी मति अर्थात्‌ स्वरूप 
सहज दशेनके स्फुरणसे परिपूणं ह एसे) ओर (५) स्वरूपम अविचल स्थिविरूप सहज 
यथास्यात चारिच्रवाले एते सु समस्त संसारत्लेशके हेतु क्रोध-मान-माया-लोभ नही है । 
अब, इन (उपरोक्त) विविध विकल्पोसें (भेदोसे) भरी हई विभावपययोंका 
निश्चयसे मै कर्ता नहीं ह कारयिता नहीं हूँ ओौर पुद्गलकर्म॑रूप कर्ताका (-वियःव- 
पर्यायोके कर्ता जो पुद्गलकमं उनका-) अनुमोदक नहीं हँ (एेसा वर्णन किया जाता है) 
भै नारकपर्यायकों नहीं करता, सहज च॑तन्यके विलासस्वरूप आत्माको ही भाता 
मै तिर्यचपर्यायको नहीं करता, सहज चंतन्यके विलासस्वरूप आत्माको ही भाता 
मे मनुष्यपर्यायको नहीं करता, सहज च॑तन्यके विलासस्वरूप आत्साको ही भाता हँ । 
देवपर्यायको नहीं करता, सहज च॑तन्यके विलासस्वरूप आत्माको ही भाता हैं । 
म चौदह मा्गणास्थानके भेदोकतो नहीं करता, सहज चैतन्यके विला सस्वरूप 
आत्माको ही माता हँ । मै मिध्याृष्टि आदि गुणस्थानभेदोको नहीं करता, सहज 


र 7०प< ०५४८ ` 
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नाहं शरीरगतवाखायवस्थानमेदं इवे, सदजचिद्िलासासकमात्मानमेवं संचिते । 
` नाहं रागादिमेदमावकममेदं इवे, सहजयिद्विटासात्मकमालानमेव संचितये |. ` 
नाहं भावकर्मामककपायचतुप्क बवे, सहजयिद्िखासालकमात्मानमेवे सं्चितये । 
इति पंचरत्नांचितोपन्यासम्रपंचनसकटबिभावपर्यायसंन्यासविधानघक्तं भवतीति 
( वक्षंततिलका } 

भव्यः समस्तविषय ग्रहयुक्तचिन्तः 

सवदरव्यपयंयगुणात्मनि दत्तचित्तः । 

युक्त्वा विभावमखिरं निजभावभिन्ने 

्रप्नोति क्तिमचिरादिति पंचरत्नात्‌ ।।१०९॥ 


चैतन्यके विलासस्वरूप आत्माको ही भाता हँ । मै एकेन्दियादि जीवस्थानभेदोको नही 
करता, सहज चैतन्यके विलासस्वरूप आत्माको ही भाता हँ । 


मै शरीरसम्बन्धी बालादि अवस्थाश्षेदोको नहीं करता, सहज चैतन्यके विलास- 
स्वरूप अत्माको ही भाता ह । 

मँ रागादिभेदरूप भावकर्मके भेदोको नहीं करता, सहज चैतन्यके विलासस्व- 
रूप आत्माको ही भाता हु | 

मै भावकमत्मिक चार कषायोको नहीं करता, सहज चैतन्यके विलासस्वरूप 
आत्माको ही भाता हूं । । 

(यहां टीका जिसप्रकार क्कि सम्बन्धमे वर्णन किया, उसीप्रकार कारयिता 
ओर अनुमंता--अनुमोदकके--सम्बन्धमे भी समभ लेना ।) । 

इसप्रकार पाच रत्नोके शोभित कथनविस्तार द्वारा सकल विभावपययोके सन्यासका 

(-त्यागका) विधान कहा है । 

{ अव इन पाच गाथाओंकी ठीका पणणं करते हुए टीकाकार मनिराज श्री 
पदयप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते है : | | 

[ श्लोका्थः--] इसप्रकार पंचरत्नों द्वारा जिसने समस्त विषयोके ग्रहणक 
चिन्ताको छोडा दै ओर निज द्रव्यमुणपर्याव्रके स्वरूपम चित्त एकाग्र किया है, वह भव्य 
जीव निज भावसे भिच्च एसे सकल विभावको छोड़कर अल्प कालम मक्तिको प्राप् 
करता ह । १०६। | 
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एरिसमेदब्भासे मउ्फत्थो होदि तेण चारित्तं । 
तं दिडकर्छशिमित्ं पडिक्मणादी पवक्लामि रम 
दटग्मेदाभ्यासे मध्यस्थो भवति तेन चाखिस्‌ । 

|  तद्द्दीकरणनिभितं प्रतिक्रमणादि प्रवक्ष्यामि ।८२॥ 

अत्र मेद विक्ञानात्‌ क्रमेण निश्वयचाखिरं भवतीत्युक्तम्‌ । 
क्तं ¢ ५ ४ (= ठ १८ ५ 

पूवोक्तपंचरत्नांचितार्थपरिजञानेन पंचमगतिपरापिहेतभूते जीवकमपुद्रस्योरभेदाभ्यासे 
` पति, तस्मिन्नेव च ये भुक्षवः सदा संस्थितास्ते ` ह्यत एव मध्यस्थाः तेन कारणेन तेषां 
, परमसंयमिनां वास्तवं चारित्रं भवति । तस्य चाखिविचरुस्थितिहेतीः प्रतिक्रमणादि निश्वप- 
क्रिया निमघते । अतीतदोपपरिहाराथं यस्रायश्चितचचं . क्रियते तस्रतिक्रमणम्‌ । भादिश्ब्डैन 

प्रत्यार्यानादीनां संभवश्नोच्यत इति । 


| गाथा ८२ 

|  अन्वयाथंः--[ इ्भेदाभ्याये ] एेसा भेद-अभ्यास होने पर [ मध्यस्थः | 
जीव मध्यस्थ होता है, [तेन चासिरिम्‌ भवति] इसलिये चारित्र होता है । [वद्‌ द्टीकरण- 
निमिं] उसे ( चारित्रको ) दृट्‌ करनेके निमित्तसे [प्रतिक्रमणारदि प्रवक्ष्यामि] मै प्रति- 

कमणादि करटुंगा । | ॑ । 


` टीकाः-- यहाँ, भेदविज्ञान द्वारा क्रमसे निश्चरय-चारित्र होता है एेसा कहा है । 
पुवोक्ति पंचरत्नोसे शोभित अथंपरिज्ञान (-पदा्थकि ज्ञान) हारा पंचमगतिकी 

` प्राक्षिकि हेतुभूत एेसा जीवका ओर कर्मपुदुगलका भेद-अभ्यास होने पर, उसीमें जो 
 मृमृष्षु सवेदा संस्थित रहते है, वे उस (सतत भेदाभ्यास) दारा मध्यस्थ होते हैँ ओर 
उस. कारणसे उन परम संयमियोको वास्तविक चारित्र होता है । उस चारित्रकी अविचल 


`: स्थितिके हेतुसे प्रतिक्रमणादि निश्चयक्रिया कही जाती है । -अतीत (-भरूत कालके) 


दोषोके.परिहार हतु जो प्रायश्चितं किया जाता है वह्‌ प्रतिक्रमणःहै। आदि'.शब्दसे 
` प्रत्याख्यानादिका संभव कहां जाता है (अर्थात्‌ प्रतिक्रमणादिमिं जो "आदि" शब्द है वह्‌ 
प्रत्याख्यान आदिका भी समावेश करनेके लिये है ) 





इस भेदके अभ्याससे माध्यस्थ दो चारि रे । 
चारित्र च्छता हेतु हम प्रतिक्रमण मादिकं अब करें ।।८२॥ ` 
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दशा ओरोक्तं श्रीमदमरतचनष्रिभिः- 
( श्नुष्टुम्‌ ) 


{ {न> 


भेद चिन्नानतः यचिद्धाः दिद्धा ये किट केचन | 
अ्येवाभाषतो बद्राय्द्रा वे किठि केचन 1} 


ल्प) 
| 


( मालिनी ) 


न ७.५५ 
[ न 


इतिं 8ति इनिनःपरयीकफयद पपे 
स्मयमययुरथगाप् खमे 
कमजखनिधिष्रधालितांहः कटकः 

स खलु सप्रथरष्टस्यास्य मेदः क एषः ॥११०॥ 


५, 
॥1 1 य) 


यः 


नि | 


मोत्तेस वयणरय्छं रागादीसाव्वाश्सं किला । 
अप्पाणं जो फायदि तस्त हु होहि खि पटिकशणं ॥८३॥ 





इसी प्रकार (आचारयंदेव ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयन्नारकी भतत्म- 
ख्याति नमक टीकामे १३९१ वें श्लोक हारा) कहा है किः-- 4 

^“ [श्लोकाथे-- ] जो कोई सिद्ध हृए हँ वे मेदविज्ञानसे सिदध हृए रहै; जौ 
को वधे हँ वे उसीके (भेदविज्ञानके ही) अभावसे वधे ह| 


गौर ( इस ८२ वीं गाधाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकारः मुनिराज श्री 
पद्प्रभमलधारिदेव श्लोक कहते हँ ) :-- 

[ ए्लोकाथः-- ] इसप्रकार जव मूनिनाथको अत्यन्त भेदभाव (-भेदविनानः 
परिणाम) होता है, तव यह (ससयसार ) स्वयं उपयोग होनेसे, मक्त मोह (मोहं रहित 
होता हुआ, शमजलनिधिके पूरसे ( उपश्रमसमभुद्रके ज्वारसे ) पापकलङ्कको धोकर्‌ 
विराजता (-शोभता) है; -- वह सचमुच, इस समयसारका कंसा भेद है ! ।११०। 





रे वचन स्वना खोड रागद्वपका परित्याग फर) 
ध्याता निजत्मा जीव जो देता उसीको श्रतिक्रमण ।८२॥ 
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युक्ता कचनरचनां रागादिमात्रवारणं त्या । 
आमानं यो ध्यायति तस्य तु मवतीति प्रतिक्रमयम्‌ ॥८३॥ 
| देनं देनं शुदुह्धजगसंस्तूधमानवाङ्पयग्रतिक्रमणनामधेययमस्तपपक्षयहेतशतद्रसण- 
दयनिपतसमोयप्‌ । 
| यो हि परमतपश्चरणकारणसहञपेरग्यहुधाधित्धुनाथस्य रकानिश्ीथिनीनाथः अष्रश- 
स्तवचनस्वनायस्िेऽपि ग्रतिक्रमणघ््रविषमवचनर्वनां युक्तया स॑घारस्ताशुखकद न निसं 
मोहरागहपभावानः निकारणं कलखाऽखण्डानंदसमरयं निजकारणपएरमात्मानं ध्वायति) तस्य खलु 
` परमद्वधद्वानाधतोधरातुषटानामिष्चुखस्य सकरवाजिपयन्यापारविरदितेनिशथयप्रतिक्रमणं मवतीति। 
तथा नोर श्वीप्रदसुप्रचन्धदरिभिः- 








गाथा ८३ 
 अन्वयार्थः--[ वचनरचनां ] वचनरचनाको [ दक्वा ] छोडकर, [ रागादि- 
` मषवारणं ] रागादिभावोका निवारण [ कृत्वा ] करके, [यः ] जो [ आत्मानं ] 
आत्माकों [ ध्यायति ] ध्यातादहै, [तस्यत॒ | उसे [ प्रतिक्रमणं ] प्रतिक्रमण [ भवति 
इति. होता । 
` टीफाः- प्रतिदिन मुमृध्चु जनों दारा उच्चारण किया जानेवाला जो वचनमय 
` प्रतिक्रमण नासक समस्त पापक्षयके दैतुभ्रुत सूत्रसमुदाय उसका यह निरास है ( अर्थात्‌ 
उसका इसमे निराकरण-खण्डन किया द्ध ) । 
परम तपश्चरणके कारणभूत सहजवेराग्यसुधासागरके लिये पूणिमाका चन्द्र 
एेसाजो जीव (-परम तपका कारण एेसा जो सहज वैराग्यरूपी अमृतका सागर उ 
उदछछालनेके लिये अर्थात्‌ उसमे ज्वार लानेके लिये जो पूणं चन्द्र समान है एेसा जो जीव) 
अप्रशस्त वचनरचनासे परिमुक्त ( -सवं ओरसे मक्त ) होने पर भी प्रतिक्रमणसूत्रकी 
विपम ( विविध ) वचनरचनाको ( भी) छोडकर संसारलताके भूल-कन्दभूत समस्त 
` मोहरागद्रेषभावोंका निवारण करके अखण्ड-आानन्दमय निज कारणपरमात्माको ध्याता 
` ह, उस जीवको कि जो वास्तवमे परमतत्त्वके श्वद्धान, ज्ञान ओर अनुष्ठानके सन्मुख है 
` उसे--वचनसम्बन्धी सवं व्यापार रहित निश्चयप्रतिक्रसण होता है! 
इसीप्रकार (आचायंदेव) श्रीमद्‌ अगृतचन्द्रसूरिने ८ श्री समयसारकी आत्म- 
ख्याति नामक टीकामें २४४ वे श्लोक द्वारा ) कहा है कि :-- 
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( मालिनी) 
('जटमटमतिजल्यैरविकल्यैरनल्यै 
रयमिह परमार्थश्चेस्यतां नित्यमेकः । 
स्वरसविसरपू्णजञानविस्फूर्विमात्रा- 
न खल समयसारादुत्तरं किचिद सि ॥' 
{ म्रायी) 
अतितीव्रसोदसंमवपूर्वार्थितं तस्रतिक्रम्यं । ` 
आत्मनि सद्रोधात्मनि नित्यं र्तेऽहमातमन। तस्मिन ॥१११॥ 
अराहणडई वह॒ मोत्तण विराहणं विसेसेण । 
सो पडिकमणं उच्च पडिकमणमस्मो हवे जम्हा ॥८४॥ 
आराधनायां वतेते क्तवा विराधनं विशेपेण । ` 
स॒ प्रतिक्रमणयुचते प्रतिक्रमणमयो भवेग्रस्मात्‌ ॥८५४॥ 


तथा हि- 





+ ~~~ 


“[ शलोकाथंः-- | अधिक कहुनेसे तथा अधिक दुविकल्पोस्े वस होभो, बस 
होओ; यहु इतना ही कहना है कि एस प्रम अथेका एकका ही निरन्तर अनूुभवन करो 
क्योकि निज रसके विस्तारसे पूणं जो शान उसके स्फुरायमान -होनैमाव्र जो समयसार ,.. 
( परमात्मा } उससे ऊँचा वास्तवमे अन्य कु भी नही है (-समयसारके अतिरिक्त ` 

य कृषं भी सारभूत नहीं है )। । 
भौर (इस ८३ वीं गाथाकी टीका पूरणं करते हए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते है) 

[ लोकार्थं --] अति तीव्र मोहकी उत्पत्तिसे जौ पूर्वमे उपाजित ( कमं ) 
उसका प्रतिक्रमण करके, मँ सदूबोधात्मक (सम्यग्नानस्वरूप) रेसे उस आत्मामेँ आत्मासे 
नित्य वतता हं । १११। 

- गाथा ८४ | 
अन्धयार्थः--[ चिराधनं ] जौ ( जीव ) विराधनको [ विषेण ] विशेषतः 


दोडे समस्त पिराभना आराधनारत जो रहे । 
प्रहिक्रमणमयता हेतुसे परतिक्रमण उसको दी कद ।।८४॥ 


परमा्थंप्रतिक्रमणाधिकार  . . ~ १५६ 
 उत्रात्माराधनायां वर्तमानस्य जन्तोरेव प्रतिक्रमणसखरूपुक्तम्‌ । 


यस्तु परमतखज्ञानी जीवः निरतराभिश्ुखतया द्यत्ुटचत्यरिणामसेतत्या साक्षात्‌ 
 स्वमघस्थितावात्माराधनायां वतते अयं निरपराधः । विगतात्माराधनः सापराधः, अत. . 
 निखदेषेण विराधनं सुक्स्या । विगतो राधो यस्य परिणामस्य स धिराधनः । यस्मान्निश्वय- ` 
 प्रतक्रिमणमयः ख जीवस्तत एव प्रतिक्रमणस्रूपडत्यु च्यते । 


तथा चोक्तं समयसारे- 


““सेसिद्धिराथसिद्धं साधियमाराधियं च एणं | 
उअवगयराधो जो खलु चेया सो दयोई अवराधो ॥' 





[ युक्त्वा ] छोडकर [ आराधनायां ] आराधनामें [ बतेते ] वतंता है, [ सः ] वह्‌ (जीव) 
[ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण [ उच्यते ] कहलाता है, [ यस्मात्‌ ] कारण कि वह्‌ [ प्रति- 
क्रमणमयः भवेत्‌ ] प्रतिक्रमणमय है । 


रीकाः-- यहां आत्माकी आराधनामे वतेते हृए जीवको ही ` प्रतिक्रमणस्वरूप 
कहाहै। ` ` 


जो पर्मतत््वज्ञानी जीव निरन्तर अभिमुखरूपसे (-आत्मसंमुखरूपसे) अट्टं 
(--धारावाही ) परिणामसंतति द्वारा साक्षात्‌ स्वभावस्थितिमे--आत्माकी आरा- 
धनाभे--वरतंता है वह्‌ निरपराध है । जौ आत्माके आराधन रहित है वह सापराध हैः; 
इसीलिये, निरवशेषरूपसे विराधन छोडकर-एेसा कहा है । जो परिणाम “विगतराध” 
अथात्‌ भैसराघ रहित दै वह विराधन है 1 वह्‌ ( विराधन रहित--निरपराधघ }) जीव 
 निश्चयप्रतिक्रमणमय है, इसीलिये उसे प्रतिक्रमणस्वरूप कटा जाता है । 


४ इसप्रकार ( श्रीम द्भगवत्करन्दकुन्दाचायदेतप्रणीत ) श्रौ समयसारमे ( ३०४ 
वीं गाथा हारा ) कहा है किः-- 


( गायाथः-- | संसिद्धि, राध, सिद्ध, साधित जौर आयाधित्त--यह शब्द 
, एकार्थं हँ; जौ जात्मा “जपगतराध'' अर्बाच्‌ राधसे रहित है वह्‌ आत्मा अपरा ह [ 





कैः सघन्श्रारायना; प्रसन्नता; कृपा; तिदिः; पूरणंडा; सिद क्रदना वहु; पुण करना वह्‌ । 


१६० नियमसार 
उक्तं हि समयसारव्यास्यायां च- 


( मालिनी )} 
({ नयरतमर्नतं ७) 0 
अमयरतमनतवध्यते सापयधः 
सपदि निरपराधो वंधनं नैव जातु । 
निधततमयमथचद्रं स्थं भजन्मापराधी 
भ्रति निरपराधः स्रु शुदरात्मसेवी 11 
तथा हि- 

( मालिनी ) 
अएरातप्रमात्मध्यानसंभावनारमा 
नियतमिह भवाः सापराधः स्मृतः सः । 
अनकतमसंदा्रेतचिद्धावयुक्तो 
भ्रति निरपराधः कर्मसंन्यापिदक्षः।॥११२॥ , 





श्री समयस्रारकी ( अमृतचन्द्राचार्यदेवह्रत आत्मख्याति नामक } टीक्रामें भी 
( १८७ वे ष्लोक हारा ) कहा टै किः-- 


^“ [ एलोकार्थः-- ] सापराध आत्मा निरन्तर अनन्त (पुदूमलपरमाणुरूप) कमंसि 
दधता है; निरपरा्धं आत्मा वन्धनको कदापि स्पशं दही नहीं करता। जौ सापराधे 
आत्मा है वह तो नियमसे अपनेको अशुद्ध सेवत करता हुआ सापराध है; निस्परध 
आत्मा तो भलीभांति शुद्ध आत्माका सेवन करनेवाला हौता है 1 । 


यौर्‌ ( इन्त ८८४ वीं गाथाकी टीका पुर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैँ ) -- | 


[ श्लोकार्थः--] इस लौके जौ जीव परमात्मध्यानकी सम्भावना व । 
( अर्थात्‌ जो जीव परमाःमाके ध्यानरूप परिणमनसे रहित क. 
परिणमित नहीं हा दै ) वहं भवतं जीव नियमने सापराध माना गया है; जो जीवं 
निरन्तर अखण्ड-अद्वैत-चैतन्वभावसे युक्त है वह कमंसंन्यासदक्ष (-कर्मत्यागमे निपुण ) 
जीव निरपराध है ।११२। ॥ 


{ 


^ 


` प्रमाथेप्रतिक्रमणाधिकार | १ 


| (ज 4 
मोत्तण अश्दायारं आ्रायारे जो दु कुशदि धरमावं । 
सो पडिकमशं उच्च पडिकमखमश्रौ हवे जम्हा ॥८५॥ 
युक्त्वानाचारमाचारे यस्तु करोति स्थिरभावम्‌ । 
स॒ प्रतिक्रमणश्ुच्यते प्रतिक्रमणसयो भेवेयस्मात्‌ ॥८५॥ 
अत्र निधयचरणात्मकस्य परमोपेक्षासंयमधरस्य निश्वयप्रतिक्रमणस्वरूपं च सपतील्युकतय्‌ | 
५ नियतं परमोपेक्षाषेयमिनः शद्धात्माराधनाव्यतिरिक्तः सर्वोऽप्यतावारः, अत एष स्व 
मनाचारं कत्वा द्याचारे सहजचिद्विखासटक्षणनिरजने निजपरमात्मतखभावनास्वरूपे यः सहज- 
6 [अ . = [+ ४ (~ ज. 
पेराग्यमावनापरिणतः स्थिरभावं करोति; स ॒परमतपोधन एव प्रतिक्रमणस्कूप इत्युच्यते, 
यस्मात्‌ परमसमरसीभावनापरिणतः सहजनिशयप्रतिक्रमणमयो भवतीति । 





गाथा ८५ 
अन्वयार्थः- [यःतु ] जो ( जीव ) [ अनाचारं ] अनावार [ सुवस्वा ] 
छोडकर [ आचारे ] आचारम [ स्थिरमावम्‌ | स्थिरभाव [ करोति | करताहै, [धः] 
वह॒ ( जीव ) [ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण [ उच्यते ] कहलाता है, [ यस्मात्‌ ] कारण 
कि वह [ प्रतिक्रमणमयः मेदेत्‌ ] प्रतिक्रमणमय है । 


टीकाः-- यहां ( इस गाथाम ) निश्चयचरणात्मक परमोपेक्षासयमके धारण 
करनेवालेको निश्चयप्रतिक्रमणका स्वरूप होता दै ेसा कहा है । 


नियमसे परमोपेक्ासंयमवालेको शुद्ध आत्माकी आराधनाके अत्तिरिक्त सब 
अनाचार है; इसीलिये सवं अनाचार छोड़कर सहजचिदहिलासलक्षण निरंजन निज 
` परमात्मतत््वकी भावनास्वरूप आचारम जो ( परम तपोधन ) सहजवे राग्यभावना- 
 रूपसे परिणमित हुआ स्थिरभाव करता दै, वह परम तपोधन ही प्रतिक्रमणस्वरूप 
कहलाता है, कारण कि वहु परम समरसीभावनारूपसे परिणमित हुआ सहज निश्चय ` 
प्रतिक्रमणमय है । 





% सहजचंतन्यविलासात्मक निर्मल निज -परमात्मतत्वको भना--प्रनुभवन करना वही भ्राचारका 
स्व्ररूप हे; एसे श्राचारम जो परम तपोधन स्थिरता करतार वह स्वयं ही प्रतिक्रमण॒ ह । 


जो जीव त्याग अनाचरण आचारम स्थिरता फर । 
प्रतिक्रमणमयता हैतसे प्रतिक्रमण कहते हँ उसे ॥८५।। 


१६२९ । । नियमसार 


( मालिनी } 
यथ निजपरमानन्दंकपीवृपसानरं 
सफरितसहजयोधा्मानमात्मानमात्मा । 
निनशममयवा्िर्भिभेरानंदमकत्या 
स्नपयत्‌ वहुभिः हौपिकाटापनारेः ॥११२॥ 

( सखरग्धरा } । 
यक्लानाचारुव्यर्मननशरतकरं सदोपप्रगं 
स्थिलालन्यालनमा निस्पमसदनानंद दणहशवियक्तौ । 
व्ाद्यावाखषटक्तः शमजटनिधि्रर्थिनुसंदोहपृतः 
सोऽयं पुण्यः पुराणः क्षपितमरकलिर्माति सेकोद्धसामी ।।११४॥ 

उम्मग्णं परिचक्ता जिणमग्गे जो दु कुणदि धिरभवं । 
सो पडिकमणं उच्चट्‌ पदिकमणमश ह+ जहा _ --- उस्चड्‌ पडिकमणमन्रो हते जम्हा ॥८६॥ 


0 व 
[ अव इस ८५ वीं गाथाकी टीका पूरणं करते हृषु टीकाकारं मुनि सनं दौ रोकं 
कहते है : | 
[ श्लोका्थः-- ] आत्मा निज परमानन्दरूपी. मद्वितीय जमृतसे गाढ भरे हए 
१स्फुरित-सहज- ज्ञानस्वरूप आत्माको निर्भर ( -मरपूर ) आनन्द-भक्तिपूर्वक 
शरममय जल हारा स्नान कराभो; बहुत लौकिक आलापजालोसे क्या प्रयोजन 
( अर्थात्‌ अन्य अनेक लौकिक कथनसमूोसे क्या कायं सिद्ध हो सक्तादहै ?।११२ 
[ श्लोका्थैः--] जो अत्मा जन्म-मरणके करनेवाले, सवं दोपोके प्रसंग 
वाले अनाचारको अत्यन्त छोडकरः निरुपम सहज आनन्द-दकन-जलान-वीयंवले आत्मामं ति 
आत्पासे स्थित होकर, बाह्य आचारसे मुक्त होता हुभा, शमरूपी समुद्रके जलविन 
समूहसे पवित्र होता है, एेसा वह्‌ पवित्र पुराण (-सनातन ) -आात्मा मलकूपी क्लेशका - 
क्षय करके लोकका उत्कृष्ट साक्षी होता है 1११४) = 
१-स्पुरितच=प्रसट । 
२्-प्रसंगन संम; सहवास; सम्बन्ध; युक्तता } ~ 
उनपार्मका कर परिस्यजन जिनमागंमे स्थिरता दरे । 
प्रतिक्रमणपरयता हेते प्रतिकरमण कहते ६ उसे ।८६॥ 


परमार्थप्रतिक्रमणाधिकार 


उन्मागं परित्यल्य जिनमा्े यस्तु करोति स्थिरभावम्‌ । 
स प्रतिक्रमणुच्यते. प्रतिक्रमणमयो भवेधस्मात्‌ ॥८६॥ 
अत्र उन्मार्गपरित्यागः. सयक्ञवीतरागमागस्वीकारथोक्तः | 
यस्तु शंकाकांक्राविचिकिल्षाऽन्यरश्प्रशेसासंस्तदमल्कटंकपंकनिथक्तः शद्ध निश्वय- 
` ` स्ट वद्धादिप्रणीतमिथ्यादश्नङ्गनचाछित्मकं मारमाभासयुन्मार्गं परित्यज्य व्यवहारेण 
महदिथाधिदेवपरमेश्वरसवेक्ञवीतरागमागे पंचमहावतपंचसमितित्रिुिपंचेच्धिय निरीधपषडावश्य- 
फाव्र्ा्वितिमूरगुणाह्मके स्थिरपरिणामं करोति शुद्धनिशयनयेन सदजवोधादिशद्धगुगालकृते ` 
सहजपरमचित्सामान्यविरेषभासिनि निजपरमातमद्रव्ये स्थिरभावं शुद्धवारििमयं करोति, 





गाथा ८६ 

अन्वयाथः--[ यःतु ] जो ( जीव ) [ उन्मार्गं ] उन्मार्गंका [ परित्यज्य ] 
परित्याग करके [ जिनमार्गे ] जिनमागेमे [ स्थिरभावम्‌ | स्थिरभाव [ करोति ] करता 
है, [ सः ] वह्‌ ( जीव ) [ प्रतिक्रमणम्‌ | प्रतिक्रमण [ उच्यते ] कटलाता टै, [यस्मात्‌] 
कारण कि वह्‌ [ प्रतिक्रमणमयः भवेत्‌ ] प्रतिक्रमणमय है । 

टीकाः- यहाँ उन्मागेके परित्याग ओर सववज्ञवीतराग-मागके स्वीकारका ` 
वणेन किया गयाहै। 

जो शंका, काक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिप्रशंसा ओर #अन्यदृष्टिसंस्तवरूप 
मलकलंकपंकसे विमूक्तं (-मलकलंकंरूपी कीचडसे रहित) शुद्धनिश्चयसंम्यग्हष्टि (जीव ) 
बुद्धादिप्रणीत मिथ्यादशेनज्ञानचारित्रात्मक मारगमिसरूप उन्मा्गंका परित्याग करके 
न्यवहारसे पाच महाव्रत, पाच समित्ति, तीन गपि, पाँच इन्द्रियोका निरोध, छह आव- 
ष्यक इत्यादि अद्राईस मुलगुणस्वरूप महादेवाधिदेव-परमेश्वर-सरवंज्ञ-वीतरागके मार्गमे 
स्थिर परिणाम करता है, ओौर शुद्धनिश्चयनयसे सहजज्ञानादि शृद्धगुणोसे अलंकृत, सहन 
परम च॑तन्यसामान्य तथा (सहज परम) चैतन्यविशेषरूम जिसका प्रकाश है एेसे निज 
परमात्मद्रन्यमे शुद्धचारित्रमय स्थिरभावे केरता है, (अर्थात्‌) जो शुद्धनिश्चय-सम्यग्हष्टि 
जीव व्यवहारसे अद्वाईस मूलगरणात्मक मागमे ओौर निष्चयसे शुद्ध गुणोसे शोभित 


. % अ्रन्यटष्टिसस्तव = (१) मिथ्यादृष्टि परिचय; (२) मिध्यादृष्ठिकी स्तुति 1 ( मनते मिधवादष्िकी 
महिमा करना वह्‌ भ्रन्यदश्िप्ररंसा है ओर मिथ्यादृष्टिकी महिमाके वचन बोलना वह॒ अन्यदृष्ठि- ` 
संस्तव है! } 


१६४ चियमसाँर ` 


गु निनिश्चयग्रतिक्पणससूप इद्युव्यते, यस्मानिश्वयप्रतिक्रपणं पएरसतयमतं तत एव प 
तपोधनः रदा शुद्र उति 1 
तथा चोक्तं प्रवचनसारव्याख्यायाम्‌-- 
( शा्टृलविक्रौडित्‌ ) 

“!इत्येधं वरणं पुशणपुत्पेजप्टं विभि 

रूःएगादपवादतशर विचरद्यद्ीः एयर: सिच्छः । 

स्म्य मृदा चद्राच्पटटा न्मा यतः सत 

थितसामान्यपिरेपमाधिनि निजद्रन्ये करतु स्थितिम्‌ ॥"' 


( मालिनी) 
विषयसुखविर्ताः शद्रचारूरक्ताः 
तपति भिरततिताः शाद्सघातसदाः 
गुणवणिनणदुक्ताः सवसषकल्पयुक्ताः 
कथमम्तवधरटवरह्वमा न स्पुरेतं ।॥११५॥ 


[1 


द्रनन्नानात्मके -परमात्मद्रव्यमें स्थिरभाव करता है, वहु सुनि निश्चय प्रतिकमणस्वस्प 
केलाता है, कारण कि उसे परमततत्वगत ( -परमात्मतत्त्वके साय सम्बन्धवाला } 
निश्चयप्रतिक्रमण है इसीलिये वहं तपोधन सदा णुद 
इसी प्रकार श्री प्रवचनसारकी ( अमृतचन्द्राचा्देवछृत तत््वदीपिका नामक) 
टीकामें ( १५ वं श्लोक हारा) कह द क्ि-- 
^“ श्लोकार्थैः--] इसप्रकार विथिष्ट "आदरवाले पराण पुरुषो दारा सवन 
किया गया, उत्सर्गं ओर अपवाद द्वारा अनेक पृथक्‌-परथक्‌ भूमिकाजमे व्याप्त जौ चरण 
( -चारित्र ) उसे यति प्रापण करके, इमशः तुल निदृत्ति करके, चैतन्यसामान्य भैर 
चैतन्यविशेषरूप जिसका प्रकाश है एेसे निजद्रव्यमे सवेतः स्थिति करो । 
ओौर ( इस ६ वीं गाथाकी टीका पूरणं करते हए टीकाकार मुनिसज श्लोक ` 
क्ते दै ) हः 
[ एलोका्थं--- ] जो विषययुखसे विरक्त है, शुद्ध तत्त्वम अनुरक्त है, . तपं 
लीन जिनका चित्त है, शाच्समूहमे जो मत्त है, गुणरूपी मणियोके सभूदायसे युक्त ठ 
१-आरादरन्=्सातधानो; प्रयत्द; वहुमाने । 
२-मत्त मस्त; पागल; रति प्रीतिवंत्त; अरति श्रानिन्दित 1 





~-----~-- --~------~ ~ 


. परमाथप्रतिक्रमणाधिका।र १६५ 


मोत्तण सर्लभावं णिस्सस्ले जो टु साहु परिणमदि । 
सो पडिकमशं उच्च पडिकमंणमस्रो हवे जम्हा ॥८७॥ 


युक्त्वा रल्यभावं निःशल्ये यस्तु साधुः परिणमति । 
स प्रतिक्रमणषुच्यते भरतिक्रमणमयो मेवेधस्मात्‌ ॥८७॥ 
इह हि निःशल्यभावपरिणतमहातपोधन एव निर्चयप्रतिक्रमणस्वरूप इत्युक्तः । 
निश्चयतो निःशल्यस्वरूपस्य परमातमनस्ताबद्‌ व्यवहारनयवरसेन कर्मपंकयुक्तात्‌ ' 
निदानमायामिथ्याशल्यत्रयं विद्यत. इत्युपचारतः । -यत एव शल्थत्रयं परित्यज्य परमनिःशल्प- 
स्वस्मे तिष्ठति यो हि परमयोगी स निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप इत्युच्यते, यस्मात्‌ स्वरूपगत- 
वास्तवप्रतिक्रमणपर््येवेति । ` 


ओर सवं संकलत्पोसे मक्त है, वे मुक्तियुन्दरीके वल्लभ क्योंनदहोगे ? ( अवश्यही 
होगे ) ।९१५। 
गाया ८७ 

अन्वयाथः-{ यः तु साधुः ] जो साधु [ शल्यभाधं ] शल्यभाव [ मुक्छा || 
छोडकर | निःशल्ये ] निःशल्यभावसे | परिणमति ] परिणमित होता है, . [ सः ] वह 
( साधु ) [ प्रतिक्रमणमू | प्रतिक्रमण [ उच्यते } कहलाता है, [ यस्मात्‌ | कारण कि 
वह्‌ [ प्रतिक्रमणमयः भवेत्‌ ] प्रतिक्रमणमय हैः । 

टीकाः- यहां निःशल्यभावसे परिणत महातपोधनको ही निश्चयप्रतिक्रमण- 
स्वरूप कहा है । 

प्रथम तो, निश्चयसे निःशल्यस्वरूप परमात्माको व्यवहारनयके बलसे कर्मपंक- 
युक्तपना होनेके कारण -(-व्यवहारनयसे कर्मरूपी कीचडके साथ सम्बन्ध होनेके कारण) 
“उसे निदान, माया ओर मि््यात्वरूपी तीन शल्य वतंते है" एेसा उपचारसे कहा जाता 
है। एेसा होनेसे ही तीन शल्योका परित्याग करके जो परम योगी परम निःशल्य 
स्वरूपमे रहता है उसे निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूण कहा जाता है, कारण कि उसे स्वरूपगत 
(-निज स्वरूपके साथ. सम्बन्धवाला) वास्तनिक प्रतिक्रमण है ही । 





कर्‌. एल्यका परित्याग युनि निभश्षल्य ओ वतन करे । 
्रतिक्रमणमयता हेतुसे प्रतिक्रमण कहते है उसे ८७ 


१६६ पियमसार 


(म्रनुष्टम्‌ ) | 
रोल्यत्रयं परित्यज्य निःशल्ये परमाममि । 
स्थित्वा विद्रान्दा शुद्धमात्मानं भावयेस्स्ुटम्‌ ॥११६॥ 

(पृथ्वी ). 

कपायकरिरेजितं त्यजतु चिच्च्चर्भवान्‌ 
भवभ्रमणकारणं स्मरशराग्निदग्यं हुः । 
स्वभावनियतं सुखं विधिवश्ादनासादितं 
मज त्वमलिनं यते प्रबरृतेरभीतितः ॥११७॥ 


चत्ता अगुत्तिभावं तिरत्तियुत्तो  हवेह -जो साहू । 
सो पडिकमणं उच्चह्‌ पडिकमणमश्रो हवे जम्हा ॥८८॥ 


त्यक्त्वा हगुध्षिमावं त्रिगुशषियप्रो भवेय: साधुः । 
स प्रतिक्रमणशरुच्यते प्रतिक्रमणमयो मेवेधस्मात्‌ ।८८॥ 





[ अब इस ८७ वीं गाधथाकी टीका पूणं करते हृएु टीकाकार मुनिराज दो 
ए्लोक कहते हँ : | । | 


[ श्लोकाथेः-- ] तीन शत्योका परित्याग करके, निःशल्यं परमात्मामे स्थिति 
रहकर, विद्धानको सदा शुद्ध आत्माको स्फुटरूपसे भाना चाहिये ।११६। 

[ श्लोकाथैः-- ] है यत्ति ! जो (चित्त) भवभ्रमणका कारण है ओौर वारंवार 
कामनाणकी अग्निस दग्ध है--एेसे कषायक्लेशसे रगे हुए चित्तको तू अत्यन्त छोड; जो 
विधिवशात्‌ (-कर्मवशताके कारण) अप्राप्त है एसे निर्मल :स्वभावनियत सुखको वर. 
प्रबल संसारकी भीतिसे उरकर भज । ११७1 

गाथा ८८ 
अन्वयार्थः-[ यः सरुः] जो साधु [ अगुद्निमावं हि] . अगुषिभावं 
का 
छ स्वभावनियत=स्वभावमें निरिचत रहा हृ; स्वभावमें नियमे रहा हमरा । 


जी साधु दोड़ अगुपिको त्रय-गुप्निमे विचरण फरे । 
प्रतिक्रमणमयता हैतुसे प्रतिक्रमण कहत हँ उसे ॥८८॥ 


परमारथप्रतिक्रमणाधिकार न ` ` १९७ 


त्रिगुिु्रक्नणपरमतपोधनस्य निश्वयचारित्राख्यानमेतत्‌ । 
यः प्रभतपश्वरण सरःसरसिरुहाकरचेडचेडररिमरतयासन्नमव्यो मुनीश्वरः बाहयप्पच- . 
रूपम्‌ अगुषिमावं त्यक्तवा तरिगुियुप्तनिर्धिकल्पपरमसमाधिरक्षणलक्षितम्‌ अ्यपू्मालान ` 
ध्यायति, यस्मात्‌ प्रतिक्रमणपरयः प्रमसंयमी अत एव स॒ च निश्वयप्रतिक्रमणस्वरूपो मवतीति । 
| ( हरिणी ) । | 
` अथ तैनुमनोषाचां स्यक्त्वा सदा विति यनि 
सहजपरमां ग्धं ` संज्ञानपुंलमयीमिमाम्‌ । 
, . `मेजतु परमां. भव्यः शुद्धाहमभावनयाः ` समं 
भवति विशदं शीरं तस्य त्रियुिमयस्य तत्‌ ॥११८॥ 


मोत्तण अष्टरुदं ऋाणं जो कादि धम्मसुक्कं वा । 
सो पडिकमणे उचचइ जिणएवरशिदिदुसुत्तेस्‌ ॥८६॥ 





[ त्यक्तवा ] छोडकर, [ त्रिगुिगुः भवेत्‌ ] चरिगृषिगुपच रहता है, [ सः ] वहं [ साधु | 
[ प्रतिक्षणम्‌ ] प्रतिक्रमण [ उच्यते ] कहलाता है, [ यस्मात्‌ ] कारण कि वहं [ प्रति- 
. ` मणमयः. मवेत्‌ ] प्रतिक्रमणमय है 

टीकाः-- त्रिरुिगुप्तपना ( -तीन गुध हारा युक्षपना ) जिसका लक्षण है एसे 
परम तपोधनको निश्चयचारित्र होचैका यह्‌ कथन है । - ` 

परम तपश्चरणरूपी सरोवरके कमलसमुहके लिये प्रचंड सूर्य समान एसे जो 
अति-आसन्चभव्य मुनीश्वर बाह्य ` प्रपंचरूप अगृ्धिभाव छोडकर, त्रिगुिगुप्त-निविकल्प 
` परमसमाधिलक्षणसे लक्षित अति-अपूरवं आत्माको ध्याते है, वे मुनीश्वर प्रतिक्रमणमय 
, परमसंयमी होनेसे ही निश्चयप्रतिक्रमणंस्वरूप हैँ 1 ` 
1 | अब इस .ठट वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए दीकाकार मुनिराज श्लोक 

कहते है : | | 

[ श्लोका्थं -- ] मन-वचन-कायकी विक्ृतिको सदा छोडकर, भव्य मूनि 
सम्यज्ञानके पंजमयी इस सहज परम गुत्चिको शुद्धात्साकी भावना सहित उक्कृष्ट- 
रूपसे भजो । त्रिगप्तिमय एसे उस मुनिका वह चारित्र निर्मल है ।११८।' 


¢ न, । यानम ७ 
जो अतं सद्र विहाय वर्ते धर्म-शक्छ सुष्यानमे । ` 
्रतिक्रमण कहतं दै उसे जिनदेवके आख्यानम ।।८९॥ ` 


१६८ नियमसार 


युक्त्या ध्यानं यो ध्यायति धर्मक्टं बा। 
स॒प्रतिक्रमणशरुच्यतं जिनवरनिर्दिष्श्प्ेषु ।८९॥ 
ध्यानविकल्यस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 


स्वदङष्यागात्‌ द्रव्यनाश्ात्‌ मित्रजनविदेशगमनात्‌ कमनीयकामिनीवियोगतर्‌ ` 


भचिष्टसयोग्वा समुपजातमातध्यानम्‌, चौरजारयात्रयजनवथवंधननिवद्वमहद्‌षरेपननिततैदरष्यानं 
च, एतद्द्वितयम्‌ यपरिमितस्रमापवगयुखग्रतिपक्षं संसारदुःखमूटलानिररेपेण त्यक्त्वा 
सवर्गापवगंनिःसीममुखमूरस्वात्माधितनिख्वययरमधमध्यानम्‌, ध्यानध्येयप्रिषिधविकल्पविररि- 
तान्तषुखाकारसकटकरणश्रामातीतनिरभेदपरमकयस्तनाथनिश्ययश्क्टष्यानं च ध्याता यः 
प्रसमात्रमवनापरिणतः भव्यवरपुंडरीकः निश्चयप्रतिक्रमणस्रूपो भवति, प्रमनिनेन््बद- 
नारविन्दपिनिगवद्रव्यश्रतेु विदितमिति ध्यानेषु च चतुरं हैयमावं ध्यानद्वितयं, त्रितयं 











गाधा ८९ 

अन्वयार्थः यः ] जो ( जीव } [ आत्रं ध्यानं ] आर्तं ओर रौद्र ध्यान 
[ क्तवा ] छोडकर [ धर्मशुक्टं वा ] धर्मं अथवा शुक्लध्यानको [ ध्यायति ] ध्याता दै 
[ सः ] वह्‌ ( जीव ) [ जिनवरनिर्दिष्तरेषु ] जिनवरकथित सूरवोमे [ प्रतिक्रमण॑ू | प्रति 
कमण [ उच्यते | कहलाता है । 

टीकाः--यह्‌, ध्यान के भेदोके स्वरूपका कथन है । 

(१) स्वदेएके त्यागसे, द्रव्यके नासे, मित्रजनके विदेशगमनसे, कमनीय (इष्ट 

सुन्दर} कामिनीकै वियोगसे अथवा अनिष्टके संयोगसे उत्पन्न होनेवाला जो आतध्यान, . 

तथा (र) चोर-जार-शनुजनोके बध~-बन्धन सम्बन्धी महा देषसे उत्पन्न होनेवाला जो 
रौद्रध्यान, वे दोनों ध्यान स्वगं ओर मौक्षके अपरिमित सुखसे प्रतिपक्ष संसारदढु खके 
मूल होनेके कारण उन दोनोको निरवशेषरूपसे ( सर्वथा } छोडकर, (३) स्वगं ओर 
मोक्षके निःसीम (-अपार) सुखका मूल एेसां जो स्वात्माधित निश्चय-परम-घमध्यान, 
तथाः (४) ध्यान भौर ध्येयके विविध विकल्प रहित, %अंतनुखाकार, सकल इन्द्रियोके 
समूहसे अतीतं ( -समस्त इन्द्रियातीत ) ओर निभेद परम कला सहित. पसा जा 
निस्वय-गवलध्वान, उन्हं ध्याकर, जो भव्यवरपंडरीक (-भव्योत्तम) परममावकी | 
( पारिणामिक भावकी ) भावनारूपसे परिणमित टा है, वह्‌ निस्चयप्रतिक्रमणस्व्प । 








तः अंतगुखाका दन=ग्नन्त्मुल जिज्ञका प्राकार ग्र्थात्‌ स्वरूप दै एेसा | 


परमार्थप्रतिक्रमणाधिकार ` १६६. 


तावदुपादेयं, सषदोपदेयं च चतुथ॑मिति । 
तथा चोक्तम्‌- 
| ( अनुष्टुम्‌ ) 
““निच्रियं करणातीतं ` ध्यानध्येयिव्जितम्‌ । 
अन्तयुखं तु यद्धयानं तच्छुक्टं योगिनो विदुः ।"" 
( वसंततिलका ) 
ध्यानावलीमपि च शुद्धनयो न षक्ति 
व्यक्तं सदाशिवमये परमाहमतत्वे । 
सास्तीत्युवाच सततं व्यवहारमार्भ- 
स्तं जिनेन्द्र तदहो महदिन्द्रनाम्‌ ।११९॥ 
( वसंततिलका ) 
सद्रोधमंडनमिदं परमात्मतच्ं 
त्तं विकल्पनिकरेरखिरेः समन्तात्‌ 
नारत्येष सर्वनयजातगतप्रप॑चो 
ध्यानाबली कथय सा कथमत्र जाता ।१२०॥ 








दै-रेसा परम जिनेद्रके मखारविदसे निकले हए द्रव्यश्रुतमें कहा है । 


चार ध्यानोमें प्रथम दोध्यानदहेय रह, तीसरा प्रथम तो उपादेय है ओर चौथा 
सवेदा उपादेय है । 


इसीप्रकार ( अन्यत्र इंलोक द्वारा ) कहा है कि-- 


“| श्लोकाथंः--] जो ध्यान निष्क्रिय है, इन्दरियातीत है, ध्यानध्येयविर्वाजित 
( अर्थात्‌ ध्यान ओर ध्येयके विकल्पों रहित ) है ओर अन्तर्मुख है, उस ध्यानको योगी 
शुक्लध्यान कहते हैँ ।"* 


| अन इस ८€ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हृए टीकाकार मुनिराज दोष्ोक ` 


तेह: | 


| श्लोकार्थः-- | प्रगटस्पसर सदाशिवमय ( -निरंतर कल्याणमय } रेस 


१७० नियमसार 


मिच्छत्तपहुदि भावा पुव्वं जीवेण भाविया चुहर । 
सम्मत्तपहूदि भावा अभाविया होति जीवेण ॥६०॥ 
मिथ्यात्प्रभृतिभावाः पूर्व जीवेन भाविताः सुचिरम्‌ 
सम्यक्तवप्रशृतिमावाः अभाविता भवन्ति जीवेन ॥९०॥ 
आसन्नानासन्नभन्यजीवपूर्वापरपरिणामस्वरूपोपन्यापोऽयम्‌ । 
मिध्याल्राव्रतकपाययोगपरिणामास्सामाल्यप्रस्ययाः) तेषां विकन्पा्चयोदश्च मू्रन्ति 
(भिन्टादिष्धीयादी जाव सनोगिस् चरमंतं' इति वचनात्‌, मिथ्याटषटिगुणस्थानादि ्योगिगुण- 
स्थानचरमसमयपर्यतस्थिता इत्यर्थः । ं 





परमात्मतत्वमे #ध्यानावली होना भी शरुद्धनय नहीं कहता 1 “वह्‌ है ( अथि ध्याना- 
वली आत्मामे है )'" ेसा (मात) व्यवहारमा्गमे सतत कहा है । ह जिनेन्द्र ! एेसा 
वह्‌ तत्व (-तूने नय हारा कहा हुआ वस्तुस्वरूप), अहो ! महा इन्द्रजाल है ।११६। 
[ श्लोकार्थः-- ] सम्यग््ञानका आभूषण एसा यह परमात्मतत्त्वं समस्तं 
विकल्पसमूहोंसे सर्वतः मूक्त ( -सवं मोरसे रहित ) दै । ८ इसप्रकार }) स्व॑नयसमूह्‌ 
सम्बन्धी यह्‌ प्रपंच परमात्मतत्त्वमे नहीं है तो फिर वह्‌ ध्यानावली इसमे किसप्रकार 
उत्पन्न हुई ( अर्थात्‌ ध्यानावली इस परमात्मततत्वमे कंसे हो सक्ती है ) 
कहौ !१२०। 
गाधा ९० 
अन्वयार्थः-[ मिथ्यालप्रभृतिमावाः ] मिथ्यात्वादि भाव [ जीवेन ]. जीवने 
[ पूं ] पूर्वमे [ चिरम्‌ ] सुचिर काल ( अति दीं काल ) [ भाविताः | भये हं 
[ सम्कतक्रभृतिमावाः ] सम्यकत्वादि भाव [ जीवेन ] जीवने [अमाविताः भवन्ति | नही 
भये हैं| । 
दीकाः--यह, आसन्नमव्य ओौर अनासन्भव्य जीवके पूर्वापर (-पहलेके भर 
वादके ) परिणामोके स्वरूपका कथन हैँ । - । 
सिथ्यात्व, त्रत, कषाय ओर योगरूप परिणाम सामान्य प्रत्यय (आस्व) है; 
ॐ प्यानावली =घ्यानपंक्ति; ध्यान परम्परा । 
मिथ्यात्व आदिक. भावी की जीवने चिर भावना । 
सम्यक्त्व सादिक भावकी प्र की कभी न प्रभावन। ॥९०॥ _ 


परमाथंप्रतिक्रमखाधिकार्‌ ` ` १७१ ` 


अनासन्नभन्यजीवेन निरंजननिजपरमात्मत्श्रद्धानविकलेन पूं सुचिरं भाविताः खल्ल 
 सामान्यप्रत्ययाः, तेन स्वरूपविकलेन  बहिरात्मजीवेनानासादितपरमनेष्कम्य चरित्रेण सम्यर- 


` दुशेनज्ञानचारित्राणि न भावितानि भवन्तीति । यस्य मिध्यादृ्ट विपरीतपुणनिचयसंषनोऽत्या- 


.. सन्नमत्यजीवः । अस्य सम्यग्न्नानभावना कथमिति चेत्‌- 
`तथा चोक्तं श्रीगुणशद्रसामिभिः-- ` 
| ( भ्नुष्टुम्‌ ) 
(भमावयामि भवावतें भावनाः प्रागभाविताः 
भावये भाविता नेति भवाभावाय भावनाः 


| ११ 





उनके तेरह भेद है, कारण कि “"मिच्छादिद्रीआदी जाव सजोगिस्स चरमंतं"' 
, . एेसा ( शाल्रका ) वचन है; मिथ्याहष्टिगुणस्थानसे लेकर सयोगीगुणस्थानके अन्तिम - 
समय तक प्रत्यय होते हरसा अथं हे । 


, निरंजन निज परमात्मतत्त्वके श्वद्धान रहित अनासच्नभव्य जीवने वास्तवे. 
सामान्य प्रत्य्योको पहले सुचिर काल भाया है; जिसने परम नैष्कम्यरूप चारित्र प्राप्ठ 
` ` नहीं किया है एेसे उस स्वरूपशून्य बहि रात्म-जीवने सम्यग्दशेन, सम्यगल्ञानं ओर सम्यक- 
चारित्रको नहीं भाया है । इस मिथ्यादृष्टि जीवसे विपरीत गुणसमुदायवाला अत्ति- 
- आसन्नभव्य जीव होता है । 


इस ( अतिनिकटमन्य ) जीवको सम्यग््ञानकी भावना किसप्रकारसे होती 
ठेसा प्रश्न किया जाये तो (आचा्येवर) श्री गुणभद्रस्वामीने ( आत्मानुशासनमे २३८ 
वे ए्लोक द्वारा ) कहा है कि :- 


५ [ श्लोका्थः-- | *भवावतंमे पहले न भायी हुई भावनां ( अब ) मै 

. भाता) वे भावनां (पहले) न मायी होनेसे मै भवके अभावके लिये उन्ह माता है 
(कारण कि भवका अभावतो भवभ्रमणके कारणभूत भावनाओंसे विरुद्ध परकारकी ` 

` पहले न भायी हुई एेसी अपूर्वं भावनाओंसे ही होता है)" । 





` {ग्रथ ( प्रत्ययोके, तेरह प्रकारके भेद कहे गये है-- ) मिथ्यादृष्टिगुणस्थानसे-लेकर सथरोगकेवली- 
प्खस्थानके चरम समय तकके । 


२-भवावेत ==भव-्रावत ; . भवका चक्र; भवका भवरजाल; भव-परावतं । 


१८.९२ नियमसार 
तथा हि- । 
( मालिनी } 
अथ भवजलरारौ मग्नजीवेन पूर्व 
किमपि वचनमा्रं निरते; कारणं यत्‌ । 
तदपि भवभवेषु श्रयते वाह्यते वा 
न चन च वत कष्टं सवदा ज्ञानमेकम्‌ ।१२१॥ 
मिच्छादंसणणाणचरितचं चइञण णिरवसेसेण । 
सम्मत्तणाणचरणं जो भावइ सौ पडिक्मणं ॥६१।॥ 
मिथ्यादशनन्नानचरितं त्यक्त्वा निरबरेषेण । 
सम्यक्त्वज्ञानचरणं यो भावयति स प्रतिक्रमणम्‌ ।९१॥ 
अत्र सम्यग्दशेनज्ञानचासतराणां निरवशेषस्रीकारेण मिथ्यादशनक्ञानचासिणां निख- ` 





च 


मौर ( इस &० वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाक्रार मुनिराज श्लोक . 

कहते हैँ ) 

| एलोकार्थः-- ] जो मोक्षका कुं कथनमात्र (-कहनेमात्र) कारण है उसे 
भी ( अर्थात्‌ व्यवहार-रत्नत्रयको भी } भवसागरभें डूबे हुए जीवने पहले भवभवमें 
(-अनेक भवोमे) सुना है भौर आचरा (-माचरणमें लिया) है; परन्तु अरेरे ! सेदहै 
कि जो सवेदा एक ज्ञान है उसे (अर्थात जो सदा एक ज्ञानस्वरूप ही है एसे परमात्म- 
तत्त्वको ) जीवने सुना-आचरा नहीं है, नहीं है 1 १२९१। 

गाथा ९१ 

अन्ययाथः--[ मिथ्यादशेनक्गानचासिं ] मिध्यादर्शन, मिथ्याज्ञान ओौर मिया 
चारित्रको [ निरवशेषेण ] निरवशेषरूपसे [ त्यक्त्वा ] छोड़कर [ सम्यक्लङ्ञानचरणं | 
सम्धरदर्शन, सम्यम््ञान ओर सम्यक्चारित्रको [ यः ] जो (जीव) [ भावयति ] भाता 
हे, [ सः ] वह ( जीव ) [ प्रतिक्रमणम्‌ | प्रतिक्रमणदहे। 
ठीकाः-- यहां (इस गाथाम) सम्यग्दशेनज्ञानचारितका निरवशेष ( सम्पूर्ण) 





[र्‌ ठ 1.३ £ [५ 
जो जीव त्यागे सवं मिथ्यादशे-त्रान-चसि रे |. 
सम्यदत्र-क्ञान-यसि भवे प्रतिक्रनण कहते उसे ॥९१॥ 


परमाथंप्रतिक्रमणाधिकार ` > ` = =: 


 शेषत्यगिनं च परमश्रु्ोरनिश्वयप्रतिक्रमणं च भवति इत्यक्तम्‌ । | 
भगवबदहंत्परमेश्वरमागप्र िकूलमा्माभासमागभद्धानं मिथ्यादशनं, तत्रेवावस्तुनि वस्तु- ` 
द्विभिथ्याज्ञानं, तन्मार्गाचरणं मिथ्याचासिं च; एतत्रितयमपि निरवशेषं त्यक्तवा, अथगा . 
 स्वातमश्रद्धानपरिज्ानासुष्टानरूपविुखत्वमेवमिथ्याद सनज्ञानचास्रातसकरत्नत्रयम्‌ पएतदपि 
त्यक्त्वा । त्रिकारनिरावरणनित्यानेदकरक्षणनिरंजननिजपरमपारिणामिकभावात्मककारण- 
परमात्मा यात्मा, तत्स्वरूपभ्रद्धानपरिल्नानाचरणस्वरूपं हि निश्चयरहनत्रयम्‌ , एषं भगवत्परमात्म- 
` सुलामिरापी यः परमपुरपार्थपरायणः शद्धरत्नप्रयात्मकम्‌ आत्मानं भावयति स परमतपोधन 
एव निशयप्रतिक्रमणस्वसूप इत्युक्तः | 
८६ ( वसंततिलका } 
त्यक्त्वा विभावमखिटं व्यवहारमागं- 
रतनत्रथं च मतिमाननिजवस्ववेदौ । 
शुद्धात्मतखनियतं निजबोधमेकं 
भ्रद्धानमन्यदपरं चरणं प्रपेदे ॥१२२॥ 


स्वीकार करनेसे ओर मिथ्यादशंनज्ञानचारित्रका निरवशेष त्याग करनेसे परम मुमूक्षको 
निश्चयप्रतिक्रमण होता है एेसा कहा है । 
भगवान अहत्‌ परमेश्चरके मांसे प्रतिकूल मागभिसमे मागेका श्रद्धान वह्‌ 
मिथ्यादशंन है, उसीमे कही ह॒ ई अवस्तुमे वस्तुबुद्धि वह्‌ मिथ्याज्ञान है ओर उस माका 
आचरण वह्‌ मिथ्याचारित्र है;--इन तीनोको निरवशेषरूपसे छोडकर । अथवा, निज- 
आत्माके श्रद्धान-ज्ञान-अनुष्ठानके रूपसे विमुखता वही मिथ्यादशंन-ज्ञान चारितात्मक 
, (मिध्या) स्त्नत्रय है;--इसे भी (निरवशेषरूपसे) छोडकर । त्रिकाल-निरावरण, नित्य 
आनन्द जिसका एक लक्षण है एेसा, निरंजन निज परमपारिणामिकभावस्वरूप कारण- 
परमात्मा वह्‌ आत्मा है; उसके स्वरूपकै श्वदधान-ज्ञान-आचरणका रूप वह्‌ वास्तवमें . 
` . निश्चयरत्नत्रय ह ; --इसप्रकार भगवान परमात्माके सुखका मभिलाषी एेसा जो परमः 
` पुरुषार्थपरायण .( परम तपोधन ) शुद्धरत्नत्रयात्मक आत्माको भाता है,. उस परम 
` . तपोधनको ही ( शाक्लमे ) निश्चयप्रतिक्रमणस्नरूप कटा ह । ` 
| [ अब दस &१ वीं गाथाकौ टीका पूणं करते हुए टीकाकार मूनिराज श्लोक 
कहते है : | 
| [ श्लोकार्थः-- ] समस्त विभावको तथा व्यवहार मार्गके रत्नत्रयको छोडकर - 


१७४ , नियमस्तार्‌ 


उत्तमं आद्‌ तम्हि ठिद्‌ा हणदि मुणिवराः कम्मं । 

तम्हा दु णमेव हि उत्तमश्टुस्त पडिकमणं ॥६२॥ 
उचमाथं आत्मा तक्मन्‌ स्थिता ध्नन्ति युनिवराः कर्म । ` 
तस्माच ध्यानमेव हि उत्तमाथस्य प्रतिक्रमणमर्‌ ॥९२॥ 

अत्र निश्वयोत्तमार्थप्रतिक्रमणखस्पयुक्तम्‌ । 


इह हि जिनेश्वरमागे नीनां सल्लेखनासमये हि दिचवारिशद्धिराचायेदतोचमार्थ- 
प्रतिक्रमणाभिधानेन देहत्यागो धर्मो व्यवहारेण । निश्चयेन नवार्थेषुचमार्थो ह्यात्मा तसिन्‌ 
सचचिदानंदमयकारणसमयसारस्वस्पे तिष्ठन्ति ये तपोधनास्ते नित्वमरणमीरवः, अत एव करम- ` 
विनाशं वन्ति । तस्मादध्यासममापयोक्तमेदकरणध्यानध्येयविकल्पविरहितनिलेषेणानतषंला- 





निजतच्ववेदी (निज आत्मतत्त्वको जाननेवाला-अनुभवकरनेवाला ) मतिमान पुरुष शुद्ध 
आत्मतत्त्वे नियत (-शुद्धात्मतत्त्वपरायण) एेसा जो एक निजज्ञान, दूसरा श्रद्धान भौर 
फिर दूसरा चारित्र उसका आश्रय करता है ।१२२। 


गाथा ९२ 


अन्ययाथः--[ उत्तमाथेः ] उत्तमा्थं (-उत्तम पदाथ) [ आहा ] आत्मा है; 
[ तरिमन. स्थिताः ] उसमें स्थित [ मुनिवराः ] मूनिवर [ कमं नन्ति ] कर्मका घात . ... 
करते हैँ । [ तस्मात्‌ त ] इसलिये [ ध्यानम्‌ एव ] ध्यान ही [ हि ] वास्तवमे [उत्त- , 
सार्थस्य ] उत्तमाथंका [ प्रतिक्रमणम्‌ ] परतिक्रमण है । | | 


. ठीकाः-- यहां (इस माथामें ), निश्चय-उत्तमाथंप्रतिक्रमणका स्वरूप कहा है । 


जिने श्वरके मार्गमे मुनिर्योकी सत्लेखनाके समय,ग्यालीस आचार्यो हारा, जिसका 


नाम॒ उत्तमार्थप्रतिक्रमण है वह दिया जानेके कारण, देहत्याग व्यवहारसे धर्महै। . `. 


निश्चयसे--नव अर्थोमि उत्तम अथं आत्मा है; स्चिदानन्दमय कारणसमयसारस्वरूप ` 
ठेसे उस आत्मामे जो तपोधन स्थित रहते है, वे तपोधन नित्य मरणभीर है; इसीलिये ` 


है जीव उत्तम मथ, नि तत्रस्थ हन्ता करमका । 
अतएव ह वस ध्यान ही प्रतिक्रमण उत्तम अंका ।।९२॥ 


परमार्थप्रतिक्रमराधिकार ¦ ४ १७५ 


कारसकलेदियागोचरनिश्ययपरमशक्टध्यानमेव निस्वयोत्तमाथप्रतिक्रमणमित्यवबोद्धव्यम्‌ । 
फिं च, निश्वयोत्तमाथप्रतिक्रमणं स्वरात्माश्रयनिश्वयधपरशुकरष्यानमयत्वादमूतकम्भस्वरूपं भवति) . ` 


` . व्यवहारोत्तमाथेप्रतिक्रमणं व्यवदारधमंध्यानमयत्वा्िषड्म्भस्वसूपं मधति । 


तथा चोक्तं समयसरे-- 


` ('पडिकमणं पटिसरणं परिहारे धारणा णियत्ती य] 
णिदा गरहा सोही अदविदहो रोद विषङ्कम्मो ।।'› ` 








वे कर्मका विनाश करते हैँ । इसलिये अध्यात्मभाषामे, पूर्वोक्त .कभेदकरण रहित, ध्यान 
 ओौर ध्येयके विकल्प रहित, निरवशेषरूपसे अंतर्मख जिसका आकार है एसा ओर सकल 
इद्दियोसे अगोचर निष्वय-परमशुक्लध्यान ही निश्चय--उत्तमाथंप्रतिक्रमण है एेसा 
` जानना । ; । 
ओर, निश्चय-उत्तमार्थप्रतिक्रमण स्वात्माधित एसे निश्चयधमेध्यान तथा 
` निश्चयशुक्लध्यानमय होनेसे अमृतकूम्भस्वरूप है; व्यवहार-उत्तमाथंप्रतिक्रमण व्यवहार- 
 धर्मध्यानमय होनेसे विषकम्भस्वरूप है । | । 


इसीप्रकार (श्रीमदुभगवत्कुन्दकुन्दाचयं देवप्रणीत) श्री समयसारमे (३०६बी | 
गाथा हारा) कहा है कि :-- 


“[ गाथाथेः-- ] 'प्रतिक्रमण, शप्रतिस्षरण, -परिहार, धारणा, *निवृत्ति, 
निदा, "गर्हा मौर -शुद्धि--इन आठ प्रकारका विषकरुम्भ है । 





` . % भेदकरण = मेदकरना वहु; भेद डालना, वह्‌ । 
, {प्रतिक्रमरा== कयि हुये दोषोका निराकरण करना । , 
.“ र-्रतिसरण = सम्थक्त्वादि गुणौमें प्रेरणा । 
~ ३-परिहारन्=मिथ्यात्वरागादि दोषोका निवारण । ए 
&--धारणा == पचनमस्कारादि मंन, प्रतिमा आदि बाह्घ द्रन्योके ग्रालम्बन द्वारा चित्तको स्थिर करना। 
' ५-निवृत्ति == बाह्य विषयकषायादि इच्छाम वतंते हृष चित्तको मोडना । 
 ६-निदा =ग्रात्मसाक्षीसे दोषोका प्रगट.करना । 
-गर्ह = गुरुसाश्नौसे दोषोका प्रगट करना । 
-शुद्धि == दोष हौ जाने पर प्रायरिचत्त लेकर विशुद्धि करना । 


१७६ , नियमसार 


तथा चोक्तं समयसारव्याख्यायाम्‌- 
( बसन्तत्िलका } 


(यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतं 
तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात्‌ 
तक्कि प्रमाधति जनः प्रपतन्नधोऽधः 
रि नोष्यूध्वमधिरोहति निष््मादः ।।” 

तथाहि-- 
( मंदाकांता } 


आहत्मध्यानादपरमसिलं घोरसंसारमूरं 
ध्यानध्येयग्रषुखमुतपःकल्पनाम त्ररम्यम्‌ । 
बुद्ध्वा धीमान्‌ सहजपरमनन्द्पीगषपूरे 
निर्मजन्तं सहनपरमात्मानमेकं प्रपेदे ॥।१२३॥ 


~+ 


ओौर इसीप्रकार श्री समयसारकी (अमृतचन्द्राचार्यदेवकरेत आत्मख्याति नामक) 
टीकामे (१८६ वे श्लोक द्वारा) कहा है किः-- 

^“ ए्लोकाथः-- ] (अरे ! भाई,) जहाँ प्रतिक्रमणको ही विष कहा है, वरहा 
अप्रतिक्रमण अमृत कसि होगा ? (अर्थाव्‌ नहीं हो सकता ।) तो फिर मनुष्य नीचे- 
नीचे निरते हए प्रमादी क्यों होते हैँ ? अप्रमादी होते हुए अचे-ऊचे क्यो नहीं चते ¢ 
ओर (इस ९२ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हृए टीकाकार मुनिराज एलोक 

कहते है) -- . | 
- [ एलोकार्थः--] आत्मध्यानके अतिरिक्त अन्य सव घौर संसारका भूल है. 
(ओर) ध्यान-ध्येयादिक सतप ( अर्थात्‌ ध्यान, ध्येय आदिके विकल्पवाला शुभ तप 
भी ) कत्पनामात्र रम्य है ; -एेसा जानकर धीमान (-वुद्धिमान पुरुष) सहज परमा- 
नन्दरूपी पीयृषके पूरमें इवते हुए ( -निमम्न होते हए ) एसे एक सहज परमात्माका 

` आश्वय करते हं ।१२३। 


परमाथे्िकषमसाधिकार ` ह १७७. 
फाणणिलीणो सह परिचागं ण्ड सव्वद्‌साणं । 


` तम्हा दु फाणमेव हि सव्वदि चारस्स पडिकमणं ॥६३॥ 


घ्याननिटीनः साधुः परित्यागं करोति सषदोषाणाम्‌ । 
तस्माच्च ध्यानमेव हि सवतिचारस्य प्रतिक्रमणम्‌ ।।९३।। 


अत्र ध्यानमेकशुपादेयमिस्युक्तम्‌ । 


` कथित्‌ प्रमजिनयोगीश्वरः साधुः अत्यासन्नभव्यजीवः अध्यातमभासयोक्तस्वात्माभरित- 
निश्वयधमध्याननिङीनः निमेदसूपेण स्थितः, अथवा सकखक्रियाकांडाहं यरव्यवहारनयात्मक- 
मेदकरणध्यानध्येय विकल्पनियुक्तनिखिटकरणग्रामाभोचरपरमतच्वश्द्वान्तस्तचख विषयभेद कल्पना- 





गाथा ९२ 


अन्वयार्थः-[ ध्याननिरीनः ] ध्यानम लीन [ साधुः ] साधु [ सर्वदोपाणाम्‌ ] 
सवं दोषोका [ परित्यागं ] परित्याग ` [ करोति ] करते हैँ; [ तस्मात्‌ तु] इसलिये 
[ ध्यानम्‌ एव ] ध्यान ही [ हि ] वास्तवमे [ सर्वातिचारस्य ] सवं अतिचारका |[ प्रति- 
क्रमणम्‌ | प्रतिक्रमण है । 


` टीकाः- यहां (इस गाथामे), ध्यान एक उपादेय है एेसा कहा है । 


"जो कोई परमजिनयोगीश्वर साधु--अति-आसन्नभव्य जीव, अध्यात्मभाषामें, 
` एवोक्त स्वात्माधित निश्चयधर्मध्यानमें लीन होता हुआ अभेदरूपसे स्थित रहता है, अथवा 
सकल क्रियाकांडके आडम्बर रहित ओर व्यवहारनयात्मक 'भेदकरण तथा ध्यानध्येयके 
` विकल्प रहित, . समस्त इन्द्रियसमूहसे अगोचर देषा जो परम तत्त्व--शुद्ध अन्तःतत्त्व, 
` तत्सम्बन्ध भेद-कल्पनासे *निरपेक्ष निश्चयणुक्लघ्यानस्वरूपसे स्थित रहता है, वह 





१ भेदकर्ण =भेद करना वह; भेदं डालना वह । [ समस्त भेदकरण--ध्यान-व्येयके विकल्प भी- - र 
` व्यवहा रनयस्वरू्प है । | 
 .२ निरपेक्षन=उदासीनः; निःस्पृह; ्रपेक्षारहित । [ निश्चयजुक्लध्यान युद्ध अन्तःतंतव सम्बन्धी भेदोको ` 

` केह्पनासे भी निरपेक्ष है । ] 


रे साधु करता ध्यानमे सथ दोषका परिहार हे । 
अतएव ही सवातिचार प्रतिक्रमण यह ध्यान्‌ है ।।९३॥ 


१७ नियमसार 


निरपेक्षनिशयशक्टष्यानस्वरपे तिष्ठति च, स च निरवरेपेणान्तप्सतया प्रशस्ताप्रशस्तसमस्त- 
मोहरागदेषाणां परित्यागं करोति, तस्माद्‌ स्वात्माभरितनिथयधमे्॒क्रध्यानदितयमेष सर्वाति- 
चाराणां प्रतिक्रमणमिति । | 
(श्रनुष्टुम्‌ ) 
शक्टध्यानप्रदीपोऽयं यस्य चिच्ारये वभौ । ` 
स योगी तस्य शुद्धात्मा प्रत्यस्तो भवतिं स्यम्‌ ॥१२४॥ 
पडिकमणणामधेये सत्ते जह विशदं पटिक्कमणं । 
तह णचा जो भावड तस्स तद्‌ हौदि पडिक्रमणं ॥६४॥ 


प्रतिक्रमणनामधेये घते यथा वर्णितं प्रतिक्रमणम्‌ । 
तथा स्नात्वा यो मावयति तस्य वदा भवति प्रतिक्रमणम्‌ ॥९१४।॥। 





( साधु ) निरवशेषरूपसे अन्तर्मुख होनेसे प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त मोहरागदरेषका परि- 
त्याग करता है; इसलिये (रेसा सिद्ध हुआ कि) स्वात्माभित एेसे जो निश्रियधर्मध्यान 
ओौर निश्चयश्ुक्लध्यान, वे दो ध्यान ही सर्वै अतिचारोंका प्रतिक्रमण ह । 

[ अब इस ६३ वीं गाथाकी टीका पूरणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैँ ¡ --- । ध 

[ श्लोकार्थः-- ] यह शुक्लध्यानरूपी दीपक जिसके मनोमन्दिरम प्रकाशित 
हा, वह योगी है; उसे शुद्ध आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष होता है । १२४1 


गाथा ९४. 


अन्वयार्थः-- | प्रतिक्रमणनामयेये ] परतिक्रमण नामक [छत्रे ] सूत्रम [ यथा | 
जिसप्रकार [ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण [ बिं ] कहा गया है [ तथां ब्ातरा ] तदनुसार 
जानकर [ यः ] जो [ भावयति ] भाता दै, [ तस्व ] उसे [ तदा ] तब [ प्रतक्रिमणम्‌ 
भवति ] प्रतिक्रमण है) । | । 


परतिक्रमणनामक पररमे प्रतिक्रमण वर्णित दै यथा। 
होता उसे प्रतिक्रमण जो जनि तथा मवे तथा.।९४॥ 





| परमाथेप्रतिक्रमणाधिकार किः १७६. 
अत्र व्यवहाररतिक्रमणस्य सफरत्शुक्तम्‌ । 


यथा हि निर्यापकाचायेः समस्तागमसारासारविचारवारूचातुर्य गुणकदम्यकेः प्रति- 
क्रमणामिधान्त्र द्र्यभरतस्पे व्यावशितमतिविस्तरेण प्रतिक्रमणं, तथा ज्ञात्वा जिननीतिमर्घ- 
यन्‌ चारुचसत्रमूरतिः सकङसंयमभावनां करोति, तस्य महने्बाहयप्रपंचवि्ुखस्य पंचन्दरिय- 
प्रसरवर्सितगात्रमात्रपरिग्रहस्य परमगुरूचरणस्मरणासक्तचित्तस्य तदा प्रतिक्रमणं भवतीति । 


{ इन्द्रवज्रा } 
निर्यापकाचा्यनिरुक्तियुक्ता- 
युक्ति सदकण्य च यस्य॒ चित्तम्‌ । 
समस्तचारित्रनिकेतनं स्यात्‌ 
[२ सैयमधारिणि 
तस्मे नमः ऽस्मे ।।१२५॥ 





टीकाः-- यहाँ, व्यवहारप्रतिक्रमणकी सफलन्ना कही है ( अर्थात्‌ द्रव्यश्रुतात्मक 
प्रतिक्रमणसूत्रमे वणित प्रतिक्रमणको सुनकर--जानकर, सकल संयमकी भावना करना 
वही व्यवहारप्रतिक्रमणकौ सफलता-- सार्थकता है शेखरा इस गाथामें कहा है `) । 


समस्त आगमके सारासारका विचार करनेमें सुन्दर चातुर्यं तथा गुणसमूहूके 
धारण करनेवाज्ञे निर्यापिक आचार्योनि जिसप्रकार द्रव्बश्रुतरूप प्रतिक्रमणनामक सूत्रमें 
प्रतिक्रमणका अति विस्तारसे वणेन किया है, तदनुसार जानकर जिननीतिको अनुल्लंघतां 
हभा जो सुन्दरचारितरमूति महामुनि सकल संयमकी भावना करता है, उस महामुनिको 
किजो ( महामुनि ) बाह्य प्रपंचसे विमुख है, पंचेन्द्रिगके विस्तार रहित देहमात्र जिसे 
परिग्रह है मौर परम गुरुके चरणके स्मरणमें आसक्त जिसका चित्त है, उसे--तव .(उस 
काल) प्रतिक्रमण है । 


| अव इस परमाथ -प्रतिक्रमण अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पूर्णं करते 
हए टीकाकार मुनिराज श्री पद्चप्रभमलधारिदेव दो श्लोक कहते हैँ | --- 


[ श्लोकाथः-- | निर्यापक आचार्योकी निरुक्ति (-व्याख्या) सहित ( प्रति- 
कमणादि सम्बन्धी ) कथन सदा सुनकर जिसका चित्त समस्त ॒चारित्रका निकेतन 
(-घाम) बनता है, एेसे उस संयमधारीको नमस्कार हौ । १२५। 


१८० नियमसार 


( वसन्ततिलका } 
यस्य प्रतिक्रमणमेव सदा युय॒क्नो- 
नस्त्यप्रतिक्रमणमप्यगगुमात्रच्चेः 
तस्मे नमः सकटसंयमभूषणाय 
श्रीवीरनन्दिुनिनामधराय नित्यम्‌ ॥१९६॥ 


इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेन्धियप्रसरयर्जितगात्रमात्रपरिप्रदश्रीपदप्रभमरधासिदिव- 
[4 रचितायां [+ । © ५५ © [98 9 
वि नियमसारव्याख्यायां तात्पयदृत्तौ परमाथप्रतिक्रमणाधिकारः पंचमः भ्रुतस्कन्धः ॥ 


[ श्लोकाथंः--] मूमृष्चु एसे जिन्हें (-मोक्षार्षी एसे जिन वीरनन्दि मूनिको) ` 
सदा प्रतिक्रमण ही दहै ओर अगुमात्र भी अप्रतिक्रमण नहीं है, उन सकलसंयमरूपी 
भूषणके धारण करनेवाले श्री वीरनन्दि नामके मुनिको नित्य नमस्कार हौ ।१२६। ` 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोकरे लियेःजौ सूयं समान ह ओौर पाँच इद्धियोके ` 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हे परिग्रहथारेसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकौ तात्पयंनरत्ति नामक टीकामे ( अर्थात्‌ श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचायैदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्रन्य मूनिराज श्री पयप्रभमलधारिदेवविरचित 
तात्पयवृत्ति नामकी टीकामें ) परमाथप्रतिक्रमणाधिकार नामका पांचा श्रुतस्कन्ध 
समाप्त हुआ । 
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अथेदानीं सकरप्रच्यासाप्राडथविजय्यैजयन्ती पृथुरुदंडमंडनायमानसकरकमनिजरहत्‌- 
भूतनिः्रेयसनिश्रेणीभूतषक्तिमामिनीप्रथमदशनोपायनीभूतनिशवयग्रस्यार्यानाधिकारः कथ्यते । 
तद्था-- 


अत्र घ्रावतारः 1. 
मोत्तृए सयलजप्पमणागयसुहमघुहवास्णं किचा । 
अप्याणं जो यदि पचचक्खाणं हवे तस्स ॥६५॥ 


ृक्स्वा सकटजल्यमनागतश्युमाद्युमनिवारणं कृत्वा । 
आत्मानं यो ध्यायति प्रत्याख्यानं भवेत्तस्य ।।९५॥ 


"~ 


अब निम्नानुसार निश्चय-प्रत्याख्यान अधिकार कहा जाता है--कि जो निश्चय- ` 
प्रत्याख्यान सकल प्रव्रज्यारूप साम्राज्यकी विजय-ध्वजाके विशाल दंडकी. शोभा समान 


हे, समस्त कर्मोकी नि्ज॑राके हेतुभूत है, मोक्षकी सीढी है ओर मुक्तिरूपी स्रीके प्रथम 
दशनको भेट हे । 


यहाँ गाथासूत्रका अवतरण किया जाता है :-- 
गाथा ९५ 
© $ ् ् 4 
अन्ययाथः--| सक्लजल्पम्‌ | समस्त जल्पको (-वचन विस्तारको) [ युश्टया ] 


- भावी श्ुमाश्चभ दोडकर तजर वचन विस्तार रे । ` 
जो जीव ध्याता माम परत्यास्यान होता है उसे ॥९५।। 


१८२ | नियमसार 


निश्वयनयग्रत्याख्यानस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 

अत्र व्यवहारनयादेशाव्‌ मुनयो भुक्त्वा दनं दनं पनर्योग्यकाठप्यन्तं प्रत्यादिष्टा 
पानखाधलेद्यचयः; एतद्‌ व्यवहारप्रत्याख्यानखस्यम्‌ । निश्वयनयतः प्रशस्ताप्रशसतसमस्तवचन- 
रचनाप्रपंचपरिहारेण शरुदधन्नानभावनासेवाप्रसादादभिनग्र्वभाद्यमद्रन्यभावकर्मणां संवरः प्रत्या 
ख्यानम्‌ । यः सदान्तय्रुखपरिणत्या परमकलाधारमत्यपूचमात्मानं ध्यायति तस्य नित्यं 
प्रत्याख्यानं भवतीति । 

तथा चोक्तं समयसारे-- 
(“सव्ये भावे जम्दा पचक्खाईं परि णादृणं । 
तम्हा पक्व्खाणं णाणं णियमा युखेयव्वं ॥*' 


छोडकर ओर [ अनागतश्चुमाञ्चमनिवारणं ] अनागत शुभ-अशरुभका निवारण [ इत्वा | 
करके [यः] जो [ आत्मानं ] आत्मको [ ध्यायति] ध्यासाहै, [तस्व] उसे 
[ प्रत्याख्यानं ] प्रत्याख्यान [ भवेत्‌ ] है । 

टीक्राः-- यह, निश्चयनयकर प्रत्याख्यानके स्वरूपका कथन है । 

यहां एेसा कहा है कि-- न्मवहारनग्रके कथनसे, मुनि दिन-दिनमें भोजन करके 
फिर योग्य काल पर्यन्त अन्न, पान, खाद्य ओौर लेह्यकी रुचि छौडते हँ; यह च्यबहार- 
प्रत्याख्यानका स्वरूप है । निश्चयनमसे, प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त वचनरचनाके श्रप्रपेचके 
परिहार द्वारा शदधज्ञानभावनाकीःसेनाके प्रसाद द्वारा जो नवीन शुभाशुभ द्रव्यकर्मोका 
तथा भावकर्मोकरा संवर होना सो प्रत्याख्यान है । जो सदा अन्तर्मुख परिणमनसे परम 
कलाके आधाररूप अति-अपूर्वं आत्माको ध्याता है, उसे नित्य प्रत्याख्यान है । 


इसीप्रकार ( श्रीमद्धगवत्नुन्दकुन्दाचायंदेवप्रणीत ) श्री समयसारमे (३४ वीं 
गाथा दारा) कहा है किः-- 

““[ गाथाथः-- ] अपम अतिरिक्त सवं पदाथं पर है --टेसाः जानकर प्रत्मा- 
ख्यान करता है--त्याग करता है, इसलिये प्रत्याख्यान ज्ञान ही है (अर्थात्‌ अपने ज्ञाने 
त्यागरूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है ›) एेसा नियमसे जानना । 


& प्रपंच=विस्तार । ( श्रनेक प्रकारकी समस्त वचनरचनाको चछोडकर बुद्ध ज्ञानको भानेसे--उस 
भावनाके सेवनकी कृपासे--भावकर्मोका तथा द्रव्यकर्मोका संनर होता है । ) 


निश्चयप्रत्याख्यानाधिकार । . १८३. 


` तथा समयस्ारुू्पार्पायां च-- `` 
( आर्या ) 


('्रस्ाख्याय भविष्यत्कमं समस्तं निरस्तसंमोहः 
आत्मनि चेतत्यात्सनि निष्कमणि नित्यमात्मना वते 1 ` 
| (मंदाक्रीता ) 
(~ [3 [| मनोक अ ड 
सम्यग्दष्टिस्त्यजति सकलं कमनोकम जतं 
प्रत्याख्यानं भवति नियतं तस्व संन्नानमूतः 
सचारितराण्यघङ्कखहराण्यस्य तानि स्युरुष्वः 
तं वैदेह भवपरिभवक्लेशनाशाय नित्यम्‌ । १२४ 


केवलणाणसहावो केवलदंसणसष्ावसुहटमडइ्ो । 
केवलसत्तिसहावो सो हं इदि चितए शाणी ॥६६॥. 


इसीप्रकार समयसारकी (अमृतचन्द्राचा्देवकृत आत्मख्याति नामक) -टीकाे 
भी (२२ष्वे श्लोक द्वारा) कहाहैकिः-- 


“[ श्लोका -- ] (प्रत्याख्यान करनैबाला ज्ञानी कहता है कि) मविष्यके 
समस्त कर्मोका प्रत्याख्याने करके ( -त्यागकर }, जिसका मोह नष्ट हुआदहैरेसामै 
निष्कम (अर्थात्‌ सवे कर्मोसे रदित) च॑तन्यस्वरूप आत्मामं आत्मासे ही (-स्वयंसेही) ` 
निरन्तर वर्तता हं । 

ओर ( इस ६५ वीं गाथाकी टका पूणं करते हए टीकाकार मूनिराजश्री 
पद्मप्रभमलधारिदेव श्लोकं कहते हैँ ) 

[ शलोकाथं -- ] जो सम्यरहष्टि समस्त कर्म-नोकर्मके समूहको छोडता है, 
उस सम्यग््ञानकी मूतिको सदा प्रत्याख्यान है मौर उसे पापसमूहका नाश करनेवाले एसे 


सत्‌-चारित्र अतिंशयरूपसे हँः। भव-भवके क्लेश्षका नाश करनेके लिये उसे मै नित्य 
वन्दन करता ह । १२७। 


कैवल्य दशेन-ज्ञान-सुख केवल्ब शक्ति. स्वभाव जो । 
मे ह वही; यह चिन्तवन्‌ होता निरन्तर ज्ञानिक्नो ।।९६॥ 


, ¢ 
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केवरन्नानस्वमावः केवखदशेनसरमावः रुखमयः । 
केनटराक्तिस्वमावः मोहमिति चितयत्‌ ज्ञानी ॥९६॥ 


अनन्तचतुषटपात्मकनिजात्मभ्यानोपदेशोयन्यासोयम्‌ । 


समस्तवादयप्रपंचवासनाविनिद्क्तस्य निररेपेणान्तषंरस्य परमतथक्षानिनो जीवस्य 
रिका प्रोक्ता ) कथंकारम्‌ ! साग्रनिधनामूर्घातीन्दियस्वमावषद्रसद्धतव्यवहारेण, युद्रस्पर्धरस- 
गन्धवर्णानामाधारभूृतशचुद्धपुद्‌ गटपरमाणदस्केवरन्नानकेवख्द ग नकेवरघुसकेवरटशक्तियुक्तपरमात्मा 
यः महमिति मत्रेना ततया ज्ञानिनि; निथयेन सहजज्ञानघ्वरूपेहम्‌, सहनदश्नस्वस्पोहम्‌, ` 
सहजचाशििस्वरूपाहम्‌, पहजयिच्यक्तिखरूपोहम्‌ इति भावना कतन्या वेति-- 


तथा चोक्तमेकत्यसप्रतं।- 


"~~~ 





1 कक्‌ 


गाथा ९६ 


अन्वया्ः-[ केवरज्ञानस्वभावः ] केबलन्ञानस्वभावी, [ केवदर्षनसमावः | 
केवलदर्शनस्वभावी, [ शुखमयः | सुखमय जीर [ केवलशक्तिस्वभाबः [ केवलणक्तिस्वभावी 
[सः अहम्‌ ] वह मँ रह [ इति] एेसा [ ज्ञानी ] जानी [ चिंतयेत्‌ ] चितवन करते है | 


टीकाः--यह्‌, भनन्तचतुष्टयात्मके निज आत्माके ध्यानके उपदेशका कथन है । 


समस्त वाह्य प्रपंचकी वासनासेः विमुक्त, निरवशेषरूपसे अन्तर्मुख परमतरव- 
ज्ञानी जीवको शिक्नादी गर्दहै। किसप्रकार ? इसप्रकारः--सादि-अनन्त अमूत 
अतीन्द्रियस्वभाववाले शुद्धसदभरूतव्यवहारसे, शुद्ध स्पर्श-रस-गन्व-वर्णके आधारभ्रुत शुद्ध 
पुद्‌गलपरमाणुकी भांति, जो केवलज्ञान, केवलदशेन, केवलसुख तथा केवलधक्तिुकत 
परमत्मासो्ेँ ह टेसी ज्ञानीको भावना करनी चाहिये; ओर निश्यसे, मं सहजज्ञान- 
स्वरूप हँ, मेँ सह॒जदशंनस्वरूप ह, मे सहजचारिवरस्वरूप हँ तथा मँ सहजचित्शक्तिस्वेरूप 
है ठेसी भावना करनी चाहिये 1 


इसी प्रकार एकत्वसष्घतिे (-श्री पद्मनन्दि-जाचार्य वर्त, पद्मनन्दिपंचविशतिके 
एकत्वसप्रत्तिनामक अधिकारमे २० वें लोक द्वारा) कटा है किः-- 


~ 


` "निश्चयप्रत्याख्यानाभिकारं ` | ` -श्न्श् 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
('ववलन्ञानचफसौख्यस्वमावं तत्परं महः । 
 त्त्रज्नतेन रकि ्ञातं दष्ट ट्ट श्रुते श्रुतम्‌ ॥ 
तथा हि-- ` | 

| ( म्रालिनी ) 
जयति स परमारमा केवरक्ञानमूतिः 
सकर्विमख्दष्टिः शाश्वतानेदरूपः । 
 सहजपरमचिच्छ्त्यात्मकः शाश्वतोयं 

. निखिष्डुनिजनानां चित्तपंकेनदसः ।॥१२८॥ 

णियभावं णवि मुह्‌ परभावं शेव भेरहए केड । 
 जाशचिः पस्सदि स्वं सौ हं इदि चितए एसी ।॥६७॥ 
` निजमावं नापि यंचति परभावं नेव गृहणाति कमपि । 


जानाति पश्यति स्थं सोहमिति चितये्‌ ज्ञानी ॥९५७॥ 


^] एलोकाथंः--] वह्‌ परम तेज केवलज्ञान, केवलद्शन ओर केवलसौस्य- 
 स्वभावी है । उसे जानते हुए क्या नहीं जाना ? .उसे देखते हुए क्या नहीं देखा ? उसका 
श्रवण करते हए क्या नहीं सुना ? 


ओर ( इस ९द्वीं गाधथाकौी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराजश्ी 
पद्मप्रभमलधारिदेव शलोक कहते हैँ ) :-- ` 
[ श्लोका्थंः-- | समस्त मूुनिजनोके हदयकमलका हंस एेता जो यह्‌ शाश्वत, ` 
 केवलज्ञानकी मूतिरूप, सकलविमल हष्टिमिय ({ -सर्वथा निर्मल द्शनमय ), शाश्वत 
आनन्दरूप, सहज परम चतन्यशक्तिमय परमात्मा वहु जयवन्त त है । १२८} 
गाथा ९७ | 
कि = क, = [१५ 
अन्वयाथः-- [ 1 ] जो निजभावको [न अपि सचति ] नदीं छोडता, 
निजमावकरो खोड नहीं, फिचित्‌ प्रहे परमाव नहि। 


देखे घ जाने में वही, ञानी करे चिन्तन यदी ॥९७] 


१८६ नियमसार 


यत्र परमभाप्रनाभिरखस्य ज्ञानिनः शिक्षणणक्तम्‌ । 


यस्तु कारणपरमात्मा सफट्टुरितवीखरिसिनापिज पेजयपन्तीरंटां त्रिफारनिरावरण 
निरंजन निजपरमभावं शचचिदपि नापि परंचति, पंचविधपेप्राग्यव्रद्धिकारणं विभावपुद्ररद्रष्य 
संयोगसंजातं रागादिपरमावं नेव गृहणाति, निवयेन निजनिररणपरमयोधेन. निरंजनपहजक्तान 
सदनदषटिसहजशीखादिस्वमावषरपाणामाधारधेयविकन्य निष्क्तमपि सद ्क्त सहञुक्ति भामिनी 
संभोगसंभवपरतानिलयं कारणपरमातमानं जानाति) तथाबिधसहजवलोकेनं पश्यति च, स; 
कारणसमयसातेहमिति भावना सदा कर्तव्या सम्यग्तानिभिरिति । 


तथा चोक्तं श्रीपूञयपादस्वामिभिः-- 


[ कम्‌ यपि परभावं ] किचित्‌ भी परभावको [न्‌ एत्र गृह्णाति ] ग्रहण नहीं करता 
[ सवं ] सर्वको { जानाति पश्यति ] जानता-देखता है, [ सः अहम्‌ ] वह्‌ मँ ई--[इति. 
एेसा [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ चितयेद्‌ ] चितवन करता है । 


ठटीकाः-- यहा, परम भावनाके सम्मुख एसे ्ानीको शिक्षा दी है । 


जो कारणपरमात्मा (१) समस्त पापरूपी बहादुर शतरुसेनाकी विजय-ध्वजाको 
लुटनेवाले, चरिकाल-निरावरण, निरंजन, निज परमभावको कभी नहीं छोडता; (२) 
पंचविध { -रपाच परावर्तनरूप ) संस्ारकी वृद्धिके कारणश्रूत, !विभावयपुदुगलद्रन्यके 
संयोगसे जनित रागादिपरभावको ग्रहण नहीं करता; ओौर (३) निरंजन सहजज्ञान- 
सहजहष्टि-सहजचारित्रादि स्वभाव धममकि आधार-आधेय सम्बन्धी विकल्पों रहित, सदा 
मुक्त तथा सहज मुक्तिरूपी स्रीके संभोगसे उत्पन्न होनेवाले सौख्यक्ते स्थानभरुत--से 
कारणपरमात्माको निश्चयम निज निरावरण परमज्ञान द्वारा जानता है ओर उस 
प्रकारके सहन अवलोकन हारा (-सहुज निज निरावरण परमदर्शन द्वारा) देता है; 
वह कारणसमयसार म ह--एेसी सम्यम््ञानियोको सदा भावना करना चाहिये । 


इसीप्रकार श्रौ पूज्यपादस्वामीने { समाधितन्त्रमे २० वें परलोक द्वारा ) कटा 
है फिः-- 
-रगादिपरभावकी उत्पत्तिमे पुदगलकमं निमित्त बनताहै। 


-कारणापरमात्मा "स्वयं ्राधार है श्नौर स्वभावधर्मं आये है" रेसे विकल्पों रदित है, सदा रक्त है 
ग्रौर मूक्तिसुखका म्रावास है । ५५ 


निश्चयप्रत्यास्यानाधिकार ` । १८७ 


(-प्नुष्टूम्‌ ) 
` '“्यदग्राद्यं न गृह्णाति गृहीतं नापि परंचति । 
| जानाति सर्वथा पर्वं तत्छसंवेयमस्म्यहम्‌ ॥"' 
 तथादहि-- | । 
क 7 ,{ वसंततिलका } 
आत्मानमाहमनि . निजात्मयुणाटयमात्मा 
जानाति पश्यति च पंचमभावमेकम्‌ । 
तत्याज नेव सहजं प्रभावमन्यं 
गृह्णाति नेव खलु पौद्वलिकं विकारम्‌ ॥१२९॥ 
( शादूलविक्रीडित ) 
मस्स्वान्तं मयि रुम्नमेतदनिशें चिन्मत्रचितामणा- 
वन्यद्रव्यकृताग्रहोद्धवमिमं शुक्त्वाधुना विग्रहम्‌ । 
तचित्रं न विश्चुद्धपूणसहजज्ञानात्मने शमंशे 
देबानाममृताशनोडवरु्चि ज्ञात्वा किमन्यारने | १२० 





[ ए्लोका्थ-- ] जो अग्राह्यको ( -ग्रहण न करने योग्यको ) ग्रहण नहीं 
करता तथा ग्रहीतको ( -ग्राह्यको, शाश्वत स्वभावको ) छोडता नहीं है, सर्वको सर्वं ` 
~ प्रकारसे जानता है, वह्‌ स्वसंवेद्य (तत्त्व) मैं हरं । 

। | ओर ( इस ९७ वीं गाथाकौ टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराज चार 
ष्लोक कहते हैँ ) :-- 

। ` , . [ एलोका्थः--] आत्मा आत्मामें निज आत्मिक गुणोसे समृद्ध आत्माको-- 
` एक पंचमभावको-- जानता है मौर देखता है; उस सहज एक पंचसभावको उसने दछोडा 
नहीं ही है तथा अन्य एसे परभावको--कि जो वास्तवमे पौद्गलिक विकार है उसे-- 
वह्‌ ग्रहण नहीं ही करता । १२६। 


। ` [ श्लोकाथैः--] अन्य द्रव्या *आग्रहुकरनेसे उत्पन्न होनेवाले इस ` विग्रहुको 
अन छोडकर, विशद्ध-पूणं-सहजज्ञानात्मक सौख्यकी प्राप्निके हेतु, मेरा यह निज अन्तर 





` १-घ्राप्रह्‌--पकड; ग्रहण; लगे रहना वह * | 
२-धिग्रह=( १) रागदेषादि कलह; (२) शरीर । 


र्त नियमसार 


( शादूलविक्रीडित ) 
निदनं निर्पद्रवं निरुपमं निस्यं निजात्मोद्धषं 
नान्यद्रव्यमिभावनोद्धवमिदं शर्माश्रतं निलयम्‌ । 
पीला यः सुकृतात्मकः सुकृतमप्येतष्ठिदायाधना 
प्राप्नोति स्फुरमद्धितीयपतुं चिन्मात्र्यितामणिम्‌ ॥१२१॥ 
( श्रार्या) 
को नाम वक्ति विद्वान्‌ मम च परद्रन्यमेतदेव स्यात्‌ । 
निजमहिमानं लानन्‌ गुरुवरणसमर्ज्नासघुद्ूम्‌ ।१३२॥ 
पयडिद्िदि्रणुभागप्पदेस्नंधेहिं वजिदो अप्पा । 
सोहं इदि चितिञ्जो.तत्थेव यं कुणएदि थिरभावं ॥६८॥. 





मुभरमे--चैतन्यमात्र-चितामणिमे निरन्तर लगा है--उसमे आश्चयं नहीं है, कारण कि 
अमृतभोजनजनितं स्वादको जानकर देवको अन्य भोजनसे क्या प्रयोजन है ? ( जिस- 
प्रकार अमृतभोजनके स्वादको जानकर देवोका मन अन्य भोजनम नहीं लगता, उसी 
प्रकार ज्ञानात्मक सौख्यको जानकर हमारा मन उस सौस्यके निधान चैतन्यमात्र-चिन्ता- 
मणिके अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं लगता ) ।१३०। | 

[ श्लोकार्थः--] द्र रहित, उपद्रव रहित, उपमा रहित, नित्य, निज आत्मासे 
उत्पन्न होनेवाले, अन्य द्रव्यकी विभावनासे (-अन्य द्रव्यो सम्बन्धी विकल्प करनेसे) 
उत्पन्न न होनेवाले- रसे इस निर्मल सुलौमृतको पीकर (-उस सुखागृतके स्वावके 
निकट सुकृत भी दुःखरूप लगनेसे), जो जीव ` सूकरतात्मक है वहु अव इस सुङृतको मी 
छोडकर अद्धितीय अतुल चैतन्यमात्र-चिन्तामणिको स्फुटरूपसे ( -प्रगटरूपसे) प्रष्ठ | 
करता है ।१३१। 

[ प्लोकार्थः--] गुख्चरणोके *समर्चनसे उत्पन्न हृई निज मदहिमाको जानने- 
वाला कौन विद्वान “यह्‌ परद्रव्य भेरा है" एेसा करेगा ? ।१३२। ¦ 





१-युकतात्मक = सुकृतवाला; शुभकृत्यवाला; पुण्यकर्म॑वाला; शुभ भाववाला । 
२-समर्चन सम्यक्‌ भ्र्च॑न; सम्यक्‌ पूजन; सम्यक्‌ भक्ति) । । 
जो प्रकति स्थितिं अभाग ओर प्रदेश्च धविन आत्मा । 
मेहं वही, यों भावता ज्ञानी करे स्थिरता वहं ।।९८॥ 


४ 


निश्चयप्रत्याख्यानाधिकारः 1 , १८६ 


प्रकृति स्थित्यज्घभागप्रदेशवेधे ्विवभित आत्मा । 
सोहमिति चिंतयन्‌ तत्रेव च करोति स्थिरमावम्‌ ॥९८॥ 
यत्र, बन्धनिशरक्तमाट्मानं भावयेदिति भव्यस्य शिक्षणश्चक्तम्‌ । 
छमाद्टभमनोषाकायकपेमिः प्रकृतिप्रदेशवेधौ स्यताप्‌; चतभिः कषाये; स्थित्यनु- 
भागभन्धौ स्तः; एमिशतुर्भिबन्धेर्मियुक्तः सदानिस्पाधिश्वस्पो ह्यात्मा सोहमिति सम्यण्ञानिना 
मिरन्तरं भावना कतन्येति । 
( संदाक्रांता ) 
प्रभावद्भिः सहजपरमानन्दचिद्रपमेकं ` 
` संग्रा्यं तनिरूपममिद युक्तिसाम्राज्यमूलम्‌ | 
तस्मादुच्चेस्त्मपि च सखे मद्चःसारमस्मिन्‌ 
भ्रुत्वा शीघं कुरु तब मतिं चिचमत्कारमत्रे ॥१३३।। 


गाथा ९८ 


अन्वयाथः-- [प्रकृति स्थित्यजुभागप्रदेशवंधंः विवजितः] प्रतिबन्ध, स्थितिवन्ध 
, अनुभागवन्ध ओर प्रदेणवन्ध रहित [ आत्मा ] जो आत्मा [ सः अहम्‌ ] सो है 
[ इति ] एसा [ चिंतयन्‌ ] चितवन करता हुआ, ( ज्ञानी ) [तत्र एव च ] उसीभें 
[ स्थिरमा करोति ] स्थिरभाव करता है । 
क टीकाः- यहाँ ( -इस गाथामें ), बन्धरहित आत्मा भाना . चाहिये-एेसी 
भव्यको शिक्षादीहै। 
शुभाशुभ मनवचनकायसम्बन्धी क्मसि प्रकृतिबन्ध ओर प्रदेशबन्ध होता है; 
चार कपायोंसे स्थितिनन्ध ओर अनुभागवन्ध होता है; इन चार बन्धों रहित सदा 
निरुपाधिस्वरूप जो आत्म सो मँ हँ एेसी सम्यकूज्ञानीको निरन्तर भावना करनी 
चाहिये । 
। | अब इस &€र वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैँ : | | 
। | इ्लोकाथेः-- | जो मुक्तिसा म्राज्यका मूल है एेसे इस निरुपम, सहनपरमा- 


` . , नेन्दवाले चिदरूपको. ( -चैतन्यके स्वरूपको ) एकको बुद्धिमान पुरषोको सम्यक्‌ प्रकारते 


` ब्रहण करना योग्य है; इसलिये, मित्र | तु भौ मेरे उपदेगके सारको सुनकर, तुरन्त 
ही. उग्ररूपसे इस चेतन्यचमत्कारमात्रके प्रति अपनी वृत्ति कर्‌ 1१३३। 


१६० निथमसार ` 


ममि परििज्जामि शिम्ममत्तिमुवद्विदो । 

आलंबणं च मे आद्‌ अवसेसं च वोसरे ॥६६॥ 
ममत्वं पसिर्जयामि निमेमत्वधुपस्थितः । 
आरम्बनं च मे आत्मा अवशेषं च विपुजामि ॥९९॥।.. 


अत्र सकरविभावसंन्यासविधिः प्रोक्तः । । | 

कमनीयकामिनीकांचनपरशृतिसमस्तपरद्न्ययुणपयनिषु ममकारं संत्यजामि । परंमो- 
पेक्षारक्षणरक्षिते निर्ममकारात्मनि मात्मनि स्थित्वा ्यात्मानमबरन््य च 'संसुतिपुरंधरिकाहमोग- 
संमवसुखटुःखाद्नेकविभावपरिणतिं परिहरामि । 

गाथा ९९ | , ५ 

अन्ययार्थः--[ ममतं ] मँ ममत्वको | परिवर्जयामि ] चोडता हं भौर [ निम 
मत्वम्‌ ] निर्ममत्वमे [ उपस्थितः ] स्थित रहता ह; [ आत्मा ] आत्मा . [मे] मेरा 
[ भालम्बनं च ] आलम्बन है [ अवशेषं च ] ओर शेष [विपुज्ञामि] मेँ छोडता हु 

टीकाः--यहां सकल विभावके सन्यासकी (-त्यागकी) विधि कदी है। 

सुन्दर कामिनी, "काचन आदि समस्त परद्व्य-गुण-पर्ययोके प्रति ममकारको 
मै छोडता ह । परमोपेक्षालक्षणसे लक्षित `निर्ममकारात्मक आत्मामं स्थित रहकर तथा 
आत्माका अवलम्बन लेकर, *संसृतिरूपी तरीके संमोगसे उत्पन्न सुखदुःखादि अनेक 
विभावरूप परिणतिको मै परिहरता ह । ; ४ 

इसीप्रकार. ( आचायदेव ) श्रीमदुअमूृतचन््रसुरिने ( श्री समयसारकी भतम 


१-कां चन = सुवणं ; धन । | | (1 
२-निमेमकारात्मक = निर्ममत्वमय ; निर्ममत्वस्वरूप । ( निर्ममत्वका लक्षण परम उपेक्षा है । ) 
३-संसृतिन्=संसार । 

मँ ` निर्ममल्ल खरूपे स्थिति कर रहा । 

गे त्याग ममता, निममल स्वरूपम .स्थिप्त कर रह 

अवलम्ब मेरा आतमा अबरेष वारण कर रदा । ।९९॥ 


निश्चयप्रत्याख्यानाधिकार्‌ _ ` ष १६१ ` 
( शिखरिणी ) 


“"तिषिद्ध सवेंस्मिन्‌ सुकृतदुरिते फणि किट 
प्रवृत नष्कम्यं न खलु युनयः संल्यशरणाः । 
तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि सरणं 
स्वयं विद्येते परममसृतं तत्र निरताः ॥'' 
तथा हि- 
| । ( मालिनी } 
अथ नियतमनोबाक्षायकृत्सनेन्दरियेच्छो 
भववनधितयत्थं मोहयादःसमूहस्‌ । 
कनकथुबतिवांच्लामप्यहं सर्वशषत्या 
प्रबरतरविश्द्रभ्यानमय्या त्यजामि ।१२४॥ 


~~ ~~ -~~------ -~---- ~ 





.. स्याति नामक टीकामें १०४ वे श्लोक द्वारा ) कहा है किः-- 


.  ^[ शलोका्थः--] शुभ आचरणरूप कर्म ओर अशुभ अचरणरूप कमम॑-एसे 
` समस्त कर्मोका निषेध किया जाने पर ओर इसप्रकार निष्कर्म अवस्था वतंने पर, मुनि 

कहीं अशरण नहीं है; (कारण कि) जब निष्कम अवस्था (निवृत्ति-अवस्था) वतंती 

` है तत्र ज्ञानम आचरण करता हुभा--रमण करता हुआ--परिणमन करता हुभा ञान 

 - ही उन मुनियोको शरण है; वे उस ज्ञानमें लीन होते हुए परम अमृतका स्वयं अनुभवन 

करते है--आस्वादन करते हैँ 1“ 

| ओौर ( इस ९६ वीं गाथाकी टीका पूरणं करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 

. कहते है ) 

[ श्लोकाथंः-- | मन-वचन-काया सम्बन्धी ओौर समस्त इन्द्रियों सम्बन्धी 
इच्छा जिसने नियन्तरण क्यारहै ठेसा मै अब भवसागरमे उत्पन्न होनेवाले मोहरूपी 


, जलचर प्राणियोके समूहको तथा कनक ओर `युनतीकी वांच्वाकोौ अतिप्रनल-विणु 
ध्यानमयी सवे शक्तिसे छोडता हँ । १३४1 





(६, नियन्वरर्‌ करना संयमन करना; अधिकारमे लेना | 


१६२ नियमसार 


अदा घु मञ्फ णे आआदामे दंसणे चरति य। 
आदा पच्चक्खाणे श्रादा मे संवरे जोगे ॥१००॥ . 


आत्मा खलु सम ॒ज्ञने आत्मा मे दर्शने चि च । 
जालना प्रयाख्याने आत्मा मे संवरे योगे ॥१००॥ 


उतर मुवत्राह्मोपादेय इत्युक्तः 


अनाद्निधनापू्तातीन्द्रियस्रमावश्यद्धपहनपौख्यात्मा यात्मा । म सलु सहः 
चेतनापरिणतस्य मम सम्पन्ने च, स च प्रांचितप्रमपेचमगतिप्रापिरेतभृतपचमम 
परिणतस्य मम सदजसम्यग्दशन प्रिये च, साक्षानिर्वाणम्राप्युपायसस्वरूपाव्रिचटस्थिरि 
परमवारि्रिपरिणतेमम सहजचास्तरिऽपि सम॒ परमात्मा सदा संनिहितश, स्र चात्मा सः 
श॒भाङुभपुण्यपापयुखष्ुःखानां पण्णां सकर्पंन्यासाहमकनिश्वयप्रत्पाख्यने च मम मेद 


-~-----------~--~------------------------~----~ 


गाथा १०९ 


अन्वरयार्थः--[ खलु ] वास्तवमें [ मम ज्ञाने ] मेरे ज्ञानम [ आत्मा ] : 
[मे दशने ] मेरे दक्षनमें [च] तथा [ चरित्र] चारितरमे [ आमा ] आत्मा है 
ख्याने ] मेरे प्रत्याख्यानमे [ बाना ] अत्मादहै, [मे्॑वरे योगे ] मेरे संवः 
योगमें (-गुद्धोपयोगमे) [ आत्मा | अत्मा है । 

टीकाः--यहाँ (-इस गाथामें), सर्वत्र आत्मा उपादेय (-ग्रहण करर 
है एेसा कहा दै 

आत्मा वास्तवमें अना दि-अनन्त, अमूत, अतीन्द्रियस्वभाववाला, शुद्ध 
सौस्यात्मक है । सहज शुद्ध ज्ञानचेतनारूपसे परिणमित जो मै उसके ( अर्था 
सम्यग्ज्ञाने सचमुच वह (आत्मा) है; पूजित परम पंचमगतिक प्रा्चिके हेतुः 
भावकी भावनारूपसे परिणमित जौ मै उसके सहज सम्यग्द्शनविषयमे ( अ 
सहज सम्यग्दर्शने }) वह॒ ( आत्मा) है; साक्षातु निर्वाणप्राक्निके उपायभर 
स्वरूपम अविचल स्थितिरूप सहज-परमचारिजपरिणतिवाला जो भँ उसके (अथ 
सहज चारित्रमे भी वह परमात्मा सदा सद्चिहित (-निकट) है; भेदविनज्ञानी, १ 





मम ज्ञानम है आतमा, दन चरितमें आतमा। 
ट स+ प्रत्याख्यान, सेवर, योगम भी आतमा ॥१००॥ 


निश्चयप्रत्याख्यानाधिकार । व ++ 


परदव्यपराइुखस्य पवेन्धियप्रसरनर्जिबगात्रमात्रपरिग्रहस्य; मम॒ सहलवराग्यप्रासादशिखर- 
रिखामणेः स्वसूषगुप्रस्य षपाटवीपावकस्य शुमाञ्चमसंवरयोश्व, अश्चमोपयोगपरड्गखस्य श्भो- 
` परयोगेऽप्युदासीनपरस्य संक्च्छुद्धोषयोगाभिग्ुखस्य मम परमागममकरद निष्यन्दिुखपनप्रभस्य 
श्ुद्धोपयोगेपि च स परमत्मा सनातनस्वभावत्थातिष्ठति । 


` ` तथा चोक्तमेकत्वसप्रती-- 
वि ( अनुष्टुभ्‌ ) 
(तदेकं परमं ज्ञानं तदेकं शचि दशेनम्‌ । 
चारित्रं च तदेकं स्यात्‌ तदेकं निर्भरं तपः ॥ 
( अ्नुष्टुम्‌ ) 
नमस्यं च तदेबेकं तदेवेकं च मंगलम्‌ । 
उत्तमं च तदेर्भैकं तदेव शरणं सताम्‌ ॥ 


पराङ्मुख तथा पंचेन्द्रियके विस्तार रहित देहमात्रपरिग्रहवाला जो मै उसके निश्चय- 
प्रत्याख्यानमे--कि जो ( निश्चयप्रत्याख्यान ) शुभ, अशुभ, पुण्य, पाप, सुख भौर दुःखं 

` इन छहके सकलसन्यासस्वरूप है ( अर्थात इन छह वस्तुओंके सम्पूणं त्यागस्वरूप है ) 
उसमे--वह आत्मा सदा जासन्न (-निकट) विद्यमान है; सहज वैराग्यरूपी महलके 
शिखरका शिखामणि, स्वरूपगृष्र जौर॒पापरूपी अटवीको जलानेके लिये पावकं समान 
जो मै उसके शुभा्रुभसंवरमे ( वह्‌ परमात्मा है }), तथा अशुभोपयोगसे पराङ्मुख, 
णुभोपयोगके प्रति भी उदासीनतानाला ओर साक्षात्‌ शुद्धोपयोगके सम्मुख जो मै-- 

. परमागमरूपी पृष्परस जिसके मुलसे भरता है शेसा पद्चप्रभ--उसके शुद्धोपयोगमें भी 

` `. वह्‌ परमात्मा विद्यमान है कारण कि बहु (परयात्मा) सनातन स्वभाववाला है । 

| इसप्रकार एकत्वसप्नतिमे ( -श्री पद्मनस्दि-आचायेवरकरृत पद्मनन्दिपंचवि- 


| पतिकाके एकत्वसप्तति नामक अधिकारे ३६, ४० तथा ४१ वें ए्लोक द्वारा ) कहा 
। है किः-- । 


“[ श्लोका्ं-- | बही एक ( -वह चंतन्यज्योत्ति ही एक ) परम ज्ञान 
चही एक पवित्र दशंन है, वही एक चारित्र है तथा वही एक निमल तप है । 


[ श्लोकाथेः-- ] सत्पुरुषोको वही एकं नमस्कारयोग्य है, -वहो एक मंगल है, ` 
वही एक उत्तम है तथा वही एक शरण है । 


१६४ नियमसार 


( प्रनुष्टुभ्‌ } 
आचारश्च तदेवेक तदेवावश्यकक्षिया | 
॥ स्वाध्यायस्तु तदेवेकमप्रमचस्य योगिनः |" 
तथा हि- 
( मालिनी } 
मम॒ सहजयुच््ौ श्ुद्योधे चरसि 
सुक़तदुरितकरमदन्दसंन्यासकाल्े । 
भूवति स परमात्मा संबरे शद्धथोगे | 
न चन च गुव कोऽप्यन्योस्त थुक्त्य पदार्थः ।१२५॥ 
( पृथ्वी ) । 
क्वचिन्नसति निर्मलं क्वचन निर्मलानिर्मलं 
फ्ववितपुनरनिरमरं गहनमेवमक्स्य यद्‌ । 
तदेव निजयोधदीपनिहताधभूदायकं 
सतां हृदयपब्रस्मनि च संस्थितं निशरम्‌ ॥१३६॥ 





[ एलोकाथं-- ] अप्रमत्त योगीको वही एक आचार है, वही एक आवश्यक 
क्रिया है तथा वही एक स्वाध्याय है 1" । 

आर ( इस १०० वीं गाथाकी टीका पूर्णः करते हए टीकाकार मुनिराज दो 
फ्लोकं कहते हैँ ) :-- | 

[ श्लोकार्थः--] मेरे सहज सम्यग्दर्शनमे, शुद्ध ज्ञानमे, चारितरमे, सुकृत गौर 
ुष्रतरूपी कमंददके संन्यासकालमे ( अर्थाद्‌ प्रत्याख्यानमे }, संवरमे ओर शद्ध योगम ` 
( -शुद्धोपयोगमें ) वह परमात्मा ही है (अर्थात सम्यग्दशंनादि सभीका आश्चय---अव-, 
लम्बन शुद्धात्मा ही है) ; मुक्तिकी प्राक्षिके लिये जगतमें अन्य कोई भी पाथं नही ह 
नहीं है ।१३५। | 
[ श्लोकार्थं--] जो कभी निर्मल दिखाई देता है, कभी निर्मल तथा मनिमेल ` 
दिखाई देता है, तथा कभी अनिर्म॑ल दिखाई देता है ओौर इससे मज्ञानीके लिये जो गहन, , 
है, वही निजज्ञानरूपी दीपक--कि जिसने पापतिमिरको नष्ट किया है वह--सतुरुषोके 
हदयकमलरूपी घरमे निश्चलरूपसे संस्थित है ।१३६। | 


तिश्चयप्रत्याख्यांन!धिकार वः ॥ि १ ९५ 


` एगो य सरदि जीवो एगो य जीवदि सयं । 
, एगस्स जादि मरणं एगो सिञ्कदि णीरशओओ.॥१०१॥ 
| एकश्च प्रियते जीवः एकश जीवति स्वयम्‌ ।. 
एकस्य जायते मरणं एकः सिभ्यति नीरजाः ॥१०१॥ 
इह हि संसारावस्थायां युक्तौ च निःसदायो जीव इलयकतः 


 नित्यमरणे तंद्धबमरणे च सदाममन्तरेण व्यवहारतश्चेक एव प्रियते; सादिसनिभन- 
मर्षिबिजातीयविभादव्यंजननरनारकादिपर्थायोत्पचौ चासन्नगतायुपचरितास द्ध तव्यवहारनयादेशेन 
स्रयमेवोजीवत्येव । सरेबधुभिः परिरकष्यमाणस्यापि महाबरूपराक्रमस्यकस्य जीवस्याप्राथितमपि 





` माथा १०१ 


 - अन्वयार्थः--[ जीवः एकः च ] जीव अकेला [ प्रियते ] मरता है [ च ] ओर 
[- स्यम्‌ एकः ] स्वयं अकेला [ जीवति ] जन्मता है; ` [ एकस्य ] अकेलेका [ मरणं 
` जायते ] मरण होता है ओर [एकः ] अकेला [ नीरजाः ] रज रहित होता हुओ 
[ सिष्यति ] सिद्ध होता है। ` 


टीकाः-- यहां (-इस गाथाम प संसारावस्थामें ओर मूक्तिमे जीव नि-सहाय 
है एसा कहादै। । 


नित्य मरणमे (अर्थात्‌ प्रतिसमय होनेवाले आयुकर्मके निषेकोके क्षयम) ओर 
उस भव सम्बन्धी मरणम, ( अन्ध करिसीकी ) सहायताके निना व्यवबहारसे ( जीव 
अकेला ही मरता है; तथा सादि-सांत मूतिक विजातीयविभावव्यंजनपर्यायकूप नरनार- 
कादिपर्यायोंकी उत्पत्तिमे, भसन्न-अनुपचरित-असदूभूत-व्यवहारनयके कथनसे ( जीव 
अकेला ही ) स्वयमेब जन्मता है । सवं बन्धुजनोसे रक्षण किया जाने पर भी, महावल- 
पराक्रमवाले जीवका अकेलेका ही, अनिच्छित होने पर भी, स्वयमेव मरण होता है; 





मरता अकरा जीव एवं जन्म एकाकी करे । 
` पाता अकेखा टी मरण अरं शक्ति एकाकी करे ।।१०१॥ 


१६६ । भियमसार 


स्वयमेव जायते सरणम्‌; ` एक एव ॒प्रमगुस्मसादासादितस्वात्माधयनिधयद्युकटभ्यानवलेन 
स्वालसानं ध्यात्वा नीरजाः सन. पथो निर्वाति } 
तथा चोक्तम्‌-- 
( भ्रनुष्ट्म्‌ ) 
“'स्वयं कमं करोत्यालमा खयं ततकटमरसते । 
स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद्धियुच्यते 11" 
उक्तं च श्री सामदेवपंडितदेवेः-- 
( वसंततिलका ) 
'(एकस्त्वमाविशसि जन्मनि संक्षये च 
भोक्तु स्वयं स्वकृतकर्मफटालुबन्धम्‌ । 
अन्यो न जातु सुखदुःखविधौ सहायः 
स्वाजीवनाय मितं  विरपेटकं ते 11" 
तथा हि- | 
(जीव) अकेला ही परम गुरुके प्रसादसे प्रप्र स्वात्माित निश्चयशुक्लध्यानके बलसे 
निज आत्माको ध्याकर रजरदहित होता हृ शीघ्र निर्वाण प्राप्न करता है । । 
इसीप्रकार (अन्यत्र श्लोक द्वारा) कहा है कि-- 


^“ शलोका्थः--] आत्मा स्वयं कमं करता है, स्मयं उसका फल भोगता हैः 

स्वयं संसारमें भ्रमता है तथा स्वयं संसारसे मुक्त होता दहै" 

ओर श्री सोमदेवपंडितदेवने (यशस्तिलकर्चंपुकाव्यंम दूसरे अधिकारमे एकत्वा- 
नुपरे्षाका वर्णन करते हुए ११६ वें श्लोके द्वारा) कहा है किः-- 

“[ शलोका्-- ] स्वयं किये हुए केके फलानुबन्धको स्वयं भोगनेके तिये 
तू अकेला जन्ममे तथा मृत्युमे प्रवेश करता है, अन्य कोई (ल्ी- पुव-मिनादिक) सुख- 
दुःखके प्रकारोमे बिलकुल सहायभूत नहीं होता; अपनी आज्ञीविकाके लिये (सात्र अपने 
स्वार्थके लिये सखरीपु्मित्रादिक) ठगोकी टोली तुमे मिली है ।** 

ओर (इस १०१ वीं माथाकी टीका पूरणं करते हुए टीकाकारं मुनिराज प्लोक 
कहते हे) :-- | ॑ 





निश्चयप्रतपर ख्यानाधिकार | १९७. 
( मंदाक्रांता ) 
एको याति प्रबदुरघाजेन्म मत्युं च जीवः 
कर्मदन्दरोद्धवफलमयं चारप्रौख्यं च दुःखम्‌ । ` 
भूयो भक्ते स्वसुखविश्ठखः सन सद्‌ा तीव्रमोहा- 
देकं त्वं किमपि गुरुतः प्राप्य तिष्ठत्यचम्मिन ।१२४॥ 
एगो मे सासदो अप्पा साशदंसणलक्लशो । 
सेसा मे बाहिरा भावा स्वे संजोगलक्खणा ॥१०२॥ 
एको मे शाश्वत आत्मा ज्ञानदशनलक्षणः । 
रोषा मे वाद्या मावाः स्वे पंयोगलक्षणाः ॥१०२॥ 
एकत्वभावनापरिणतस्य सम्यग्ञानिनो रक्षणकथनमिदम्‌ । 
अखिरषसुतिनन्दनतरमूखाख्वालांमःपूरपरिपूणप्रणािकावतसंस्थितकलेवरसंमवदेतभृत - 


~~ -~--~ ~ ------- ---~------- इ~~ = 





[ श्लोकार्थः--] जीव अकेला प्रबल दुष्कृतसे जन्म ओर मृत्युको प्राप्न करता 
है; जीव अकेला सदा तीत्र मोहुके कारण स्वयुखसे विमूख होता हुआ करमन्द्रजनित 
फलमय (-शुभ ओर अशुभ कर्मके फलरूप) सुन्दर सुख ओौर दूःखको बारम्बार भोगता 
है; जीव अकेला किसी भी. प्रकार गुरु द्वारा एक तत्वको (-चैतन्यतच्वको) प्राप्न करके 
उसमें स्थित रहता है । १३७। 


गाथा १०२ 
अत्वयार्थः-- [ ज्ञानद्शनरक्षणः ] ज्ञानदशंनलक्षणवाला शाश्वतः | शाश्वत 
[ एकः ] एक [ आहमा ] आत्मा [मे ] मेरा है; [ शेषाः सरे ] शेष सब [ संयोगरक्षणाः 
भावाः ] संयोगलक्षणवालि भाव [ मे बाघ्याः ] मुभसे बाह्य है । 
टीकाः--एकत्वभावनारूपसे परिणमित सम्यगज्ञानीके लक्षणका यह्‌ कथन है । 


त्रिकाल निरुपाधिक स्वभाववाला होनेसे निरावरण-ज्ञानदर्शनलक्षणसे लक्षित 
एेसा जौ कारणपरमात्मा वह्‌, समस्त संसाररूपी नन्दनवनके वब्रक्षोकी जडके आसपास 





रमज्ञान-रक्षित ओर शाश्वत मात्र-गात्मा मम अरे । 
अर्‌ रोष सव संयोग ठित भाव युद्चसे है परे ॥१०२॥ 


१६४८ । ` नियमसाय 


द्रव्यभावफमभावादेकः) स एव निखिरक्रियाकंटाडंबरवििधविकल्पकोटाहरमिरक्तपदजशदर- 
ज्ञानचेतनामतीद्धियं भुजानः सन्‌ शाश्वतो मखा .ममोपदेयसूपेण तिष्टति, यच्चिकारनिष्पधि- 
स्वमावत्वात्‌ निरावरणज्ञानदशेनरक्षणरकषितः कारणपरमात्मा; ये श्वमाश्भकरमषंयोगसभवाः 
रोषा बाघयाभ्यन्तरपरिग्रहाः सस्वरुयाद्रोद्यास्ते "स्वे; इति मम निश्चयः । 
( मालिनी ) 
अथ मम परमात्मा शाश्वतः कधिदेकः 
सहजपरमविचिन्तामणिित्यश्द्धः । 


निरवभिनिजदिव्यद्वानर्भ्यां सषरृद्धः 
किमिह बहुविकल्यैमे फलं बाह्यमतैः ।।१२३८॥ 


जं किंचि मे दुचरित्तं सव्वं तिविहेण बौोसरे । 
सामाइयं तु तिविदं करेमि सव्वं णिरायारं ॥१०३॥ 





क्यारियोभे पानी भरनेके लिये जलप्रवाहसे परिपूर्णं नाली समान वरत॑ता हमा जो शरीर 
उसकी उत्पत्तिमें हैतुभूत द्रव्यकर्म-भावकमम रहित होनेसे एक है, ओौर बही ( कारण- 
परमात्मा ) समस्त `क्रियाकाण्डके आडम्बरके विविभं विकल्परूप कोलाहलसे रहित 
सहजणुदढ-्ञानचेतनाको अतीन्द्रियरूपसे भोगता हुमा शाश्वत रहकर मेरे लिये उपादेय- 
रूपसे रहता है; जो शुभाज्ुभ कर्मके संयोगसे उत्पच होनेनाले शेष बाह्य-अभ्यंतर परिः 
ग्रह॒, वे सब निज स्वरूपसे बाह्य हैँ ।-देसा मेरा निश्चय है । । 

[ अब इस १०२ वीं गाथा की टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्वोक 
कहते ह : | | 

[ श्लोका्थः-- ] मेरा परमात्मा शाश्वत है, कथंचित्‌ एक दै सहज परम | 
चैतन्यचिन्तामणि है, सदा शुद्ध दै ओर अनन्त निज दिव्य ज्ञानदशंन्‌से समृद्ध है! एेसा 
है तौ फिर बहू प्रकारके बाह्य भावोसे मुके क्या फल हे ? ।१३८। । 





जो केह भी दुष्वरिति मेरा सवं त्रयतरधिसे तरं 
अह्‌ त्रिमिधि सामायिक चरित सन; निर्विकल्पक भचर ॥१०२॥ 


निश्चयप्रत्याख्यानाध्रिकार ` , ^ १६६ 


यत्किचिन्मे दृश्चंरितं सवे त्रिविधेन  विसुनामि । 
सामायिकं तु त्रिविधं करीमि सवे निराकारम्‌ ।१०२॥ 


आत्मगतदोषनिषुक्स्युपायकथनमिदम्‌ । 


` मेदविज्ञानिनोऽपि मम प्रमतपोधनस्य पूर्वसंचितकर्मोदयवलाचास्ि्रिगोहोदये षति 
यक्किचिदपि दुरितं भवति चेत्तत्‌ स्थं मनोवाक्ायषुशुद्धया संत्यजामि । सामाथिकशब्देन 
तावचासि्रिुक्तं सामायिकञचदोपस्थापनपरिदारविञुद्धयभिधानमेदात्रि विधम्‌ । अथत्रा जघन्य- 
रत्नत्रयथुलृष्टं करोमि; नवपदाथपरद्रव्यश्रद्धानपरिज्ञानचरणस्वरूपं रत्नत्रयं साकारं, तत्‌ 
 स्वस्वरूपश्रद्वानपरिज्ञानादुष्ठानरूपस्वभावरःनत्रयस्वीकारेण निराकारं शद्धं करोमि इत्यथः । ङि 
चः भेदोपचारचारित्रम्‌ अभेदोपचारं करोमि, अभेदोपचारम्‌ अभेदादुपचारं करोमि इति त्रिविधं 





गाथा १०३ 


अन्वयाथः-[ मे ] मेरा [ यत्‌ फिचित्‌ ] जो कुड भी [ दुश्चसिं ] दुःचारित्र 

[सब] उस सेको यै [त्रिविधेन]. त्रिविधसे (मन-वचन-कायासे) [षिसुज्ञामि] छोडता 

ह [ह] गौर [त्रिविधं सामापिकं ] त्रिविध जो सामाधिक (चारि) [सर्व॑] उस 
.: सवेको [ निराकारं करोमि ] निराकार (-निविकल्प) करता हँ । 


टीकाः-आत्मगत दोषोसे मूक्त हौनेके उपायका यह्‌ कथन है । 


| मुभे परम-तपोधनको, भेदविज्ञानी होने पर भी, पूवंसंचित कमोकि उदयके 
कारण चारि्रमोह्का उदय होने पर यदि कृ भी दुःचारित्र हो, तो उस सवंको मन~- 
चचन-कायाकमे संशुद्धिसे मेँ सम्यक्‌ प्रकारसे छोडता हं । “सामायिक'' शब्दसे चारित्र 
कहा है--कि जो ( चारित्र ) सामायिक, केदोपस्थापन ओर परिहारविशुद्धि नामके 
तीन भेदोके कारण तीन प्रकारका है । (मै उस चारित्रको निराकार करता हँ । ) अथवा 
` मँ जघन्य रत्न्रयको उक्कृष्ट करता हैँ; नव पदार्थरूप परद्रव्यके श्रद्धान-ज्ञान-आचरण- ` 
` स्वरूप रत्नत्रय साकार (-सविकल्प) है, उसे निजस्वरूपके श्रद्धान-ज्ञान-अनुष्ठानरूप 
स्वभावरत्नजयके स्वीकार ( -अंगीकार ) द्वारा निराकार--शुद्ध करता ह, एेसा अर्थं 
है । ओर (दूसरे प्रकारसे कहा जये तो), मै भेदोपचार चारित्रको अभेदोपचार करता 
हं तथा अभेदोपचार चांरित्रको अभेदानुपचार करता ह--इसप्रकार विविध सामायिकको ` 
( -चारित्रको ) उत्तरोत्तर स्वीकृत ( अंगीकृत ) करनेस्े सहज परम तत्त्वम अविचल 


॥ , निथमसार 


सामायिकयुत्तरोचरस्रीकारेण सहनपरमतत्वाविचटास्थतिरूपसदहजनिश्चयचास्िं, निराकार 
तत्वानरतत्वालराकारचारनामति । 


तथा चोक्तं प्रवचनसारब्यारूयायाम्‌ । 


( उसन्तत्तिलका ) 

('द्रव्यानुसारि चरणं चरणालुसारि 

द्रव्यं मिभो दयमिदं नु सञ्यपे्षम्‌ 

तस्मान्भुधु्धरभिरोदत॒ मोभमार्ग 

द्रवयं प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीर्य 11 

तथा हि- 
( अनुष्टुभ्‌ ) 

चित्तस्मभावनासक्तमतयो यतयो यमम्‌ । 
यतंते यातना्ीलयमनाञ्चनकारणम्‌ ॥१२९॥ 


स्थितिरूप सहज निश्चयनारित्र होता है-कि जो ( निश्चयचारित् ) निराकार ततत्वमे 
लीन होनेसे निराकार चारित्र है। 


इसीप्रकार श्री प्रवचनसारकी ( अमृतचन्द्राचार्मदेवकृत तत्त्वदीपिका नामक | 
टीकामे (१२ वं श्लोक द्वारा) कहा है किः-- 





““[ श्लोका्थेः-- ] चरण द्रव्यानुसार होता है ओर द्रन्य चरणानुसार होता 
है--इसप्रकार वे दोनों परस्पर अपेक्षासहित हैँ; इसलिये मा तो द्रव्यका आश्रय करके 
अथवा तो चरणका आश्रय करके मुमुध्ु (ज्ञानी, मुनि) मोक्षमा्गमे आरोहण करो । 


ओर (इस १०३ वीं गाथाकी टीका पूरणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्चोक 
कहते है) :-- 
[ इ्लोकार्थः-- ] जिनकी बुद्धि चैतन्यतत्त्वकी भावनामें आसक्त (रत, लीन) 


है से यति यमम प्रयत्नशील रहते है ( अर्थात संयमे सावधान रहते हैँ )--कि जो 
यम (-संयम) यातनांशील यमके (--दुःखेमब मरणके) नाशका कारण है 1 १३६। 


निश्चयप्रत्याख्यानाधिका।र । २०९१ 


सम्मं मे सव्वभूदेसु वेरं मञ्फं ण केणवि। 
आआसाए बोसरित्ता णं समाहि पडिकडजए ॥१०४॥ 


साम्यं मे स्वेभूतेषु पेरं म्यं न केनचित्‌ । 
आशाम्‌ उत्सुज्य नूनं समाधिः प्रतिपथते ।।१०४॥ 
इहान्तयंखस्य परमतपोधनस्य मावशरुद्धिशक्ता । 
| , विस॒क्तसकलेन्दरियव्यापारस्य मम मेद विज्ञानिष्वज्ञानिषु च समता; मित्रामित्रपरि- 
णतेरभावान्न मे केनचिजनेन सह बेरं; सहजवैराग्यपरिणतेः न मे काप्याज्ञा वियते; पर्मसमर- 
सीमावसनाथपरमसमाधि प्रपप्रे ऽहमिति । 


तथा चोक्तं श्रीयोगीन्द्देवैः- 


गाथा १०४ 
अन्वयार्थः सर्वभूतेषु ] सवं जीवोके प्रति [मे ] मुभे [ साम्पं ] समता है, 
[ मद्यं ] मुभे [ केनचित्‌ ] किसीके साथ [वेरंन] वैर नहीं है; [ नूनम्‌ ] वास्तनमें 
[ आशाम्‌ उ्सुज्य ] आशाको छोडकर [ समाधिः प्रतिपथते ] मै समाधिको प्राप्त 
करता हं । 


टीकाः- यहां ( इस गाथामे )}) अन्तर्मुख परम-तपोधनकी भावणुद्धिका 
` कथन है । । 

जिसने समस्त इन्द्रियोके व्यापारको छोडा है एसे मूके भेदविज्ञानियों तथा 
अज्ञानिरयोके प्रति समता है; सित्र-भमित्ररूप (मित्ररूप अथवा शत्ुरूप }) परिणतिके 
अभावके कारण सुरे किसी प्राणीके साथ बेर नहीं ह; सहज वैराग्यपरिणतिके कारण 
सु कोई भी आशा नहीं वतत; परम समरसीभावसंयुक्त परम समाधिका मै आश्रय . 
करता हँ (अर्थात्‌ परम समाधिको प्राप्त करता ह) । 


| इसीप्रकार श्री योगीन्द्रदेवने ( अमृताशीतिमें २९१बें श्लोक दारा ) कटा 
है किः-- 


समता मुफे सब जीव प्रति वैर न किंसीके प्रति रहा। 
ॐ £ 
मे छोड आशा सवतः धारण समाधि कर रहा ॥१०४] 


२०२ नियमसार 


( वसंततिलका ) 
““युक्त्वाटसत्रमधिसत्ववलोपपनः 
स्मृत्वा परां च समतां इुख्देवतां खम्‌ । 
संज्ञानचक्रमिदमंग शृहाण तृण- 
ध - मज्ञनपन्तियुतमोहसिपूपमर्दिं "11", 
तथाहि । 
( वसन्ततिलका ) 
यक्त्यंगनालिमपुनभेवसौख्यमूलं 
दुभवनातिमिरसंहतिचन्द्रकीर्तिम्‌ । 
संभावयामि समतामहयुचकेस्ां 
या संमता भवति संयमिनामजसम्‌ ॥१४०॥ 
( हरिणी ) 
जयति समता नित्यं या योगिनामपि दरुभा 
निजयुखसुखवार्धिप्रस्फारपूणशरिप्रभा । 
परमयमिनां प्रचरञ्यास्नीमनःप्रियमेत्रिका 
युनिवरगणस्योच्चेः सारेक्रिया जगतामपि ॥१४१॥ 


^“ [ श्लोकाथंः-- | हे भाई ! स्वाभाविक बलसम्पन्न एेसा तु आलस्य छोडकर, . 
उक्छरृष्ट समतारूपी कुलदेवीका स्मरण करके, अन्ञानमत्री सहित मोहशत्रुका नाश करने- 
वाले इस सम्यग्ज्ञानरूपी चक्रको शीघ्र ग्रहण क्र 1“ 

ओर ( इस १०४ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज दो 
लोक कहते हैँ} 

[ श्लोकार्थ:-- ] जो (समता) मुक्तिरूपी स्रीके प्रति भ्रमर समान (रत) 
है, जो मोक्षसौख्यका मूल है, जो दुर्भावनारूपी तिमिरसमूटहको .( नष्ट करनेके लिये ) 

चन्द्रके प्रकाश समान है भौर जो संयमियोको निरंतर संमत है, उस समताको मँ त्यत 
भाता ह 1 १४०। । 

[ श्लोका्थंः--] जो योगियोको भी दुलभ है, जो निजाभिमुख सुखके सागरम 
ज्वार लानेके लिये पूणं चन्द्रकी प्रभा (समान) दै, जो परम संयमियोकी 'दीक्षारूपी 
स्रीके मनको प्यारी सखी है तथा जो मुनिवरोके समूहका तथा तीनलोकका भी ,अति- 
शयरूपसे आभ्रूषण है, वह्‌ समता सदा. जयवन्त है ।१४१। . 





निश्चयप्र्माख्यानाधिकार्‌ `  , २१०३ 


- शिक्कसायस्स दंतस्त सूरस्स ववसायियो ।. 
संसारभयभीद स्स प्चक्लाणं सुहं हषे ॥*०५॥ 


निःकपषायस्य दान्तस्य शूरस्य व्यवसायिनः । 
संसार्मयभीतस्य प्रत्याख्यानं सुखं भवेत्‌ ।।१०५॥ 
“` निं्वयप्रत्याख्यानयोम्यजीवस्वसूपाखर्यानमेतत्‌ । 
। ` सक्खकषायकरंकपंकविभरुक्तस्य निखिलेद्धियव्यापारविजयोपार्जितपरमदान्तस्पस्य 
भखिल्परीषहमदहामटविजयोपार्जितनिजश्रगुणस्य निश्वयपरमतपश्वरणनिरतशचद्रभावरस्य संसार- 
दुःखभीतस्य व्यवहारेण चतुराहारविवर्जनप्रत्याख्यानम्‌ । फं च पुनः व्यवहासत्याख्यानं 





गाथा १०५ 


, `. ` अन्वयाथः-[ निःकषायस्य ] जो निःकषाय है, [दान्तस्य] *दान्त है, [शस्य] 
शूरवीर है, [ व्यवसायिनः ] व्यवसायी ( -शुद्धताके प्रति उद्यमवन्त ) है ओर [ संप्तार- 
 मेयमीतस्य ] संसारसे भयमोत है, उसे [ सुखं भ्रत्याख्यानं ] सुखमयं प्रत्याख्यान' (अर्थात्‌ 
। निश्चयप्रत्याख्यान) [ भवेत्‌ ] होता है । 


टीकाः--जो जीव निश्चयप्रत्ाख्यानके योग्य हो रसे जीवक स्वरूपका यह्‌ 
कथन है } 


जौ समस्त कषायकलंकरूप कीचडसेः विमुक्त है, सवं इन्द्रियोंके व्यापार पर 

विजय प्राप्न कर. लेनेसे जिसने परम दान्तरूपता प्राप्रकी है, सकल परिषहरूपी महा 

` सुभटोको जीत लेनेसे जिसने निज शूरगरुण प्राप्न किया है, निश्रय-परम-~तपश्चरणमें 

` निरत एेसा शुदधभाव जिसे वर्तता है तथा जो संसारदुःखसे भयभीत है, उसे (यथोचित 

.शुद्धता सहित) व्यवहारसे चार आहारके त्यागरूप प्रत्याख्यान है । परन्तु (णुदधता- 

रहित) व्यवहार-प्रत्यास्यान तो कुदृष्टि ( -मिथ्यात्वी ) पुरुषको भी चारित्रमोहके 

` ` १-दान्त-=जिसने इन्द्रियोक्रा दमन किया हो एेसा; जिसने इन्द्रियोको वदा कियाहो पैसा; संयमो । 
२-निरतन=रत; तत्पर; परायणः; लीन । 


जो श्र एवं दान्त है, अक्षाय उधसनान है । 
भव-भीर है, होता उसे दी सुखद प्रत्याख्यान हे ॥१०५॥ 





~ 


९०४ नियमसार 


कटप्टेरपि परूपस्य चासतिरिमोदोद यहेतुभूतदरव्यभावकर्मक्षयोपशमेन क्वचित्‌ कदाचित्‌ संमति । 
अत एव निश्वयप्रस्याख्यानं हितम्‌ अत्यासनमव्यजीवानामू्‌; यतः स्वणनामधेयधरस्य पापाण- 
स्योपादेयत््ं न तथाधपापाणस्येति । ततः संसारशरीरमोगन्िगता निश्चयप्रत्याख्यानस्य कारणं, 
पुनभाविकाले संभाविनां निखिलमोहरागदेषादिषिविधविभावानां परिहारः परमारथप्रत्ास्यानम्‌, 
जथवानागनकालोद्ध्रविविधान्तजेल्यपरित्यागः शुद्धनिश्वयप्रत्या्यानम्‌ इति । 


( हरिणी ) 


जयति सततं प्रत्याख्यानं जिनेन्धमतोडषं 
प्रमयमिनमितनिर््वाणसौख्यकरं परम्‌ । 
सहजसमतादेवीसत्कर्णभूषणष्ठचकेः | 
युनिप श्रु ते दीप्नाकान्तातियौननकारणम्‌ ।१४२॥ . 





उदयके हतुभ्रूते द्रव्यकर्मके ओर भावक्मेके क्षयोपशम द्वारा क्वचितु कदाचित संभवित 
है । इसीलिये निश्चयप्रत्याख्यान अति-आसन्नभव्य जीवको हितरूप है; क्योकि जिसप्रकार 
कमुवर्णैषाषोण नामक पाषाण उपादेय है उसीप्रकार अन्धपाषाण नहीं है! इसलिये 
(यथोचित्‌ शुद्धता सहित) संसारः तथा शरीर सम्बन्धं भोगकौ निर्वेगता निश्वयभ्रत्या- 
ख्यानका कारण है ओर भविष्य कालमे होनेवाले ` समस्त ॒मोहरागद्रेषादि विविध 
विभावींका परिहार वह परमार्थप्रत्याख्यान है अथवा अनागत कालमें उत्पन्न होनैवाले 
विविध अन्तजल्पोका (-विकल्पौका) परित्याग वह्‌ शुद्ध निश्चयप्रत्यास्यान है । 


[ अव इस १०५ वीं गाथाकी टीका पूरणं करते हुए टीकाकार मृनिराज श्लोक 
कहते है :  , 


[ शलोकाथेः-- | हे मुनिवर ! सून; जिनेन्द्रके मतमे उत्पन्न होनेवाला प्रत्या- 
ख्यान सततत जयवन्त है । वह प्रत्याख्यान परससंयमियोको उक्कृष्टरूपसे निर्वाणसुखका 
करनेवाला है, सहज समतादेवीके सुन्दर कर्णका महा आभूषण है ओौर तेरी दीक्षाूपी 
प्रिय द्वके अतिशय यौवनकों कारण है ।१४२। 





क जिस पाषाणमें सुवणं होता है उसे सुवर्णंपाषाणा कहते हैँ रौर जिसमें सुवणं नहीं होता उसे श्न्धः 
पाषाण कहते हैँ । 


निश्चयम्रत्याख्यानाधिकार | 9 


एवं मेद्न्भासं जो ङढ्वह्‌ -जीवकम्मणो शिच्चं 
पञ्चक्खाणं सक्षदि धरदु सो संजदौ शियमा ॥१०६॥ 
एवं मेदाम्यासं यः करोति जीवक्रमंणोः नित्यम्‌ । 
्रस्याख्यानं शक्तो धर्तुं स संयतो नियमात्‌ ।१०६॥ 
निश्वयप्रत्याख्यानाध्यायोपसंहारोपन्यासोयम्‌ । | 
यः श्रीमद हन्धुखारबिन्द विनिगंतपरमागपाथंविचारक्षपः अशुद्रान्तस्तच्यकपपुद्रल- 
योरनादिबन्धनसंबन्धयो्मेदं मेदा भ्यासवलेन करोति, स परमसंयमी निश्वयव्यवहारप्रत्याख्यानं 
स्वीकरोतीति । 
। { रथोद्धता ) 
भाविकारमवभावनिवर्तः 
सोहमित्युदिनं छ॒निनाथः । 
भागयेद सिरस र्य निधानं 
स्वस्वरूपममरुं मरदुकत्ये ।१४३॥ 





गाथा १०६ 

अन्वयाथेः--[ एषं ] इसप्रकार [ यः ] जो [ नित्यम्‌ ] सदा [ जीवकर्पणोः ] 
जीव ओर कर्मके [ मेदास्यातं ] भेदका अभ्यास [ करोति | करता दै, [ सः संवतः ] वह 
संयत [ नियमात्‌ ] नियमसे [ प्रत्याख्यानं | प्रत्याख्यान [ धतुं | धारण करनेको [ शक्तः | 
शक्तिमान है । 

 - दीकाः--यह्‌, निश्चय-प्रत्याख्यान अधिकारके उपसंहारका कथन है । 

श्रीमदू अहुन्तके मुखारविदसे निकबे हृष्ट परमागमके अंका विचार करनेमें 
समथं एेसा जो परम संयमी अनादि बन्धनरूप सम्वन्धवाते अशुद्ध अन्तःतत्त्व ओर कम- ` 
पदरगलका भेद भेदाभ्यासके बवलसे करता है, वहु परम संयमी निश्चयप्रत्याख्यान तथा 
 व्यवहारम्रत्याख्य्रानको स्वीकृत (-अंगीकङृत) करता है । 
। [ अव, इस निश्चय-ग्रत्याख्यान अधिकारको अन्तिम गाथाकी टीका पूर्णं 
करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभमलघारिदेव नौ श्लोक कहते हैँ : |] 





यों जीव कम विभेद अभ्यासी रहेजो नित्यदही। 
हं संयमी जन नियत प्रत्याख्यान-धारण क्षम बही |१०६॥ 


९०९ `  नियमसार 


, (स्वागता ) 
धोरसंसृतिमहा्णवमभास्व- 
यानपात्रमिदमाह जिनेन्रः 
तत्वतः प्रमतक्वमजस् 
भावयाम्यहमतो जिंतमोहः ॥१४४।; 

( मंदाक्रंता ) 

प्रत्याख्यानं मवति सततं शद्धचारित्रमूर्तः 
भ्रानितिध्वंसात्सहनपरमानेद विच्निष्ुद्धः । 
नास्त्यन्येपामपरसमये योगिनामास्पदानां 
भूयो भूयो भवति मवरिनां संसृतिर्षोररूपा ॥१४५॥ 

.( शिसेरिणी ) 
महानंदानंदो जगति विदितः शाश्वतमयः 
स सिद्धात्मनयुच्चेर्मियतवसतिर्निमलयुरे । 
प्री विद्ान्तोपि सरनिरितरस्तरेरभिहताः ` 
कथं काित्येनं वत कटिहतास्ते जडधियः ॥१४६।। 

[ र्लोकार्थः-- | “जो भावि कालके भव-भावोतसे (संसारभावोसे) निकृत्त . 
है वह मँ है" इसप्रकार मुनीश्वरको मलसे मृक्त होनेके लिये परिपूणं सौख्यके निधानभूत 
निर्मल निज स्वरूपको प्रतिषदिन भाना चाहिये । १४३। । । 

[ श्लोकार्थः-- ] घोर संसारमृहा्णेवकी यह्‌ ( परम तत्तव ) देदीप्यमान . , 
नौका है दसा जिनेन्द्रदेवने कटा है; इसलिये मै मोहको जीतकर निरन्तर परम तत्तवको 
तत्त्वतः (-पारमाथिक रीतिसे) भाता हूं । १४८। | 

[ श्लोका्थंः-- ] भ्रान्तिके नाशसे जिसकी बुद्धि सहज-परमानन्दयुक्त चेतने 
निष्ठित (-लीन, एकाग्र) है ठेसे शुद्धचारित्रमू्तिको सतत प्रत्याख्यान है. परसमयमे 
(-अन्य दशंनमें ) जिनका स्थान है देसे अन्य योभियोको प्रत्याख्यान नहीं होता; .उन 
संसारियोको पुनः पुनः घोर संसरण (-परिभ्रमण) होता है.। १४५। ५: 

[ एलोका्थः--] जो शाश्वत महा आनन्दानन्द जगते प्रसिद्ध है, वह निर्मल 
गुणवाले सिद्धात्मामे अत्तिशयरूपसे तथा नियतरूपसे रहता है । (तो फिर, ) अरेरे 
यह्‌ विद्वान मी कामके तीक्ष्ण शश्खे; घायल होते हुए क्लेशपीडिति होकर उसकी 

(कामकी) इच्छा क्यों करते हैँ ! वे नड्बुद्धि है । १४६। | 


[1 


निश्चयप्रत्यास्यानाधिकार | ` २०७ , 
, ( मंदाक्रांता ) 
प्रत्यारस्यानाद्वति यमिष प्रस्फुटं श॒द्धशद्धं 
सचारिरं दुरषतरुषा्राटवीवदहिसूपम्‌ । 
तच्छं शीध्रं कुर तव मतौ भव्यशार्दृल नित्यं 
यक्किभूतं सहजसुखदं शीलमूरं उ॒नीनाम्‌ ॥१४७।। 

( मालिनी ) 
जयति सहजतक्छं तचखनिष्णातबुदधः 
हृदयसरसिजतास्यन्तरे संस्थितं यत्‌ 
तदपि सहजतेजः प्रास्तमोदान्धकारं 
स्वरसविसरभास्द्वोधविरपः मात्रम्‌ ॥१४८॥ 

( पृथ्वी .). | 
अखंहितमनारतं सकरदोषदूरं . प्रं 
भवायुनिधिमग्नजीवततियानपात्रोपमम्‌ । 
अथ प्रबरुदुगंबगंद बवहिकीरारकं 
नमामि सततं पुनः सहजमेव त्तं मुदा १४९ ` 


` [ श्लोकाथंः-- ] जो दुष्ट पापरूपी ब्ृक्षोकी घनी. अटवीको जलानेके लिये 
अग्निरूप है एेसा प्रगट शुद्ध-शुद्ध सत्चारित्र संयभिययोको प्रत्यास्यानसे होता है; (इस- 
लिये) हे भव्यशार्दूल ! (-भव्योत्तम ! ) तू शीघ्र अपनी मतिमें ततत्वको नित्य धारण 
 कर--कि जो तततव सहज सुखका देनेवाला तथा मुनि्योके चारित्रका सूल है. १४७। 


[ श्लोका्थं-- | तत्त्वम निष्णात बुद्धिवाले जीवके हूदयकमलरूप अभ्यन्तरमे  . 
जो सुस्थित है, वह्‌ सहज तत्तव जयवन्त है । उस सहज तेजने मोहान्धकारका नार 
किया है ओर वह (सहज तेज) निज रसके विस्तारसे प्रकाशित ज्ञानके प्रकाशनमात्र 
. है । १४८। | 


[ श्लोकाथेः--] ओर, जो (सहज तत्त्व) अखण्डित है, शएवत है, सकल ` 

 दोषसे दूर है, उक्कृष्ट है, भवसागरमे बे हुए जीवसमूहको नौका समान है तथा प्रबल 
` संकटोके समूहरूपी दावानलको (शान्त करनेके लिये) जल समान है, उस सहज तत्त्वको 
म प्रमोदसे सतत नमस्कार करता हं ।१४९। ` 


जिनप्रथुगरखारविन्दविदितं स्स्यस्थितं 
गनीरवरमनेगृहान्तरसुरत्नदीपत्रभम्‌ । 
नमस्पमिह यागिमिर्विितदशिमोहादिभिः 
नमामि सुखमन्धिरं महजतस्ग्रच्यरदः ॥१५०॥ 
(पृथ्वी) 
प्रनषटयुरितोनकरं प्रहनपुण्यकर्म्रलं 
प्रभूतमदनादिकं प्रबटमरधम।पारयम्‌ । 
प्रणामक्रततखचित्‌ = प्रकरणप्रणाशाके 
्रबरद्रशुणमेदिरं श्रहतमोहरात्रिं उमः ॥१५१॥ 
इति युकमिजनपयोजमित्रषनेन्दिमप्रसररितगात्रमातरप रिगरदशरीपगप्रभमरधारिदेव 
विरचितायां नियम मारव्याख्यायां तात्पर्यतो निन्रयप्रर्यास्यानाभिकारः पष्टः श्रुतस्कन्भः ॥ 


1 





[ श्लोकार्थः-- ] जो जिनप्रभुके मृखारविदसे विदित (प्रसिद्ध) दै जौ स्वरूपः 
स्थित है, जौ मुनीश्ररोके मनोगृहके भीतर नुन्दर रत्नदीपकी भाति प्रकाशित है, जो इर 
लोकमें दशणणंनमोहादि पर विजय प्राप्न किये हृए योगियोमे नमस्कार करने योग्य है तथ्‌ 
जो मुखका मन्दिर टै, उस सहज तेत्वको मेँ सदा अत्यन्त नमस्कारः करता हूं । १५०। 

[ एलोकार्थः-- ] जिसने पापकी राशिको नष्ट किया है, जिसने पुण्यकर्मवे 
समूहको हना है, जिसने मदन ( -काम } आदिको खिरादिया दहै, जो प्रबल च्चानक 
महल ठै, जिप्षपे तत्त्ववेत्ता प्रणाम करते है, जो प्रकरणके नाणस्वषूप है (अर्थात्‌ जिसे 
कोई कार्यं करना शेष नहीं है--जो कृतङृत्य दै), जो पुष्ट गणका धाम है तथा जिसने 
सोहरातिका नाग किया है, उसे (-उस सहज तत्त्वको ) हम नमस्कार करते हँ । १५१। 

इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलके लिये जो सूर्य समान हैँ भौर पाँच इन्दियोकि 
विस्तार रदित देहमात्र॒जिन्हँ परिग्रह था एसे श्री पदमप्रभमलधारिदेव दादा रचित 
नियमसारकी तात्प्यवरत्ति नामक टीका ( अर्थात्‌ श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत 


५... 


नामकी टीकामें ) निश्य-~प्रत्याख्यान मधिकार नामका छठवां श्रुतस्कन्ध समाप्त हृजा । | 


---भ्कङ्ि---- 
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आलोचनाभिकार उच्यते-- | 
` णोकस्मकम्मरदहियं विहावयुणषजनएहिं वदिरित्तं । 
अप्पाणं जो शायदि समरस्सालोयणं होदि ॥१०.७॥ 
` नोकर्भकर्मरहितं चिभावगुणपर्ययव्तिरिक्तम्‌ । 
आत्मानं यो ध्यावति भ्रमणस्यारोचना भवति ॥१०७।। 
निश्वयालोचनास्रूपाख्यानमेतत्‌ । 
` जौदारिकवेक्रियिकाहारकतेजसकामंणानि शरीराणि हि नोकर्माणि, ज्ञनदशेनाबर- ` 


अब आलोचना अधिकार कहा जाता है । 
गाथा १०७ 


अन्वयाथः-- [ नोकमकमरहितं ] नोकमं ओर कर्म॑से रहित तथा [ विभाव- 
गुणपययंः व्यतिरिक्तम्‌ ] विभावगुणपर्यायोंसे %न्यतिरिक्त [ आस्मानं ] आत्माको [ यः ] 
जो [ ध्यायति] ध्याता है, [ श्रमणस्य ] उस श्रमणको [ आलोचना ] आलोचना 
{ मवति ] दै । 


रीकाः-- यह्‌, निश्चय-आलोचनाके स्वरूपा कथन है | 
, ओदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस ओर कामण शरीरवे नकम है 
व्यत्तिरिक्त रहित; भिन्न । 


नोकमे, कमं, विभाव, गुण पर्याय विरहित. आतमा । 
ध्याता उसे, उस भ्रमणको होती परम-भारोचना ।१०७॥ 


४४. नियमसार 


णातरायमोहनीयवेदनीयायुर्नामगोत्रामिध्रानानि हि द्रव्यकर्मणि | करमोपाधिनिरेकषपत्ताग्राहक- 
शदरनिथवद्रन्याथिकनयक्षया हि एमिनेकिममिद्रव्यकम मि निरणुं्तम्‌ । मतिङ्नानादयो ` 
विभावगुणा नशनारकादिव्यंजनपर्यायाश्वेव विभवपर्यायाः । सहयो गुणाः क्रमभाविनः 
पर्यायाश्च । एभिः समस्तैः व्यतिरिक्तं) स्वमावगुणपर्यायैः संधत्तं, त्रिकाटनिरावरणनिरजन- 
परमात्मानं त्रिगुपषगु्षपरमसमाधिना यः परमभ्रमणो नित्यमचुष्टानसमये वचनरवनाप्रपंचपराह्‌- 
खः सन्‌ ध्यायत्ति, तस्य मवश्रमणस्य सततं निशयाटोचना मधतीति । _ 
तथा चोक्तं श्रीमदम्रतचन्द्रघ्ररिभिः- 
( ्रार्या ) 
(“सोहिलसविजंभितमिदशद यत्कमं सकटमारोच्य । 
आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना बते" . 


ज्ञानावरण, दरनावरण, भन्तराय, मोहनीय, वेदनीय, जायु, नाम जौर गोत्र नामके 
द्रव्यकमं है । #कमपिाधिनिरपेक्षं सत्ताग्राहक शुद्धनिश्चयद्रग्याथिकनयकी अपेक्षासे परमात्मा 
इन नोकर्मो ओर द्रव्यकमेसि रहित है । मतिज्नानादिक वे विभावगुण हँ भौर नर- 
नारकादि व्यंजनपययिं ही विभावपययिं हैँ; गुण सहभावी होते है ओर पयं करमभावी 
होती ह । परमात्मा इन सबसे (-विभावगरुणों तथा विभावपय्योसे) व्यतिरिक्त दै । 
उपरोक्त नोकर्मो ओौर द्रव्यकमोसि रहित तथा उपरोक्त समस्त ॒विभावगुणपर्यायोसे 
व्यतिरिक्त तथा स्वभावगुणपय्योंसे संयुक्त, त्रिकाल-निरावरण निरंजन परमात्माको 
तिगृतति गप्र ( -तीन गधि द्वारा गुर एेसी ) परमसमाधि द्वारा जो परम श्रमण सदा 
अनुष्ठानसमयमे वचन रचनाक प्रपंचसे (-विस्तारसे ) पराङ्मृखे वर्तता हुआ ध्याता है, 
उस भावश्रमणको सतत निश्चय जआलोचना है । 

इसीप्रकार ( आचायंदेव ) श्री मद्‌ अमृतचन्द्रमूरिने ( श्रीसमयसारकी आत्म. 
स्याति नामक टीकामें २२७ वें श्लोक हारा ) कहा है किः-- 

“[ श्लोकार्थः-- ] मोहके विलाससे फला हुआ जो यहु उदथमान (-उदयमे 
आनेवाला ) कर्म उस समस्तको आलोचकर (-उन सर्वं कर्मोकी आलोचना करके) म 
निष्कम ( अर्थात्‌ सवं कर्मो रहित ) चैतन्यस्वरूपर आत्मामे आत्मासे ही (स्वये 
ही ) निरन्तर वतंता हं 1" 


छलुद्धनिश्चप्रदरन्याथिकनय कर्मोपायिकी शरपेकषा रहित सत्ताको ही ग्रहण करता है । 


 परमालोचनाधिकार नि । २११ 


उक्तं चोपाषकाध्ययने-- 
( आर्या } ` 
(“आलोच्य सवेमेनः कृतक्रारितमलमतं च निर्व्याजम्‌ । 
आरोपचेन्महात्रतमामरणस्थायि निःशेषम्‌ ॥"' 
तथा हि | 
आरोच्यारोच्य नित्यं सुक्ृतमसुशृतं घोरषंारमूटं 
श॒द्धात्मानं निकूपधिगुणे चालसमनेवाबरम्बे । 


पश्चादुच्चैः प्रकृतिमखिखं द्रव्यकमंस्वरूपां 
नीत्वा नाशं सहजविरुपद्रोधरक्ष्मीं व्रजामि ।॥१५२॥ 


पलोयणमालङण वियडीकरणं च -भावदुली य । 
चउविहमिह परिकहियं यलोयणलक्खणं समए ॥९१०८॥ 


. -------------~--- -- ---------~ ~~ 


ओर उपासकाध्ययनमें ( श्री समन्तभेद्रस्वामीकृत रत्नकरण्डश्रावकाचारमे १२५. 
वें लोक दवारा ) कहा है किः- 


“ [ ष्लोकाथं-- | कयि हुए, कराये हुए ओर अनुमोदन किये हुए सवं पापोकी 
निष्कपटरूपसे आलोचना करके, मरणपर्य॑तः रहनेवाला, निःशेष (-परिपूणे) महाव्रत 
धारण करना 1" 


ओर ( इस १०७ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाक्रार मूनिराजश्री 
पद्यप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते हैँ ) 


[ श्लोकाथः-- | घोर संसारके मूल एेसे सुकृत ओर दृष्कृतको सदा आलोच 
आलोचकर मेँ निरुपाधिक ( -स्वाभाविक ) गुणवाले शुद्ध आत्माको आत्मासे ही अव- 


लम्बता ह । फिर्‌ द्रव्यकर्मस्वरूप समस्त प्रकृतिको अत्यन्त चष्ट करके सहज-विलसती 
ज्ञानलक्ष्मीको ्मप्राप्र करूगा।१५२।. । 


है शरम वर्णित चतुशरिधरूपमे ` आरोचना । 
आलोचना, अविकृतिकरणः अरु शुद्धता, मुखना ॥१०८॥ 


२१२ ` नियमसार 


मालोचनमाटुंदनमविकृतिकरणं च॒ भवधद्धिश्च । 
चतुर्विघमिह पर्किथितं भरोचनटक्षणं समये ॥१०८॥ 


आलोचनालक्षणमेदकथनमेतत्‌ । 


` भेगवदहन्पुखारविन्द विनिगतसकलननताश्र तिसुभगयुन्दरानन्द निप्यन्यनक्नयतमकदिव्य- 
प्वनिपरिन्नानकुशर्चतुथे्नानधरगोतममहर्षिषखकमरषिनिगतचतुरसन्द्भगभींकृतराद्रानादिस्म- ` 
स्तशास्ाथसाथेसारसवेसीभूतश्॒द्रनिशथपरमालोचनायाथतासे विकल्पा भवन्ति । ते. वश्ष्यमाण- 
परत्रचत॒टये निगयन्त इति । 





गाथा १०८ 


अन्वयार्थः--[ इह ] अव, [ आल्रेचनलक्षणं ] आलोचनाका स्वरूप [आरोचनम्‌ ] ध 
"आलोचन, [ आदुंडनम्‌ ] *आलुंछन, [ अतितिकरणम्‌ ] -अविकृतिकरण [ च ] शौर 
[ मवद्धिः च ] "भावशुद्धि [ चतुर्विधं ] देसे चार प्रकारका [ समये ] शाल्लमे [परि 
कथितम्‌ ] कहा है । 

टीकाः-- यह्‌, आलोचनाके स्वरूपरके भेदोका कथन है । 


भगवान अहेन्तके मुखारविन्दसे निकली हुई, (श्रवणके लिये आई हई) सकल 

जनताको श्रवणका सौभाग्य प्राप्त हो एसी, सन्दर-आनन्दस्यन्दी ( युन्दर-आनन्द- 
भरती }, अनक्षरात्मक जो दिन्यध्वनि, उसके परिज्ानमें कुशल चतुर्थज्ञानधर 
( मनःपर्ययज्ञानधारी }) गौतममहषिके मुखकमलसे निकली हुई जो चतुर वचनरचना,. 
उसके गर्भमे विद्यमान राद्धांतादि (-सिद्धांतादि) समस्त शास्रोके अर्थसमूहुके सार 
सवंस्वरूप शुद्ध-निश्चय-परम-आलोचनाके चार भेद हँ । वे भेद अब अभि कहे जाने 
वाले चार सूत्रोमें कहे जायेगे } 

१-स्वयं श्रपने दोषोको सूक्ष्मतासे देख लेना श्रथवा गुरुके समक्ष अपने दोर्षोका निवेदन करना सो 

व्यवहार-श्रालोचन है । निश्चय-स्रालोचनका स्वरूप १०६ वीं गाथम कहा जायेगा । 

२्-मालुंखन = ( दोर्षोका ) श्रां चन भ्र्थात्‌ उखाड़ देना वह्‌ । 

३-श्रविकृतिकरण = विकाररहितता करना वहु । . 

४-भावशुद्धि = भावोको शुद्ध करना वह्‌ । 





` परमालोचनाधिकार कर २१३ 
( इन्द्रवजा ) 
आलोयनाभेदमयरं विदिता 
. एक्स्यंगनासंगमहेतमूतम्‌ । 
स्वात्मस्थितिं याति हि मन्यजीवः 
ध ` तस्म नमः स्वात्मनि निष्टिताय ॥१५३॥ -. 
जो परस्सदि अप्पाणं सममाते संठवित्तु परिणामं । 
प्लोयशमिदि जाणह परसजिणंदस्त उवएसं ।॥१०६॥ 
यः पर्स्यारमानं सभवे संस्थाप्य परिणामम्‌ । 
 आरोचनमिति जानीहि परमनिनेन्द्रस्योपदेशम्‌ ।१०९॥ 
हहारोचनास्वीकारमात्रेण परमसमतामावनोक्ता । | 
यः सहनवैराग्सुधासिन्धुनाथरिीरपिरपरिपांडुरमेडनमंडरप्ब्विदेतभूतराकानिरौ- 


| [ अब इस १०८ वीं गाथाको टीका पूणं करते हृए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
। कहते ह : ] | । 
। [ श्लोकार्थः--] मृक्तिरूपी रमणीके संगमके हतुभूत एेसे इन आलोचनाके 
भेदोको जानकर जो भव्य जीव वास्तवे निज आत्मामं स्थिति प्राप्त करता दहै, उस 
स्वात्मनिष्ठितको (-उसं निजात्मामे लीन भव्य जीवको) नमस्कार हो 1 १५३।. 


गाथा १०९ 


| ` अन्वयाथः- [ यः ] जो ८ जीव }) [ परिणामम्‌ ] परिणामको | समभावे ] 
 समभावमे . [संस्थाप्य ] स्थापकर [ आत्मानं ] (निज) आत्माको [ पश्यति | देखत 
{ मलोचनम्‌ ] वह आलोचन है [इति ] फेस [ प्रमजिनेन्धस्य ] परम जिनेन्द्रका 


` (उषदेशम्‌ ] उपदे [ जानीहि ] जान । 


रीकाः--यहाँ आलोचनाके स्वीकारमात्रसे परमसमताभावना कही गई है । 
सहजवराग्यरूपी अमृतसागरके फन-समुहके श्वेत शोभामण्डलकी वृद्धिके 





समभावरमे परिणाम स्थापे भौर देखे आतमा । 
जिनवर दृषभ्‌ उपदेशे बह जीव है आलोचना ॥१०९॥ 


२१४ नियमसार 


यिनीनाथः सदान्तयुखाकीारमत्यपूष्व निरंजननिजबोधनिटयं कारणपरमात्ानं निखरेपेणान- 
यंखस्वस्वमावनिरतसहनावलोकनेन निरन्तरं पश्यति; फ कृत्वा १ पूर्वं निजपरिणामं समता- 
बटंवनं कृता परमसंयमीभूत्वा तिष्टति; तदैवारोचनास्वरूपमिति दै शिप्य तं जानीहि परम- 
जिननाथस्योपदेशार्‌ इत्यारोनाभिकल्येषु श्रथमयिक्रन्योऽयमिति । 


( सरग्धरा) 


आत्मा द्यात्मानमात्मन्यिचरनिटयं चात्मना पश्यतीत्थं 

यो युक्तिश्रीभिटासानतसुमुखमयान्‌ स्तोककालेन याति । 
सुरे © (4 क भ ¢ = 

सोऽयं वयः यमधरततिभिः सेचरभृचरां 


[का + 


तं वंदे सवेवंधं सकख्गुणनिर्धि तद्गुणपेक्षयाहम्‌ ॥१५४॥ 


हेतुभूत पूणं चन्द्र समान ( अर्थात्‌ सहज वैराग्ये ज्वार लाकर उसकी ` उज्ज्वलता 
बढानेवाला ) जो जीव सदा अन्तमुखाकार (-सदा अन्तर्मुख जिसका स्वरूप है रसे) 

अति अपूर्वं, निरंजन निजबोधके स्थानभरूत कारणपरमात्माको निरवशेषरूपसे अन्तर्मुख 
निज स्वभावनिरत सहज-अवलोकन हारा निरन्तर देखेता है (अर्था जो जीव कारण- 
परमात्माको सर्वथा अन्तर्मुख एसा जो निज स्वभावमें लीन सहज-अवलोकन उसके द्वारा 
निरन्तर देखता है--अवूभवता है) ; क्या करके देखता है ? पहले निज प्रिणामको ` 
समतावलम्नी करके, परमसंयमी भूतरूपसे रहकर देखता है; वही आलौचनाका स्वरूप है 
एेसा, है शिष्य ! तु परम जिननाथके उपदेश वारा. जान ।--एेसा यहः आलोचनाके 


भेदोमे प्रथम भेद हुआ 


[ अव इस १०६ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हृए टीकाकार मूनिरान छह 
पलोक कहते ट : | 


[ श्लोकाथंः-- | इसप्रकार जो आत्मा आत्माको आत्माद्वारा आत्मामे अविचल 
निवासवाला देखता है, वह अनंग-सूखमय ( अतीन्द्रिय आनन्दमय } एसे मुक्तिलक्ष्मीके 
विलासोको अल्प काले प्राप्न करता है । बह आत्मा सुरेशोसे, संयमधरोंकी पक्तियोसे 
तेचरोसे (-विद्याधरोसे ) तथ। भूचरोसे (-भूमिगोचरियोसे) व्रं है । मेँ उस सवव 
सकलगुणनिधिको . (-सर्वसे वं ठेस समस्त ग्ुणोके भण्डारको ) उसके गरुणोकौ अपेक्षासं 
(-अभिलाषासे ) वेदन करता ह 1१५४] । 


परमालोचनाधिकार ` ˆ .. र „ 
( मंदाक्रांता ) | | । 
आतपा स्पष्टः प्रमयमिनां ` वित्तपंकेनमध्ये. 
ज्ञानल्योतिःप्रहतदुरितध्वन्तपुंनः पराणः । 
सोऽतिक्रान्तो भवति भविनां बाड्मनोसागमस्मि- 
न्नारातीये परमपुरूपे को विधिः को निपेधः ।११५१५॥ 
एवमनेन पथेन व्यवहारालोचनाप्रपंच्ुपदसति फिर परमनिनयोगीश्वरः 
। ( पृथ्वी ) 
जयत्यनयचिन्मयं संहजतच््च्चेरिदं 
विश्रक्तसकलेन्द्रियग्रफरजातकोखाहटम्‌ । 
मयानयनिकायद्रमपि योगिनां मोचरं 


सदा शिवमयं परं परमद्रमन्ञानिनाम्‌ ॥१५६॥ 
( मंदाक्रंत्ा) 


घद्धात्मानं निजधुखसुधामा्थिमजन्तमेनं 

बुद्ध्वा भव्यः परमगुरुतः शाश्वतं शं प्रयाति । 
तस्मादुच्चैरहमपि सदा भावयाम्यत्यपूरं 

भेदाभावे किमपि सहजं सिद्विभूसौस्यथदरम्‌ १५४७ 





| [ लोकार्थं -- | जिसने ज्ञानज्योति द्वारा पापत्तिसिरके पुंजकानाश्च कियाद 
ओर जो पुराण (-सनातन ) है एसा आत्मा परसंयमियोके चित्तकमलमे स्पष्ट है । वह्‌ 
आत्मा संसारी जीवोके वचन-मनोमागेसे अतिक्रांत (-वचन तथा मनके मासे अगोचर ) 
है । इस निकट परमपुरुषमे विधि क्या ओर निषेध वेया ? ।१५५। 

इसप्रकार इस पद्य एटारा परम जिनयोगीश्वरमै वास्तवे व्यवहार--भलोचनाके 
, प्रपंचका "उपहास किया है । 

[ श्लोकाथं:-- ] जो सकल इन्द्रियोके समूहसे उत्पन्न होनेवाले कोलाहलसे 
विमुक्त है, जो नय ओौर-अनयके समूहसे दूर होने पर भी योगियोको गोचर दहै, जो सदा 
 शिवमय है, उक्छृष्ट है ओौर जो अज्ञानियोको परम दुर है, एेसा यह ` अनघ-चैतन्यमय 
 सहजतत्तव अत्यन्त जयवन्त है । १५६। | 





१-उपहास =हंसो; मजाक; तिरस्कार; खिह्णी ।. 
२- श्रनघन= निर्दोष; मलरहित; शुद्ध ।, 


२१६ नियमसार 
( वसन्ततिलका } 
~ ¢ = _ (न = ॥ ज 
निद्धक्तसंगनिकरं परमात्मतकछं 
निर्मोदिरूपमनधं परभावधुक्तम्‌ । 
संभावयाम्यहमिद प्रणमामि नित्यं 
निर्घाणयोपिदतनद्धवसंमदाय ॥१५८॥ 
( वसंततिलका ) 


त्यक्तवा बिभाभमखिरं निजभावभिन्नं 
चिन्मात्रमेकममटं परिभावयामि । 
संसारसागरसथुच्तरणाय नित्यं 
निषक्तिमार्ममपि नौम्यविभेदद्क्तम्‌ ।।१५९॥। 


कम्ममहीरुहमृलच्छेदसमस्थो सकीयपरिणामो । 
साहीणो समभावो आलुरमिदि समुदिटं ॥११०॥ 


[ श्लोकार्थं--] निज सुखरूप सुधाके सागरम इवते हृए इस शुदधात्माको ` .. 
जानकर भव्य जीव परमगुरु हारा शाश्वत सुखको प्राप्त करते है; इसलिये, भेदके 
अभावकी दृष्टिसे जो सिद्धिसे उत्पन्न होनेवाले सौख्य द्वारा शुद्ध है एेसे किसी (अदुथुत) ` 
सहजततत्नको मै भी सदा अति-अपूवं रीतिसे अत्यन्त भाता ह । १५७। 


[ श्लोका्थं:-- ] सवं संगसे निर्मुक्त, निर्मोहरूप , अनघ ओर प्रभावसे मुक्त 
रसे इस परमात्मत्तत्वको मै निर्वाणरूपी स्रीसे उत्पन्न होनेबाले अनंग सुखके लिये नित्य , 
संभाता ह (-सम्यकूरूपस्ने भाता हँ ) ओर नमन करता हैँ । १५८। 


[ ष्लोकार्थः-- ] निज भावसे भिन्न एेसे सकल विभावको छोड़कर एक निम॑ल ` 
चिन्मात्रको मै भाता हँ । संसारसागरको तर जानेके लिये, अभेद कटे हए (-जिसे 
जिनेन्द्रोने भेद रहित कहा ह देसे) मुक्तके मार्गेको भीम नित्य नमन करता हं ।१५६। 





जो कर्म-तसू-जड्‌ नाके सामर्थ्वरूप स्वभाव ह । 
स्वाधीन निज सपभाव जालुंखन वही परिणाम ह ।(११०॥ 


ह परमालोचनाधिकार .२१७ 


क्मंमदीरुहमूल्येदसमर्थः स्वकीयपरिणामः । 
स्वाधीनः समभावः आलुच्छनमिति सथदिम्‌ ।॥११०।। 
परमभावस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 


भव्यस्य पारिणामिकमावस्वमावेन परमस्वभावः ओदयिकादिचतुर्णा विमावस्वभावा- ` 
नामगोचरः स पंचमभावः । अत एवोदयोदीरणक्षयक्षयोपशमविविधविकारविव्जिवः । अतः ` 
कारणादस्येकस्य परमखम्‌ इतरेषां चतुर्णा विभावानामपरमत्वम्‌ । निखिलकम विपडक्षमृटनि- 
मूटनसमथेः त्रिकारनिरावरणनिजकारणपरमातमस्वरूपशरद्धानप्रतिपक्षतीव्रमिथ्यात्वकमोद यवलेन 
कुर्ष्टेरयं परमभावः सदा निश्वयतो विध्यमानोऽप्यविधमानं एव । नित्यनिमोदकतत्रज्ञानामपि शद्- 
. निश्चयनयेन स परमभावः अभव्यत्वपारिणामिक इत्यनेनामिथानेन न संभवति । यथा मेरोरधो- 





गाथा ११० 
, ` अन्वयार्थः-[ कर्ममदहीरुहमूटयेदसपर्थः ] कर्मरूपी वृक्षका मूल जेदनेमे समर्थं 
` सा जो [ समभवः ] समभावरूप [ स्वाधीनः ] स्वाधीन [ खकीयपरिणामः ] निज- 
` परिणाम [ आुढनम्‌ इति सयुदिष्टम्‌ ] उसे आलुञ्छन कटा है । 
 टीकाः--यह, परमभावके स्वरूपका कथन है । 


भव्यको पारिणामिकभावरूप स्वभाव होनेके कारण परम स्वभाव है। 
वह्‌ पचम भाव भौदयिकादि चार विभावस्वभावोको अगोचर है। इसीलिये वह्‌ पंचम भाव 
उदय, उदीरणा, क्षय, क्षयोपशम पसे विविध विकारोसे रहित है । इस कारणसे इस 
, एकको परमपना रहै, शेष चार विभावोको अपरमपना है । समस्त कमरूपी विषचरक्षके 
मूलको उखाड़ देनेमे समथं एेसा यह्‌ परमभाव, त्रिकाल-निरावरण निज कारणपर- 
मात्माके स्वरूपकी श्वद्धासे प्रतिपक्ष तीत्र मिथ्यात्वकमके उदयके कारण कुटष्टिको, सदा 
निश्चयसे विद्यमान होने पर भी, अविद्यमान हीदहै ( कारण कि मिथ्याहष्टिको उस 
परमभावके विद्यमानपनेकी श्रद्धा नहीं है ) 1 
। ` नित्यनिमोदके जीवको भी शुद्धनिश्चवयनयसे वह्‌ परमभाव “अभव्यत्वपारिणा- 
मिक" एसे नाम सहित नहीं है (परन्तु शुदरूपसे ही है) । जिसप्रकार मेरके अधोभागे. 
स्थित सुवर्ण॑राशिको भी सुब्णंपना है, उसीप्रकार अभव्योको भी परमस्वमावंपना है; 
वहु वस्तुनिष्ठ दहै, व्यवहारयोग्य नहींहै ( अर्थात्‌ जिसप्रकार मेरूके नीचे स्थित 
सुवर्णराशिका सुव्णंपना " सुवणं राशिमे विद्यमान टै किन्तु वह॒ उपयोगमे नही आता, | 
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मागसिथित्तसुव्रणरारेरपि सु्णत्वं, अभन्यानामपि तथा परमप्वमभावत्वं; वस्तुनिष्टं, न व्यहार- 
योग्यम्‌ ¡ युदशामत्यासनमेन्यजीवानां सपफटीभूतोऽयं परममावः सदा निरंजनत्वात्‌; यतः 
सकठकमेषिंपम विषह मधृथुमूटनिमखनक्षमथंतवात्‌ निश्यपरमारोचनाविकल्पपंमवालुंखनामिधानम्‌ 


अनेन परमंचमभवेनअत्यासननभन्यनीवस्य सिध्यतीति । 
( मंदाक्रता) 


एको मधः स॒ जयति सदा पंचमः श्द्रशुद्ध 
कर्मारातिस्फुटितसहजावस्थया संस्थितो यः । 
मूलं अक्तनिखिलयमिनामात्मनिष्ठापराणां 
एकाकारः स्वरसविसरापूर्ण पण्यः पुराणः ॥१६०॥ 
( मेदाक्रांता ) 

आतंसताराद खिलजनतातीत्रमोहोदयात्सा 

मचा नित्यं स्मरवशगता स्व्ात्मफा्प्रयुग्धा | 
ज्ञानज्योतिधंवरितकङकम्मंटं श्द्धभाषं 

मोह भावात्स्फुटितसदजावस्थमेषः प्रयाति ।१६१॥ 





उसीप्रकार अभव्योका प्ररमस्वभावपना अत्मवस्तुमे विद्यमान है किन्तु वह काममें नहीं 
आता क्योकि अभव्य जीव परमस्वभावका आश्रय करनेमें अयोग्य हैँ) । सुदृष्टियोको-- 
अति आसन्नभव्य जीवों को--यह परमभाव सदा निरजनपनेके कारण ( अर्थात्‌ सदा 
निरंजनरूपसे प्रतिभासित होनेके कारण ) सफ़ल हुभा है; जिससे, इस परम पंचमभाव 
दवारा अति-आसन्नभव्य जीवको निश्चय-परम-आलोचनाके भेदरूपसे उत्पन्न होनेवाला 
"आलुंदन'” नाम सिद्ध होत्ता है, कारण कि वह्‌ परमभाव समस्त करमरूपी विषम 
विषन्रक्षके विशःल मूलको उखाड़ देनेमें समथ है । । 

[ अब इस ११० वीं गाथाक टीका पूर्णं करते हए टीकाकारं मनिराज दौ 
शलोक कहते हैँ : | 

[ इलोकार्थः--] जो कर्मकी दूरीक कारण प्रगट सहजावस्थापूरवंक विद्यमान है, 
जो आत्मनिष्ठापररायण (आत्मस्थित) समस्त मूनियोकों मुक्तिका मुल है, जो एकाकार 
है (अर्थाव्‌ सदा एकरूप है), जो निज रसके विस्तारसे भरपुर हौनेके कारण पवित दै 
ओर जो पुराण (सनातन) है, वह्‌ शुद्ध-शुद्ध एक पंचम भाव सदा जयवन्त है ।१६०। 

[ श्लोकाथः-- ] अनादि संसारसे समस्त ` जनताको (-जनसमुहको) तीव्र 


परमालोचनाधिकार । । २१६ 


कम्मादौो अप्पाणं भिरणं भावेई विमलणुणएणिलयं । 
मञमत्थभावणाए वियडीकरणं ति षिर्णेयं ॥१११॥ 
कर्मणः आत्मानं भिन्नं भावयति बिमटगुणनिरयम्‌ । 
मध्यस्थमावनायामविकृतिकरणमिति धिज्ञेयम्‌ ॥११९१।। 
इह हि शुद्धोपयोगिनो जीवस्य परिणतिविशेषः प्रोक्तः । 
यः पापाटवीपावको द्रन्यभावनोकर्मभ्यः सकाशाद्‌ भिन्मात्मानं सहजगुण [-निरयं 
पथ्यस्थमावनायां भावयति तस्याविकृतिकरण-] अभिधानपरमारोचनायाः स्वरूपमस्त्यषेति । 





मोहुके उदयके कारण ज्ञानज्योति सदा मत्त है, कामके वश है ओर निज आत्मकार्यमें 
मूढ है । मोहके अभावसे यह ज्ञानज्योति शुद्धभावको प्रप्र करती है--कि जिस 
` शुदधभावने दिशामण्डलको धवलित ( -उज्ज्वल ) क्रिया है तथा सहज अवस्था प्रगट 
कीहै ।१६१। 
| । गाथा १११ 
अचयार्भः-- [ मध्यस्थमानायामू ] जो मध्यस्थभावनामे [कर्मणः भिन्नम्‌ | कर्मसे 
भिन्न [ आत्मानं ] आत्माको--[ त्रिमर्गुणनिरुयं | कि जो विमल गुणोकां निवास है 


उसे--[ भावयति ] भाता है, [ अविकृतिकरणम्‌ इति विज्ञयम्‌ | उस जीवको अविकृति- 
करण जानना । 


 टीकाः-- यहां णुद्धोपयोगी जीवकी परिणतिविशेषका ( मुख्य परिणतिका )} 
कृथन -है । 
पापरूपी अटवीको जलानेके लिये अग्नि समान एेसा जो जीव द्रव्यकमे, भाव- 


कर्म ओर नोकर्म॑से भिन्न आत्माको--कि जो सहज गणोका निधान है उसे--माध्यस्थ 
भावनामे भाता है, उसे अविकृतिकरण नामक परम-आलोचनाका स्वरूप वतंता ही, है । 


[ अब इस १११ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मृनिराज नौ: 
` ` ष्लोक कहते हैँ : | 


नि्मलगुणाकर कमं-विरहित अनुभवनं जो आस्मका । 
माध्यस्थ भावे करे, अविङृतिकरण उसे फटा ॥१११।। 
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{ मंदाक्रोता )} 
आत्मा मिनो मवति सततं द्रन्यनोकर्मराशे- 
रन्तःश्चद्धः शमदमगुणाम्मोभिनीरजहंसः । 
मोहाावादपरमखिटं नेव गृहाति सोऽयं 
नित्यानंदाघलुपमगुणथिचमत्कारमूर्षिः ॥१६२॥ 
{ मंदाक्रता) 
अक्षस्यान्तगुणमणिगणः शरद्धभावामताम्भोः 
राज्य नित्यं विश्दविशदे क्ाटितांदःकठंफः | 
( शुद्धात्मा यः प्रहतकरणग्रामकोटाहटासा , 
्ञानज्यो तिःप्रतिहततमोड्चिर्चेधका स्ति ।१६२॥ 
{ वसंतत्तिलिका } 
संसारघोरसहजादिभियव रौद्रै 
दुःखादिमिः प्रतिदिनं परितप्यमने । 
लोके शमामूतमयीमिह तां हिमानीं 
यायादयं भुनिपतिः समताप्रसादात्‌ ॥।१६४॥ 


[ श्लोकाथंः-- ] आत्मा निरन्तर द्रव्यकमं ओर नोकर्मके समूहसे से भिन्न 
अन्तरगमें शुद्ध है ओर शम-दमगुणरूपी कमलोको राजहंस है (अर्थात जिसप्रकार राज- 
हंस कमलोमे केलि करता है उसीप्रकार आत्मा शान्तभाव ओौर जितेन्दरियतारूपी गुणोमे 
रमता है ) 1 सदा आनन्दादि अनुपम गुणवाला ओर चैतन्यचमत्कारकी मूति एेसा वहं 
आत्मा मोहुके अभावके कारण समस्त परको ( -समस्त परद्रव्यभावोको ) ग्रहण नही 
ही करता ।१६२। 

[ श्लोकार्थः--] जो अक्षय अन्तग गुणमणि्योका समूह्‌ रहै, जिसने सदा 
विशद-विशद (अत्यन्त निर्मल) शुद्ध भावरूपी अमूृतके समुद्रम पापकलंकोकी धो डाला 
है तथा जिसने इच्दरियसमहके कोलाहलको नष्ट कर दिया है, वह्‌ शुद्ध आत्मा ज्ञानज्योति 
द्वारा अंधकारदशाका नाश करके अत्यन्त प्रकाशमान होता है ।१६३। 

[ श्लोका्थः-- ] संसारके घोर, शरसहज इत्यादि रौद्र दुःखादिकसे प्रतिदिन ` 
छ सहज साथमे उत्पन्न अ्र्थात्‌ स्वाभाविक । [ निरन्तर वतंता हुमा माकुलतारूपौ दुःख तो संसारम 

स्वाभाविकं ही है, भ्र्थात्‌ संसार स्वभावसे ही दुःखमय दै.1 तदुपरान्त तीव्र ्रसाता प्रादिका प्राभ्य 
करनेवाले घोर दुःखोसे भी संसारभराहै। 





परमालोचनाधिकार्‌ ` ` .' २२१ 


( वसंततिलका } 
युक्तः कदापि न हि याति विमावक्रायं 
तद्धतभूतसुकृतासुशृतप्रणाशत्‌ । 
तसपादहं -सुकृतदुष्कृतकमजरं 
युक्त्वा ययुज्ञपथमेकमिह व्रजामि ।१६१॥ 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
्रप्ेऽहं सदाश्द्धमात्मानं बोधविग्रहम्‌ । 
भवमूर्तिमिमां स्यक्ल्वा पुद्रलस्कन्धवन्धुराम्‌ ।॥॥१६६॥ 
(सननुष्टुम्‌ ) 
अनादिममसंसाररोगस्यागदयुत्तमम्‌ । 
शुमाश्टमषिनि्ंक्त्द्धचेतन्यमावना ॥१६५७॥ 
( मालिनी } 
अथ विविधविकरल्पं पंचपंसारभूरं 
शुभमश्ुभसुकमं प्रस्फुटं त्टिदित्वा । 
भवमरणयिथ॒क्तं पंचष्क्तिप्रदं यं 
तमहमभिनमापि प्रत्यहं भावयामि | १६८॥ 


 , परितप् होनेवाले इस लोकम यह मुनिवर समताके प्रसादसे शमामूृतमय जो हिम-राशि 


 ( बफैकाढेर ) उसेप्राप्त करते हैँ । १६४] 


|  [ ए्लोकाथं:-- ] मुक्त जीव विभावस्मूहको कदापि प्राप्त नहीं होता क्योकि 
उसने उसके हेतुभूत सूक्त ओर दुष्छृतका नाश किया है । इसलिये अब मँ सुकृत अर 

दुष्छृतरूपी क्मजालको छोडकर एक सुमृष्युमागंमे जाता हँ [ अर्थात्‌ मूमृश्चु जिस मार्ग 
पर चले हैँ उसी एक मागं पर चलता हँ | ।१६५। 
 .. | श्लोका्थः-- | पुदुगलस्कन्धो द्वारा जो अस्थिर है ( अर्थाव्‌ पृद्गलस्कन्धोके 
` अने-जानेसे जो एक-सी नहीं रहती ) एसी इस भवमूतिको ( -भवकी मूतिरूप 
कायाको }) छोडकर मँ सदाशुदध एेसा जो ज्ञानशरीरो आत्मा उसका आश्रय करता 
 ६।१६६। 

` `  [ श्लोका्थंः--] शुभ ओर अशुभसे रहित शुद्ध चैतन्यकी भावना मेरे अनादि. 
` ससाररोगकी उत्तम ओषधि है । १९७। 
[ एलोकार्थः-- | पांच प्रकारके ( द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव ओौर भावके ` 


२२२ नियमसार 
( मालिनी )} 


अथे सुटलितवाचां सत्यवाचामपीत्थं 

नं विपयमिदमात्मज्योतिरा्न्तशल्यम्‌ । 

तदपि गुस्वचोभिः भ्राप्य यः शुद्र; 

स॒ भवति परमशरीकामिनीकामसूपः | १६१९ 
{ मालिनी} 


जयति सहजतेजःश्रस्तरागान्धकारो 
मनति गुनिवराणां गोचरः श्रुद्धशद्वः । ` 
विपयसुखरतानां दुरभः सर्वदायं 
परममुखसयुद्रः शद्धयोधोऽस्तनिद्रः १७० 


मदमाणमायलोहविवजियभावो हु भावसुछि 
परिकटियं भव्वाणं लोयालोयप्पद्रिसीहि ॥ 


परावतंनरूप ) संसारका मूल चिविध भेदोवाला शुभाशुभ कमह 
जो जन्ममरण रदित है ओौर पाँच प्रकारक भुक्ति देनेवाला है उसे 
म नमन करता हं ओर प्रतिदिन भाता हं । १६८। 


[ एलोका्थंः-- | इस प्रकार आदि-अन्त रहित एसी यह 
( सुमधुर }) वाणीका अथवा सत्य वाणीका भी विषय नहीं हैः; 
हारा उसे प्राप्न करके जो शुद्ध हष्टिवाला होता है, वह्‌ परमश्रीरूपी 
होता है ( अर्थात मृक्तिसुन्दरीका पति होता है ) ।१६६। 


[ श्लोका्थः--] जिसने सहज तेजसे रागरूपी अन्धका 
जो मुनिवरोके मनम वास करता है, जौ शुद्ध-णद्ध है, जो विषय 
सर्वदा दुर्लभ है, जौ परम सुखका समुद्र है, जो शुद्ध ज्ञान है तथा † 
किया दै, एेसा यह्‌ ( शुद्ध आत्मा }) जयवन्त है । १७०। 


परमालोचनाधिकार २२ ३ 


, मदमानमायारोमविवक्जितभावस्त॒ माश्युद्धिरिति । 
परिकथितो भव्यानां टोकाटोक्प्रदर्गिभिः ॥११२॥ 


भावशुद्धयभिधानपरमालोचनास्वरूपप्रतिपादनद्रारेण शुद्धनिश्वयारोचनाधिकारोप- 
, संहारोपन्यासोऽयम्‌ । 


तीत्रचासिमोहोदयवल्ेन पुवेदामिधाननोकषायपिलसो मदः । यत्र मदशब्देन 
` मदनः कामपरिणाम इत्यथः । चतुरसंदभगर्भाक्रितवेदभकवित्वेन अदेयनामकर्मोदये सति 
सकटजनपूज्यतया, मत्रपिते सम्बन्धङकुरजातिविश्द्धया वा, रतसहस्रकोटिभटामिधानप्रधानत्रह्म- 
 चय्॑रतोपारितनिशूपमवल्ेन च, दानादिश्चमकरमोपार्जितसंपदद्धिविलसेन, यथवा बुद्धितपो- 

पेडुयणौपधरसवलाक्षीणदधिमिः सप्तभिर्वा, कपनीयकामिनीरोचनानन्देन वपुरखवण्यरसविसरेण 
वा गासराहेकारो मानः । गुप्तपापतो माया । युक्तस्थत्ते धननग्ययाभावो लोभः; निश्वयेन 





गाथा ११२ 


| अन्वयार्थः--[ मदमानपायालोभविवर्जितभावः त॒ ] मद ( मदन ), मान माया 
` .. भौर लोभ रहित भाव वह [ भावश्चद्धिः ] भावशुदधि है [ इति ] एेसा [ भव्यानाम्‌ ] 
 भर्व्योको [ लोकारोक्प्रदर्शिमिः ] लोकालोकके दष्टाओने [ परिकथितः ] कहा है । ` 
 . टीकाः-- यह, भावशुद्धिनामक परम -आालोचनाके स्वरूपके प्रतिपादन द्वारा 
णुद्ध निश्चय-आलोचना अधिकारके उपसंहारका कथन हे । 


तीव्र चारित्रमोहुके उदयके कारण पुरुषवेद नामक नोकषायका विलास वह्‌ 
मद है । यहां 'मद' शब्द का अथं मदन" अर्थात्‌ कामपरिणाम है । ( १ ) चतुर वचन- 
रचनावाले ऋवेैदर्भकवित्वके कारण, आदेयनामकमेका उदय होने पर समस्त जनों दारा . 
पूजनीयतासे, ( २ ) माता-पिता सम्बन्धी कुल-जातिकी विशुद्धिसे, ( ३ ) प्रधान ब्रह्मचर्य 
त्रत द्वारा उपार्जित लक्षकोटि सुभटेसमान निरुपम बलसे, (४) दानादि शुभ कमं द्वारा 
` उपाजित सम्पत्तिकी बद्धक विलाससे, (५) बुद्धि, तप, विक्रिया,.ओौषध, रस, बेल 
 -ओर अक्षीण--इन सात ऋद्धियोसे, अथवा (६) सृन्दर कामिनियोके लोचनको आनन्द 
“ प्राप्त करानेवाज्ञे शरीरलावण्यरसके विस्तारसे होनेवाला जो आत्म-अहकार 
. ( आत्माका अहंकारभाव }) वह मान है । गक्ष पापसे माया होती है । योग्य स्थान 
स 


# वंदभेकवि एक प्रकारकी सार्हित्यप्रसिद्ध सुन्दर कान्यरचनामे कुशल कवि । 


म नियमसार 


निखिरपरिग्रहपरित्यागरक्षणनिरंजननिजपरमातमतच्वपरिगरहात्‌ अन्यत्‌ परमायमातरन्यसीकाये 
लोभः । एमिशतुरभि्वा भविः परिषुक्तः शुदधभाव एव मावशुदधिरिति भव्यप्राणिनां ोकटोक- 
्रदरिभिः प्रमवीतरागयुखागरतपानपरिवपतमगवद्धिररद्िरमिहित इति । | 
{ मालिनी ) 

अथ निनपतिमागलोचनामेदजां 

परिहृतपरभावो भन्यलोकः समन्तात्‌ । 

तद सिलमवलोक्य श्वसरस्पं च इद्ध्वा 

स भवति परमश्रीकामिनीकामस्पः ॥१७१॥ 

{ वसन्ततिलका ) 

आलोचना सततश्द्धनयालिका या 

निधक्तिमार्गफरदा यमिनामजघरम्‌ । 

श्ुद्ात्मतच्चनियताचरणा्ुरूपा 

स्यात्पंयतस्य मम सा किर कामधेनुः । 





पर॒ धनव्ययका अभाव वह्‌ लोभ है; निश्चयसे समस्त परिग्रहका परित्याग जिसका 
लक्षण ( स्वरूप }) है एसे निरंजन निज परमात्मतत्त्वके परिग्रहसे अन्य परमाणुमात्र 
द्रव्यका स्वीकार वह लोभ है --इन चारो भावोसे परिमृक्त (रहित) शुद्धभाव वही 
भावणुद्धि टै एेसा भव्य जीवको लोकालोकदर्णी, परमवीतराग सुखामृतके पानसे परितृष् 
अहन्त भगवन्तोने कहा है. । 

[ अव इस परम-आलोचना अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पूरण करते 
हए टीकाकार मुनिराज श्री पदप्रभमलधारिदेव नौ श्लोक | कहते है : | ४ 

[ ष्लोकाथैः--] जो भव्य लोक { भव्यजनसमूह ) जिनपत्तिके माग कहै 
हुए समस्त आलोचनके भेदजालकरो देखकर तथा निज स्वरूपको जानकर सर्व ओरसे 
परमावको छोडता है, वह परमश्रीहपी कामिनीका वल्नम होता है ( अर्थत मुक्तिः , 
सुन्दरीका पति होता है ) ।१७१। | 
` [ श्लोका्थः--] संयमियोको सदा मोक्षमारगंका फल दैनेवाली तया शुद्ध 
आत्मतत््वमे नियत आचरणके अनुरूप एेसी जो निरन्तर शुदधनयात्मक आलोचना वहं 
मुभे संयमीको वास्तवमे कामधेतुूप हो । १७२) ४ 4 


क नियत-निश्चित; दृद; लीन; परायण । [ श्राचरणा शुद्ध ्रात्मतत्तवके मधित हौता है । | 


परमालोचनाधिकारं । २२५ - 

( शालिनी } | 

द्धं त्ख बुद्धटोक्व्रथं यद्‌ 
बुद्ध्वा बुद्ध्या निर्विकल्पं परय॒ज्ञः । 


तस्सिद्धयथं श्द्धशीटं चरित्वा 
सिद्धिं यायात्‌ सिद्धिसीमन्तिनीश्चः ॥१५७३॥ 


{ खग्धरा ) 


सानन्दं तक्वमज्जिनषुनिडद याम्भोजकिजल्कंमध्ये 
निर्व्या्ाधं विशुद्धः स्मरशरगहनानीकदावाग्निरूपम्‌ । 
शुद्रज्ञानप्रदीपप्रहतयमिमनोगेहषोरान्धकारं 

तद्रन्दे साधुवन्थं जननजरनिधौ रंषने यानपात्रम्‌ ॥१७४॥ 


( हस्णि ) 


अभिनवमिदं पापं यायाः समग्रधियोऽपि ये 
विदधति परं ब्रूमः किंते तपस्विन एव हि। 
हृदि विलसितं शुद्धं ज्ञानं च पिडमतुचमं 
पदमिदमहो ज्ञात्वा भूयोऽपि यान्ति सरागताम्‌ ॥१७५॥ 


[ श्लोकाथं-- | मुमृश्चु जीव तीन लोकक्रो जाननेवाले निविकल्प शुद्ध तत्त्वको 
भलीर्भाति जानकर उसकी सिदधिके हेतु शुद्ध शीलका ( चारित्रका ) आचरणं करके, 
सिद्धरूपी घ्रीका स्वामी होता है--सिद्धिको प्राप्त करता है 1१७३ 


[ श्लोका्थः-- | तत्त्वमें मग्न एसे जिनमुनिके हूदयकमलकी केसरमें जो आनन्द 
सहित विराजमान है, जौ बाधा रहित है, जौ विशुद्ध है, जौ कामदेवके बाकी गहन 
( -दुरभेद्य ) सेनाको जला देनेके लिये दावानल समान है ओर जिसने गुद्धज्ञानरूप दीपक 
, दास मुनियोके मनोगृहके घोर अन्धकारका नाश किया है, उसे--साधुओं द्वारा कंच 
तथा जन्मार्णेवको लाघ जानेभे नौकारूप उस णुदध तत्वको-मै वंदन करता हू 1१७४ ` 


[ श्लोकाथेः-- ] हम पुच्छे है कि--जो समग्र बुद्धिमान होने पर भी दृसरेको 
यह नवीन पाप कर” ठेसा उपदेश देते है, वे क्या वास्तवमें तपस्वी हँ ? अहो ! खेद 


२२६ नियमसार 


( हरिणी } 
जयति सहजं तचं तत्वेषु नित्यमनाङ्ं 
सततसुरम भास्त्सम्यग्ट्शां समत्ताखयम्‌। 
परमकरया सार्थं ब्रं प्रवद्ुणेर्मिनः 
स्फुटितसहजावस्थं रीनं महिम्नि निजेऽनिशम्‌ ।१७६॥ 
( हरिणी } 
सहजपरमं त्वं त्वेषु सप्तसु निर्टं 
सफटविमरज्ञानावासं निरावरणं शिवम्‌ । 
विरद्‌ विशदं नित्यं बाद्प्रपंचपराड्युखं 
किमपि मनसां वाचां दूरं इनेरपि तन्सुमः ॥१७५।। 
( द तविलंवित ) 
जयति शातरसासृतवारिधि- 
प्रतिदिनोदयचारुदहिमथुतिः 
अतुखयोधदिवाकरदीधिति- 
प्रहतमोहतमस्समितिर्जिनः ॥१७८॥ 


है कि वे हृदयम विलसित शुद्धज्ञानरूप ओौर सर्वोत्तम श्रपिडरूप इस पदको जानकर पुनः 
भी सरागताको प्राप्न होते हँ । १७५। 





[ श्लोकार्थ-- ] तत्त्वोमे वह सहज तत्त्व जयवन्त है--कि जो सदा अनाकुल 
है, जो निरन्तर सुलभ है, जो प्रकाशमान है, जो सम्यष्हष्टियोको समताका घरहै, जो 
परम कला सहित विकसित निज गुणोंसे प्रफुद्धित ( खिला हुआ ) है, जिसकी सहज 
अवस्था स्फुटित ( प्रकटित ) है ओर जौ निरन्तर निज महिमामे लीन है 1 १७६। 

[ श्लोका्थंः-- ] सात तत्वोमे सहज परम तत्त्व निर्मल है, ` सकल-विमत 
( सर्वथा विमल ) ज्ञानका आवास है, निरावरण है, शिव ( कल्याणमय ) ` है, स्पष्ट- 
स्पष्ट है, नित्य है, बाह्य प्रपंचसे पराड्मुख है ओर मूनिको भी मनसे तथा वाणीसे अति 

दुर है; उसे हम नमन करते हैँ । १७७। ् | । 
|  [ श्लोका्थं-- ] जो (जिन) -शान्त रसरूपी अमूतके समूद्रको ( उद्यालनेके " 


छ विड-=( १) पदार्थ; {२) बल) 


एरमालोचनाधिकार । २२७ 


( द्रुतविलंयित ) 
विजितजन्मजरागरतिसंचयः 
प्रहतदारुणरागकदम्बकः । 
अघमहातिमिरवजभायुमान्‌ 
जयति यः परमात्मपद स्थितः | १७९॥ 


हति सुकविजनपयोजमितरपवेन्द्ियप्रसरवक्नितगातरमात्रपरिग्रह्भीपप्रभमरुधारिदेव- 
विरचितायां नियम सारव्याख्यायां तात्पयेवृत्तौ परमालोचनाधिकारः सष्मः भ्रुतस्कन्धः ॥ 


लिये } प्रतिदिन उदयमान सुन्दर चन्द्र समान है भौर जिसने अतुल ज्ञानरूपी सूर्यकी 
किरणोसे मोहतिमिरके समूहका नाश किया है, वह जिन जयचन्त है । १७८ 


|  [ श्लोका्थः-- | जिसने जन्म-जरा-मृ्युके समूहको जीत लिया है, जिसने 
दारुण रागके समूहका हनन कर दिया है, जो पापरूपी महा अन्धकारके समूहके लिये 
सूयं समान है तथा जो परमात्मपदमें स्थित है, वह्‌ जयवन्त है ।१७६। 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूयं समन हैँ भौर पाच इन्धियोके 
विस्तार रहित देहमत्र जिन्दँ परिग्रह था एसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
, नियमसारकी तत्पयव्त्ति नामक टीकामे ( अर्थात्‌ श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्रन्थ मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव विरचित तात्पथ॑वरत्ति 
नामकी टीकामे ) परमालोचनाधिकार नामका सातवां श्रूतस्कन्ध समाप्र हुआ । 


(1 
~ ८ - 


५ 
¢ शुद्धनिङ्चयप्रायङचत्ताधिकार 
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अथाखिरदरव्यमावनोकरमसेन्यसहेतुभूतशद्निश्यम्रायधित्ताधिकारः कथ्यते | 
वदसमिदिसीलसंजमपरिणामो करणसिग्ण्हो भावो । 
सो हदि पायचित्तं अणवरयं चेव कायव्वो ॥११३॥ 


त्रतसमितिशीरसंयमपरिणामः करणनिग्रहो. मावः । 
[क [1 ५ 
स॒ भवति प्रायथित्तम्‌ अनवरतं चेव कतेन्यः ।११२॥ 


निश्चयग्रायरिचत्तस्यसूयारुयानमेतत्‌ । 





अब समस्त द्रव्यकमं, भावकर्म तथा नोकर्मके संन्यासके देतुभरूत शृद्धनिश्चय- 
प्रायश्चित्त अधिकार कहा जाता है | 


माथा ११२ 


अन्वयाथंः--[ वतसमितिरशीरसयमपसिणामः ] त्रत, समिति, शील ओर संयम-. 
रूप परिणाम तथा [ करणनिग्रहः मावः ] इन्दियनिग्रहरूप भाव [ सः ] वह [ प्रायथिचम्‌ | 
प्रायश्चित्त [ भूवति ] है [ चण ] ओर वह [ अनवश्तं ] निरन्तर [ कतैन्यः ] कतेव्य है । 


टीकाः--यह्‌, निश्चय-प्रायश्चित्तके स्वरूपका कथन है । 


व्रत, समिति, संयम) शीट; इन्दिय-रोधका जो भव हं । 
बह भाव प्रायर्चिच है, अरु यनबरत कतव्य ह ॥११२॥ 


सुद्धनिश्चग्रप्रायश्ित्ताधिकारं । | २२६ 


प॑चमहाव्रतपंचसमितिशीटघकलेन्द्रिय वाड्‌ मनःकायसंयमपरिणामः पचेद्धियनिरोधश्च 
स खलु परिणतिविरेषः, प्रायः प्राचुर्येण निर्विकारं चिच प्रायधिचम्‌, अनवरतं चान्तयुखाकार- 
 परमसमाधिषुक्तन परमनिनयोगीश्वरेण पापाटवीपावकेन पंचेन्दरियमप्रसरवर्भितगात्रमात्रपरिग्रहेण 
` सदहजवैरग्यप्रासाद शिखरशिखामणिना परमागममकरंद निष्यन्द युखपदप्रमेण कर्तव्य इति । 

| ( मंदाक्रांता ) 

प्रायश्चित्तं भवति सततं स्वात्म्चिता गनीनां 

शक्तिं यान्तिस्वसुखरतयस्तेन निधुतपापाः । 

अन्या चिता यदि च यमिनां ते विमृहाः स्मरार्ता 

पापाः पापं विदधति यहुः फं पुनरिचत्रमेतत्‌ ॥१८०॥ 


कोहादिसगञ्मावक्खयपहुदिभावणए रिग्गहणं । 
 पायच्छित्तं भणिदं णिययुखचिता य शिच्छयदो ॥११४॥ 





` ` पांच महाव्रतरूप, पांच समितिरूप, शीलरूप ओर सवं इन्दरियोके तथा मनवचन- 
कायके संयमरूप परिणाम तथा पांच इद्दियोका निरोध--यह परिणत्तिविशेष सो प्रायश्चित्त ` 
` हे । प्रायश्चित्त अर्थात्‌ प्रायः चित्त-मरचुररूपसे निविकार चित्त । अन्तर्मुखाकार परम- 
समाधिसे युक्त, परम जिनयोगीश्वर, पापरूपी अटवीको ( जलानेके लिये ) अग्नि 

समान, पांच इच्द्रियोके विस्तार रहित देहमात्र परिग्रहुके धारी, सहजषैराग्यरूपी 
` महलके शिखरके शिखामणि समान ओर परमागमरूपी पुष्परस-भरते हुए मुखवाे 
` ' `पद्मप्रभको यह्‌ प्रायश्चित्त निरन्तर कतव्य है । 


-. [ अब इस ११३ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हृए॒टीकाकार मुनिराज श्री 
` . पञ्चप्रभमलधारिदेव श्लोक कते हँ : | 


[ श्लोकार्थः-- ] मूनियोको स्वत्माका चितन वह निरन्तर प्रायश्चित्त हैः; 
` , निज सुखमें रतिवाले वे उस प्रायश्चित्त द्वारा पापको खिराकर मुक्ति प्राप्न करते है । 
यदि मृनि्योको ( स्वात्माके अतिरिक्त ) अन्य चिन्ताहोतोवे विमूढ कामार्तं पापी 
पुनः पापको उत्पन्न करते हैँ ।--इसमे क्या आश्चयेहै ? ।१८०। 





क्रोधादि आत्म-विभावके क्षय आदिक्ी जो भावना । 
` है नियत प्रायरिवच वह जिसमे सगुणकी चितन ।॥११४॥ 


२३० नियमसार ` 


करोधादिस्वकीयमावषयप्रृत्तिभावनायां ` नि््रहणम्‌ ` 
प्रायश्चित्तं भणितं निजगुणवचिता च निश्चवयतः ।।११५४॥ 
इह हि सकरकर्मनिमूंटनसमर्थंनिषयप्रायधित्तघुक्तम्‌ । । 
क्रोधादिनिखिरमोहरागदेषमिभावस्वमावक्षयकारणनिजकारणपरमातमस्वभावनायां सत्यां 
निसगवृरया प्रायथिचमभिहितम्‌, अथवा परमात्मगुणात्मकश्चदधान्तस्तत्छस्वरुपसद्जङ्ञानादिसहन- 
गुणर्चिता प्रायथित्तं मवतीति। 
( शालिनी ) 
प्रायश्चित्धुक्तधुच्चैुनीनां 
कामक्रोधायन्यभावक्षये च । 
फ च स्वस्य ज्ञानसभवना षा 
सन्तो जानन्त्येदात्मप्रबदे ।॥१८१॥ ` 


गाथा ११४ 

अन्वया्थः--[ क्रोधादिस्वकीयभावयप्रभरतिभावनायां ] क्रोध आदि स्वकीय 
भावोके (-अपने विभावभावोके ) क्षयादिककी भावनामे [ निग्रहणम्‌ ] रहना [ च |] 
ओर [ निजगुणचिन्ता ] निज गुणोका चितन करना वह [ निश्चयतः ] निश्चयसे 
[ प्रायि भणितम्‌ } प्रायश्चित्त कहा है । 

टीकाः-- यहां ( इस गाथाम ) सकल कर्मोको भलसे उखाड़ देनेमे समं एेसा 
निश्चय-प्रायश्ित्त कहा गया है । | 

करोधादिक समस्त मोहरागदरेषरूप विभावस्वभावोके क्षयके कारणभूत निज 
कारणपरमात्माके स्वभावकी भावना होने पर निसगेदत्तिके कारण (अर्थात्‌ स्वाभाकिकि 
-सहज परिणति होनेके कारण} प्रायश्चित्त कहा यया है; भथवा, परमात्माके गुणात्मक 
एेसे जो शुद्ध-अंटःततत्वरूप ( निज ) स्वरूपके सहजज्ञानादिक सहजगुण उनका चितन 
करना वह्‌ प्रायश्चित्त है । 

[ अब दस ११४वीं गाथाकी टीकां पूणं करते हृए टीकाकार मुनिराज श्लौक 
कहते ह : | 

[श्लोका्थः--]. मुनियोको कामक्रोधादि अन्य भावेकि क्षयकी जौ सम्भावना , 





शुद्धनिश्चप्रायश्चित्ताधिकार -.२३१. 


कोहं खमया माणं संसदहषेणञ्जवेण मायं च । 
संतोसेण य लोहं जयदि खु ए चहुविहकसाए ॥११५॥ 
क्रोधं क्षमया मानं स्वमादवेन आजवेन मायां च | 
संतोषेण च लोभं जयति खलु चतर्विधकपायान्‌ ॥११५।। 
चतुष्कपाय विजयोपायस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
जघन्यमध्यमोच्तममेदालक्षमास्तिक्षो भवन्ति । अकारणादग्रियवादिनो मिध्याद्ष्टेर- 
कारणेन पं त्रास्यितुशुधोगो विधते, अयमपगतो मत्पुण्येनेति प्रथमा क्षमा । कारणेन संत्रास- 
करस्य ताडनवधादिपस्णिामोऽस्ति, अयं चापगतो मस्सुष्ृतेनेति हिती्रा क्षमा । वधे सत्य- 





अथवा तो अपने ज्ञानकी जो सम्भावना ( -सम्यक्‌ भावना ) वह्‌ उग्र प्रायश्चित्त कहा 
है । सन्तोने °आत्मप्रवादमें ेसा जाना है ( अर्थात्‌ जानकर कहा है ) ।१८९१। 
गाथा ११५ 
अन्वयार्थः-- [ क्रोधं क्षमया ] क्रोधको क्षमसे, [ मानं स्वमादवेन ] मानको 
निज माद॑वसे, [ मायां च आजेवेन ] मायाको आज॑वसे [ च ] तथा [ रोमं संतोषेण ] 
लोभको संतोषसे--[ चतुर्धिधकषायान्‌ ] इसप्रकार चतुविध कषायोको [ खलु जयति ] 
( योगी ) वास्तवमें जीतते हैँ । 
| टीकाः--यह्‌, चार कषायं पर विजय प्राप्न करनेके उपायके स्वरूपका कथन है । 
जघन्य, मध्यम ओौर उत्तम एसे (तीन) भेदोके कारण क्षेमा तीन (प्रकारकी) 
है। (१) 'विना-कारण अग्रिय बोलनेवाले मिथ्याहष्टिको विना-कारण मुभे त्रास देनेका 
उद्योग व्त॑ता है, वह मेरे पुण्यसे दूर हुआ; -एेसा विचारकर क्षमा करना वह्‌ प्रथम 
क्षमा है । (२) (मूके) विना-कारण त्रास देनेवालेको `ताडनका ओर वधका परिणाम 
वरतेता है, वह मेरे सृकरृतसे दूर हुआ; -एेसा विचारकर क्षमा करना वह द्वितीय क्षमा 
है ।:(३) वध होनेसे अमूत परमब्रह्यरूप एेसे मुभे हानि नहीं होती-एेसा समकर 





१-श्रात्मग्रवाद पूवं नामक शाखमे । 
, २-ताइन = मार मारना वह्‌ । 
३-वध मार डालना वह्‌ । 
अभिमान मादवसे तथा जीते प्षपासे कोधक्ो | 
कोटिन्य आजवसे तथा संतोष द्वारा रोभको ॥११५॥ 


२३२ नियमसार 


भूतस्य प्रमन्रहरूपिणो ममायकारहानिरिति परमसमरसीमावस्थितिरुचमा क्षमा ! आभिः 
माभिः करोधकपायं जित्वा, मानकपायं मार्दवेन च, मायाकपायं चार्जवेण, प्रमतचटाम- 
सन्तोपेण सोभक्रषायं चेति । 
तथा चोक्तं ओरी गुणमद्रसामिभिः-- 
( वसंततिलका ) 
(“चित्तरथमप्यनवधुद्धय हरेण जाडयात्‌ 
करदष्वा बहिः किमपि दग्धमनंगवरुद्धया । ` 
धोरामवाप स॒ हि तेन दृतामवस्थां 
करोधोदयाद्धवति कस्य न कायंहानिः ॥ 
( वसन्ततिलका ) 
“चक्रं विहाय निजदक्षिणवाहुसंस्थं 
यसात्रजन्ननु तदेष स तेन रुच्येत । 
कलेशं तमाप किर बाहुवटी चिराय 
मानो मनागपि हरति महतीं करोति|" 





परम समरसीभावमें स्थित रहना वह उत्तम क्षमा है । ईन ( तीन ) क्षमाभौ दारा 
क्रोधकषायको जीतकर, मार्दव दारा मानकषायको, म्ार्जव दवारा मायाकषायको तथा 
परमतत्त्वकी प्रा्धिरूप सन्तोषसे लोभकषायको { योगी ) जीतते हैँ | 

इसीप्रकार (आचायंवर) श्री गुणमद्रस्वामीने (आत्माचुशासनमे २१६, २१७, 
२२१ तथा २२३ वें ए्लोक हारा) कहा है किः-- 

““[ श्लोका्थः-- ] कामदेव (अपने) चित्तम रहने पर भी (अपनी) जडताके 
कारण उसे न पहिचानकर, शंकरे क्रोधी होकर वाह्यमे किसीको कामदेव सममकर 
उसे जला दिया । (चित्तम रहनेवाला कामदेव तो जीवित होनेके कारण } उसने कौ 
हुई घोर अवस्थाको (-कामविह्वल दशाको) शंकर प्राप्त हृए । कोधके उदयसे (क्रोध 
उत्पन्न होनेसे ) किसे कार्यहानि नदीं होती ?" | 

“[ श्लोकार्थ-- ] ( युद्धम भरतने बाहुवली प्र चक्र छोड़ा परन्तु वहु चक्र 





१-मादं व कोमलता; नरमाई; निर्माता । 
स-च्राजवन= ऋजुता; सरलता । 


न द माम 
न म भ द त न म द 
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(रनुष्ट्म्‌ ) 
(“मेयं मायामहागतान्मिथ्याधनतमोमथात्‌ । ` 
` यस्मिन्‌ रीना न लक्ष्यन्ते करोधादि विषमाहयः ` 


( हरिणी ) 


“वनचरभयाद्वावन्‌ दंबाह्लताङ्कल्वाकधिः 
किर जडतया खोरो वाखवजेऽविचटं स्थितः | ` 
ॐ क वियो [ब 
वत स॒ चमरस्तेन प्राणरपि प्रवियोजितः 
[द ज ~ = श, © (~ (~ 
परिणततपां प्रायेणवषिधा हि विपत्तयः ।1' 
 तेथाहि-' 


-बाहुवलिके दाहिने हाथमे आकर स्थिर होगया 1 ) अपने दाहिने हाथमे स्थित (उस) 
चक्रको छोडकर जव बाहुबलीने प्रत्रज्या ली तभी ( तुरन्त दही ) वे उस कारण मृक्ति 
प्राप्तकर लेते, परन्तु वे. ( मानके कारण सूक्ति प्राप्न न करके ) वास्तवमें दीं काल 
- तके प्रसिद्ध ( मानकृत ) क्लेशको प्राप्त हृए 1 थोड़ा भी मान महा हानि करता है ! ” 





^“ [ इलोकाथंः-- | जिसमे ( -जिस गड़मे ) चपि हे क्रोधादिक भयंकर 
` सपं देखे नहीं जासकते एेसा जो मिथ्यात्वरूपीः घोर अन्धकारवाला मायारूपी महान 
. गहड़ उससे उरते रहना योग्य है 1" । 


' ५ एलोकार्थः-- | शवनचरके भयसे भागती हृई सुरा गायकी पं दैवयोगसे 
वेलमे उलभ जाने पर जड़ताके कारण वालोके गुच्छेके प्रति लोलुपतावाली वह्‌ गाय 
( अपने सुन्दर बालोको न टूटने देनेके लोभमें ) वहां अविचलरूपसे खडी रह गई, ओर 
अरे रे ! उस गायको वनचर हारा प्राणसे भी विमूक्त कर दिया गया ! ( अर्थात्‌ उस 
गायने वालके लोभमें प्राणभी गवा दिये { ) जिन्हे वृष्णा परिणमित हई है उन्हे 
. प्रायः एेसीः ही विपत्तियं आती हैँ । । . 


ओर (इस ११५ वीं गाथाकी टीका पुरणं करते हए टीकाकर मुनिराज श्लोक 
` कहते है ) :-- 


 % वनचर वनमें रहनेवाले, भील रादि मनुष्य म्रथवा शेर प्रादि जंगली पञ | 





२३४. नियमसार 


( भ्रार्या) 
प्षमया क्रोधकपायं मानकपायं च मादपेनेव.) 
मायामाजवलाभाल्नोमकषायं च शौचतो जयतु ॥१८२॥ 
उक्षो जो बवोहो णां तस्सेव अप्पणो चित्तं । 
जो धरइ मुणी शिच्चं पायच्छिततं हवे तस्स ॥११६॥ 
उक्कृष्टो यो बोधो ज्ञानं तस्येवात्मनधित्तम्‌ । ` 
यो धरति घनिर्भित्यंप्रायथितं भवेत्तस्य ।११६॥ 
त्र शुद्धज्ञानस्वीकारषतः प्रायधित्तमिद्युक्तम्‌ । 
उलृष्टो यो विरिष्टयमंः स हि परमबोधः इत्यथः । बोधो ज्ञानं चिचमित्यनर्थान्तरम्‌। ` 
अत एव तस्यव परमधर्भिणो जीवस्य प्रायः प्रकरपेण विकचं । यः परमसंयमी नित्यं ताद्य 
चित्तं धत्त, तस्य खल निश्वयप्रायश्चिचं भवतीति । 


[ इ्लोका्थः--] करोधकषायको क्षमासे, मानकषायको मादंवसे ही, मायाको 
आजंवकी प्राश्चिसे ओौर लोभकषायको शौचसे (-सन्तोषसे ) जीतो ।१८२।. 


गाधा ११६ | | 

अन्वयार्थः- [ तस्य एव आत्मनः ] उसी {अनन्तधर्मवाने) आत्माका [ यः | 
जो [ उत्कृष्टः बोधः ] उत्कृष्ट बोध, [ ज्ञानम्‌ ] ज्ञान अथवा [ चित्तम्‌ ] चित्त उसे [यः 
निः ] जो मुनि. [ नित्यं धरति ] नित्य धारण करता है, [ तस्य ] उसे [ परायधित्षू 
भवेत्‌ ] प्रायश्चित्त है । 

टीकाः- यहां, “शुद्ध ज्ञानके स्वीकारवालेको प्रायश्चित्त है” एसा कहा है । 

उक्छृष्ट एेसा जो विशिष्ट धम वह॒ वास्तवमे परम बोध है--ठेसा अर्थं है. 
बोध, ज्ञान ओर चित्त भिन्न पदार्थं नहीं हैँ । ठेसा होनेसे ही उसी परमधर्मी जीवको 
प्रायः चित्त है अर्थात्‌ परकृष्टरूपसे चित्त (-ज्ञान) है । जो परमसंयमी एसे चित्तको नित्य 
धारण करता है, उसे वास्तवमें निश्चय-प्रायश्ित्त है । 





उ्छृष्ट॒निज अवबोध अथवा ज्ञान अथवा चित्तको । 
धारे युनि ज पालता वह नित्य श्रायधिचको ।।११६।। 


युदढधनिश्चवप्रायश्ित्ताधिकार ` २३५. 


( शालिनी ) 
य; शुद्धाहमज्ञानसंभावनात्मा 
प्रायदिचत्तमन्र चास्त्येव तस्य । 
निरधृतांहःसंहतिं तं यनीन्द्र 
` बन्दे नित्यं तद्गुणप्राप्रयेऽहम्‌ ॥१८३।। 
किं बहुए भणिएण दु वरतव्चर्णं महेसिणं सव्वं । 
पायच्छित्तं जःणह अणेयकभ्माण खयहेउ; ॥ १ १.७॥ 
कि बहुना भणितेन तु बरतपश्चरणं महर्षीणां स्थम्‌ । 
प्रायरिचत्तं जानीद्यनेककमणां स्षयहेतः ॥११४७॥ 


इह हि प्रमतपश्चरणनिरतपरमजिनयोगीश्वराणां निश्चयप्रायरिचत्तम्‌ । एषं 


[ भावार्थः--] जीव धर्मी है ओर ज्ञानादिक उसके. धमं हँ । परम चित्त 
अथवा परम ज्ञानस्वभाव जीवका उत्कृष्ट विशेषधमे है । इसलिये स्वभाव-अपेक्षासे 
जीवद्रव्यको प्रायः चित्त है अर्थात्‌ प्रकृष्टरूपसे ज्ञान है । जो परमसंयमी एेसे चित्तकी 
( -परम ज्ञानस्वभावकी ) श्रद्धा करता है तथा उसमे लीन रहता है, उसे निश्चय- 
` प्रायश्चित्त है । | 

तै ६ अब ११६ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज षलोक 
कहते 
(रि [ श्लोकाथेः--] इस लोकमे जो (मुनीन्द्र) शुद्धात्मनज्ञानकी सम्यक्‌ भावना- 
वन्त है, उसे प्रायश्चित्त है ही ! जिसने पापसमूहको खिरा दिया है रएेसे उस भुनीन्द्रको 
. म उसके गुणोकी प्राप्ति हेतु नित्य वंदन करता है ।१८३। 
गाथा ११७ 
| यन्वयार्थः-[ बहुना ] बहुत [ भणितेन तु ] कहनेसे [किम्‌ ] क्या ? 
 [ अनेककर्मणाम्‌ ] अनेक क्मोकि [ क्षयहेत्‌ः ] क्षयका हतु एेसा जो [ महपीणाम्‌ | 
` महषियोका [ बरतपश्चरणम्‌ ] उत्तम तपश्चरण [ सवेष ] वह सव | प्रायधित्तं जानीहि ] 
` प्रायश्चित्त जान । 
` . ठीकाः- यहां एेसा कहा है कि परम तपश्चरणमे लीन परम जिनयोगीश्वरोंको ` 


` बहु फथनसे क्या जो अनेकों कम-्षयका देत है । 
उम तपश्चर्या ऋषिकी सद प्रायस्वित है ॥११७॥ 
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समस्ताचरणानां परमावरणमियुक्तम्‌ । 
बहुभिरसःप्रसपैरलमरम्‌ । पुनः सर्व निश्चयव्यवहारात्मकपरमतपशरणालमकं प्रम- 
जिनयो गिनामासंसारप्रतिवद्ध्रव्यमावकर्भणां निखरेपेण विनाशकारणं शुदधनिशयप्रायधिततमिति 
हे शिष्य त्वं जानीहि] . 
। ( द्रूतविलम्वित } 
अनश्ननादितपश्चरणामर्ं 
सहजयद्रचिदात्मविदामिदम्‌ | 
सहजयोधरकटापरिगोचरं 
सदजतेच्छमधक्षयकारणम्‌ ।१८४॥ 
( शालिनी ) 
प्रापर्वित्तं दुत्तेपानातिदं स्यात्‌ 
स्वद्रव्येऽदिमिन्‌ चिन्तयं धमश्ुस्टम्‌ । 
कमवातध्वान्तसद्रोधतेजो- 
लीनं स्वस्मिनिर्विकारे सर्िम्नि ॥१८१५॥ 





निश्चयप्रायश्चित्त है; इसप्रकार निश्चयप्रायश्चित्त समस्त आचरणोमें परम आचरण दै 
एेसा कहा है । 

बहुत असत्‌ प्रलापोसे बस होओ, बसर हौभो । निश्चयव्यवहारस्वरूप परम- 
तपण्चरणात्मक एसा जो परम जिनयोगियोको अनादि संसारसे वषे हुए द्रव्यभावकममकि 
निरवशेष विनाशका कारण वह्‌ सव शुद्धनिश्चयप्रायश्चित्त है एसा, हे शिष्य ¦ तु जान । 

[ अब इस ११७ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मूनिराज पाच 
श्लोके कटूते हैँ : | | 

[ एलोकाथंः-- | अनशनादितपश्चरणात्मक ( अर्थात्‌ स्वरूपप्रतपनरूपसे । 
परिणमित, प्रतापवन्त अर्थात्‌ उग्र स्वरूपपरिणतिसे परिणमित ) एेसा यह सहज. 
चैतन्यस्दरूपको जाननेवालोंको *सहजज्ञानकलापरिगोचर सहजतत्तव -अघक्षयका कारण 
है । १८४। 
१-सहजक्ञानकलापरिगोचर सहज ज्ञानकी कला द्वारा सवं प्रकारसे ज्ञात होने योग्य । 
२्-प्रधन्=प्रयुद्धि; दोप; पराप । (पाप त्था पुण्य दोनों वास्तवमें म्रव है ) 





शुदटनियश्चप्राय्िकत्ताधिकार्‌ | २३७ 


(मंरात्रंता) । 
भल्सङ्ञनाद्वति यभिनाबालमटन्धिः क्रमेण 
ज्ञानल्योतिर्मिहतकरणमग्रामधोयन्धशार । 
कर्मारण्योवदषरिखाजाखकानासजस्तं 
प्रथ्व॑सेऽस्िन्‌ रमजटमयीताञ्च घां वमन्ती ।॥१८६॥ 

( उपजाति )} 

अध्यात्मशाच्चाभतयारितशे- 
सयोदधृता संयभरत्नमाङा । 
वभूव या तषिदां युकण्ठे 
साटंकरतिर्ुक्तिवधूधतानाम्‌ ॥१८७॥ 
( उपेन्द्रवज्रा } 
नमामि चित्प परमातच्छं 
धमनीन्द्र चित्वाम्बुजम्वासम्‌ । 
विषठक्तिष्ठ॑तारतसतौख्यभूं 
निनरसंसपरदर पूटमेतत्‌ ।॥१८८॥ 





[ श्लोकार्थः-- ] जो ( प्रायश्चित्त ) इस स्वद्रव्यका #धमं ओर शुक्लरूपं 
चितन है, जो कम॑समहफे अन्धकारको नष्ट करनेके लिये सम्यग््ानरूपी तेज है तथा 
जो अपनी तिधिकार महिमामे लीन है-एेसा यह्‌ प्रायश्चित्त वास्तवमें उत्तम पुरु्षोको 
 होतां है ।१८५। 
| [ श्लोकार्थः--] यमियोँको (-संयमियोको ) आत्मन्ञानसे करमशः आत्मलन्धि 


` _ (अत्माकी प्रि) होती है--कि जिस आत्मलन्धिने ज्ञानज्योति दारा इन्द्रियसमूहुके 


घोर अन्धकारका नाश क्रियाहै तथा जो आात्मलभ्धि कमवनसे उत्पन्न ( भवरूपी ) 
दावानलकौ शिाजालका ( शिखाओके स्रुटृका ) नाश करनेके लिये उस पर सतत - 
शमजलमयी धाराको तेजीसे छोडती है--बरसाती है । १८६। 

 [ श्लोकार्थः--] अध्यात्मशाद्लल्पी अमृतसमूद्रमेसे मैने जो संयमहूपी रत्न- . 
माला बाहर निकाली है वह ( रत्नमाला ) मृक्तिवध्रुके वल्लम रेसे तत्वज्ञानियोके 
सृकण्ठका आभूषण वनी है । १८७ 





ॐ धर्मध्यान ग्नौर शुक्लश्यातल्प जो स्वद्रव्यवितन वह्‌ प्रायश्चित्त है । 
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णंताणंतभवेण समनियसुहसुहकम्मसंदोहो । 
तवचरणेए! विणस्सदि पायच्छित्तं तवं तम्हा ॥११८॥ 


अनन्तानन्तभवेन समर्चितश्चमाद्यभकर्म॑पंयोदः । 
तपश्चरणेन विनश्यति प्रायधिचं तपस्तस्मात्‌ ।।११८॥ 


अप्र प्रसिद्धशद्वकारणपरमात्मतत््वेसदान्तुखतया प्रतपनं यचक्तपः प्रायश्ित्ं भवतीद्युक्तम्‌ । 


आसंसारत एर सथपा्भितष्माश्चभकर्मसंदोहो द्रव्यभावात्मकःपंचसंसारसंवर्धनसमर्थः परम- ` 
तपश्वरणेन भावश्चुद्धिरक्षणेन विलयं याति, ततः स्वात्मायुष्टननिष्टं परमतपश्वरणमेव शद्र- 


[ श्लोका्थं-- ] मुनीन्द्रोके चित्तकमलके ( हृदयकमलके ) भीतर जिसका 
वास है, जो चिमृक्तिरूपी कान्ताके रतिसौख्यका मूल है ( अर्थाव्‌ जो मूक्तिके अतीन्द्रिय ` 
आनन्दका मूल है ) ओर जिसने संसारणव्रक्षके मूलका विनाश किया है-एेसे इस 
परमात्मतत्वको मेँ नित्य नमन करता ह । १८८] 


गाथा ११८ ` 


अन्वयार्थः--[ अनन्तानन्तमवेन ] अनन्तानन्त भवो हारा [ समर्जितशमा्चभ- 
कर्मसंदोहः ] उपाजित शुभाशुभ कर्मराशि [ तपश्रेन ] तपश्चरणसेः[ विनश्यति ] नष्ट 
होती है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ तपः ] तप [ प्रायश्ित्तम्‌ ] प्रायर्चित्त है । 


टीकाः-- यहां (इस गाथामे), प्रसिद्ध शुद्धकारणपरमात्मततत्वमें सदा अन्तर्मुख 
रहकर जो प्रतपन वह्‌ तप प्रायश्चित्त है (अर्थात्‌ शुद्धात्मस्वरूपमें लीन रहकर प्रतपना 
--प्रतापवन्त वर्तना सो तप है ओौर वह तप प्रायश्चित्त है) एेसाक्हादहै 1 


अनादि संसारसे ही उपाजित द्रव्यभावात्मक शुभाशुभ कर्मोका समुह--कि जो | 
पाच प्रचारके (पाच परावतंनरूप) संसारका संवर्धन करनेमें समथ है वहु--भावशुद्धि 
लक्षण (-भावशुद्धि जिसका लक्षण है एेसे) परमतपश्चरणसे विलयको प्राप्त होता है 





अर्जित अनन्तानन्त भव्के ओ शमाद्यम क्म है।' 
तपसे विनश् जाते, सुतप अतएव प्रायरिचत्त ह ।११८॥ 


शुद्धनिश्चयप्रायश्चित्तायिकाद ` २३६. 
निधयप्रायधिच्मित्यभिहितम्‌ + 
| ( संदाक्राता ) 

प्रायधित्तं न पुनरपरं कपर कर्मक्षयार्थं 

प्राहुः सन्तस्तप इति चिदानंद पीयुपूर्णम्‌ । 

आसंसारादुपचितमहत्करमकान्तारवदहि- 

<्पाटाजाटं शमसुखमयं प्रासतं मोक्षरक्षम्याः ।१८९॥ 
अप्पसरूवालंबशभविण दु सव्वभावपरिहारं । 
सकदि कादः जीवो तम्हा फाणं हवे सञ्वं १ १६॥ 


आत्मस्यरूपालम्बनमाग्रेन तु सवेभावपारेहारम्‌ । 
शक्नोति कतु जीवस्तस्माद्‌ ध्यानं भवेत्‌ सवम्‌ ।।११९॥ 





इसलिये स्वात्मानुष्ठाननिष्ठ (-निज आत्माके आचरणमें लोन) परमतपष्चरण हौ शुद्ध- 
निष्चयप्रायरिचत्त है एेसा कहा गया है । 


[ अब इस ११ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैँ : ] 


| [ ए्लोकार्थं:--] जो ( तप ) अनादि संसारसे समृद्ध हई कर्मोकी महा 
मटवीको जला देनेके लिये अग्निकी ज्वालाके समूह्‌ समान है, शमसुखमय है ओौर 
मोक्षलक्ष्मीके लिये भेट है, उख चिदानन्दरूपी अमूतदे भरे हए" तपको सन्त कर्मश्षम 

, करनेवाला प्रायश्चित्त कहते. दै, परन्तु अन्य किसी कामको नहीं । १८६। 


गाधा ११९ 


अन्व्याथेः--[आत्मस्वसूपारस्वनभावेन ठु | भत्मस्वरूप जिसका आलम्बन है 
एसे भावसे [ जीवः ] जीव [ समेभवपरिदारं ] सवं भावोका परिहार [ कतुम्‌ शक्नोति ] 
_ कर सकता है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ध्यानम्‌ | व्यान वह्‌ [ सबेम्‌ भवेद्‌ ] सर्वस्व है । 
क 


श्॒द्धातम आभित भावसे सच भका परिहर रे) 
यह्‌ जीव रूर सकता यतः सवंस्व ह्‌ बद्‌ न्यान रे 1११९] 





२४० नियमसार 


यत्र सकलभावानामभावं कर्तु स्वात्माश्रयनिधयधर्म्यानमेव समर्थमियुक्तम्‌ । 
 अखिलपरद्रन्यपरितयागरक्षणटक्षिताच्चुण्णनित्य निरावरणसहजपरमपारिणामिकमाय- 
भावनया भावान्तराणां चतुर्णामौद यिकौपश्चमिकक्षायिकक्षायोपरमिकानां परिहारं कर्ठ॑मत्या- 
सन्नभव्य॒जीवः समर्थो यस्मात्‌) तत एव पापाटवीपावक इत्यक्तम्‌ । यतः प॑चमहात्रतपंचसमिति- 
त्रिगुकषिपरत्याख्यानप्रायधित्तारोचनादिकः सर ध्यानमेवेति । 





टीकाः- यहाँ (इस गाथामें), निज आत्मा जिसका आश्रय है ठेसा निश्चय. 
धमंध्यान ही सवं भावोंका अभाव करनेमे समथंदटैरेसा कटाह) । 

समस्त परद्रव्योके परित्यागरूप लक्षणसे लक्षित अखण्ड-नित्यनिरावरण-सहज- 
परमपारिणासिकभावकी भावनासे ओदयिक, ओपशमिक, क्षायिक तथा क्षायौपशमिक 
इन चार भावांतरोका श्रपरिहार करनेमे अति-आसन्नभग्य जीव समथं है, इसीलिये 
उस जीवको पापाटवीपावक -(-पापरूपी अटवीको जलानेवाली अग्नि) कहा है; एसा 
होनेसे पांच मात्रत, पांच समिति, तीन गु्घि, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित्त, भालोचना 
आदि सव ध्यान ही है ( अर्थात्‌ परमपारिणामिक भावकी भावनारूप जो ध्यान. वही 
महात्रत प्रायश्चित्तादि सव कुछ है ) । 


छ यहां चार भावोके परिहारमे क्षायिकभावरूप शुद्ध पर्याथका भी परिहार (त्याग ) करना कहा हं 
उसका कारण इसप्रकार है : चुद्धात्मद्रव्यका ही-सामान्थका ही-प्रालम्बन लेनेसे क्षाविकभावरूप 


शुद्ध पर्याय प्रगट होती है । क्षाथिकभावका-श्ुद्धपर्यायका-विशेषका-ग्रालम्बन करनेसे क्षायिकभाव्‌- . , 


रूप शुद्ध पर्याय कभी प्रगट नदीं होती । इसलिये क्षायिकभावका भी श्रालम्बन त्याज्य है । यह्‌ जो 
क्षाभिकभावके श्रालस्बनका त्याग उसे यहाँ क्षायिकभावका त्याग कहा गया दै] 

यहाँ एसा उपदेश दिया है कि-परद्रव्योकां रौर परभावोंका ग्रालम्बन तो दूर रहीः मोक्षार्थीको 
प्रपने श्रौ दयिकभावोका (समस्त युभादुभ भावादिकका), ग्रौपदामिकभावोका (जिसमे कीचड़ नीचे 
वैठ गया हो देसे जलके समान श्रौपशमिक सम्यक्त्वादिकका), क्षायोपश्षमिकभार्वोका (ग्रं ज्ञान 
द्न-चारित्रादि पर्यायोका) तथा क्षायिकभाका (-क्षायिक सम्यक्त्वादि सर्वथा शुद्ध पर्मायोका) , ' 
भी श्रालम्बन दोडना चाहिये; माच्र परमपारिराभिकभावका--शुद्धातमद्रव्यसामान्यका-- ग्रालम्बन 
लेना चाहिये । उसका प्रालम्बन लेनेवाला भाव ही महाव्रत, समिति, गृ्चि, प्रतिक्रमण, ग्मालोचना, 
प्रत्याख्यान, प्राय्ित्त प्रादि सव कुद है । (ग्रात्मस्वरूपका ग्रालम्बन, श्रात्मस्वरूपकां श्राश्रय, श्रात्म- 
स्वरूपके प्रति सम्मुखता, श्रात्मस्वरूपके प्रति मुकाव,भ्रात्मस्वरूपका ध्यान, परमपारिणामिकभावका 
भावना, “कै -श्रुव शुद्ध ग्रात्मद्रन्यसाभान्य ह" देसी परिणति-इन सवका एक अरथ॑है।) 


गुद्धनिश्चयप्रायश्चित्ताधिकार | २४१. 
( मंदाक्रता) 

` यः शरद्धात्मन्यविचलमनाः शद्धमात्मानमेकं 

` नित्यज्योतिःप्रतिहततमःपुंजमाघन्तशत्यम्‌ । 

` ध्यात्वाजसं परमकख्या सारधंमानन्दमूतिं 

जीवन्षुक्तो भवति तरसा सोऽयमाचाररारिः ॥१९०॥ 
सुह्रखुहवयशरयणं रायाद्‌ीभाववारणं किच्च । | 
अप्पाणं जो फायदि तस्स दु शियमं हवे शियमा ॥१२०॥ 


` छमाश्चमवचनरचनानां रागादिभाववारणं कृत्वा । 
आत्मानं यो ध्यायति तस्य तु नियमो मवेन्नियमात्‌ ।१२०॥ 





| [ अब इस ११६वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : | 

` , [ श्लोका्थः--] जिसे नित्य ज्योति द्वारा तिभिरपुंनका नाश किया है, जो 
 भआदि-अन्त रहित है, जो परम कला सहित है तथा जो आनन्दमूति है--एेसे एकं शुद्ध 


 आत्माको जो जीव शुद्ध आत्मामे अविचल "मनवाला होकर निरन्तर ध्याता दहै, एेसा 
यह्‌ -आचारराशि जीव शीघ्र जीवन्मुक्त होता है ।१९०। 


गाथा १२० 


अन्वयार्थः--[ शभाञ्ुभवचनरचनानाम्‌ ] शुभाशुभ वचनरचनाका ओर 
` [ रागादिभाववारणम्‌ ] रागादिभावोंका निवारण [ कृत्वा ] करके [ यः ] नो [ आत्मा- 
नम्‌ । आत्माको [ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य तु] उसे [ नियमात्‌ ] नियमसे 
` .( -निश्चितरूपसे ) [ नियमः भवेत्‌ ] नियम है । 
9 
१-मन भाव । 
` रे-आचारराशि=चारितरपुंज; चारितरसमूहरूप । 


शभ अद्धम-रचना बचनकी, परित्याग करं रागादिका । 
उसको नियमसे है नियम जो ध्यान करता भात्मका ॥१२०॥ 


२४२ , नियमसार 


शद्धनिश्चयनियमस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । | | 
यः प्रमतच्चज्ञानी महातपोधनो दनं संचितघ्रक््मकर्मनिर्मुटनसमर्थनिश्वयप्रायिच- 
परायणो नियमितमनोवाकायत्वाद्धववन्नीमूरकदात्मकञ्चमाश्यमस्वर्पप्रशस्तप्रशस्तसमस्तवचन- 
रचनानां निवारणं करोति, न केषरमासां तिरस्कारं करोति किन्तु निखिरमोहरागदेपादिपर- 
भावानां निवारणं च करोति, पुनरनवरतमखंडादरेतसुन्द रानन्द निष्यन्युपमनिरंनननिजकारण- 
परमात्मत्वं नित्यं शद्धोपयोगवल्तेन संमावयति) तस्य नियमेन शद्धनिथयनियमो मवतीत्यमि- 
प्रायो भगवतां ध्रत्रकृतामिति । 
( हरिणी ) 
वचनर्चनां स्वक्त्वा भन्यः श्ुभाश्चभरक्षणां 
सहजपरमात्मानं नित्यं सुभावयति स्फुटम्‌ । 
-परमयमिनस्तस्य ज्ञानात्मनो नियमादयं 
भवति नियमः शुद्धो यक्स्यं गनासुखकारणम्‌ ॥१९१।॥ 


रीकाः- यह, शद निश्चयनियमके स्वरूपका कथन है । 


जो परमतत्वज्ञानी महातपोधन सदा संचित सूष्ष्मकर्मोको मूलस उखाड देने 
समर्थं निश्चयप्रायर्चित्तमे परायण रहता हुमा मन-कचन-कायाको नियमित (संयमित) 
किये होनेसे भवरूपी बेलके मुल-कंदात्मक शुभाशुभस्वरूप प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त 
वचनरचनाका निवारण करता है, केवल उस वचनरचनाका ही तिरस्कार नहीं करता 
किन्तु समस्त ॒मोहरागद्वेषादि परभावोका निवारण करता रहै, ओर अनवरतरूपसे 
(-निरन्तर ) अखण्ड, अद्वैत, सुन्दर-आनन्दस्यन्दी ( सुन्दर आनन्द-मरते ), अदुपम, 
निरंजन निजकारणपरमात्मतत्तवकी सदा शद्धोषयोगके बलसे सम्भावना ( सम्यक्‌ 
भावना ) करता दै, उसे ( उस महातपोधनको }) नियनसे शुदधनिष्चयनियम है एसा 
भगवान सूत्रकारका अभिप्राय है। ^ 
[ अब इस १२० वीं गाथाकी टीका पूणं करते हृए टीकाकार सुनिराज चार 
श्लोक कहते हैँ : | 
[ श्लोकार्थः--] जो भव्य शुभाशुभस्वरूप वचन रचनाको छोडकर सदा 
स्फुटरूपसे सहजपरमात्माको सम्यक्‌ प्रकारसे भाता है, उस ज्ञानात्मक परम यमीको 
मक्तिरूपी स्रीके सुलका कारण एेसा यह शुद्ध नियम नियमसे (-अवश्य ) टं ।१९॥। 





शुदधनिश्चयप्रायश्चित्ताधिकारं २४३ 


( मालिनी ) 
अनवरतमसंडादैतचिनिर्धिकारे 
निखिटनयविलासो न स्फुरत्येव फिंचित्‌ । 
अपगत इह यस्मिन्‌ भेदवादस्समस्तः 
तमहमभिनमामि स्तौमि संभावयामि ॥१९२॥ 

( अरनुष्टुम्‌ ) 

इदं ध्यानमिदं ध्येयमयं पाता फटं च तव्‌ । 
एमिर्विकल्पजारे्य॑निरधुकतं त्नमाम्यहम्‌ ।।१९३॥ 

( अनुष्ट्म्‌ ) ` 

मेदवादाः कद्ाचित्स्युयंस्मिन्‌ योगपरायणे । 
तस्य युक्तिभवेनो बा को जानात्याहते मते ।१९४॥ 


कायाहपरदव्वे धिरभावं परिहर्तु अप्पाणं । 
तस्स हवे तणुसग्गं जो काय शिष्वियप्येण ॥१२१॥ 


[ ्लोकाथंः-- ] जो अनवरतरूपसे ( -निरन्तर ) अखण्ड अद्वैत चैतन्यके 
कारण निविकार है उसमें (-उस परमात्मपदाथमें ) समस्त नयविलास किचित्‌ स्फुरित 
= ही नहीं होता । जिसमेसे समस्त भेदवाद (-नयादि विकल्प) दर हुए हैँ उसे (~उस 
परमात्मपदार्थंको) मै नमन करता हुः उसका स्तवन करता है, सम्यक्‌ प्रकारसे भाता 
हि ।१६२। 


। [ श्लोकाथः-- | यह्‌ ध्यान है, यह ध्येय है, यह्‌ ध्याता है ओौर वह्‌ फल है-- 
` से विकल्पजालंसि जो मुक्त (-रहित) दै उसे (-उस परमात्मतत्त्वको) मँ नमन 
केरता हुं । १६३। 


` ` [ शएलोकाथेः-- | जिस योगपरायणमें कदाचित्‌ भेदवाद उत्पन्न. होते है 
(अर्थात्‌ जिस योगनिष्ठ योगीको कभी विकल्प उठते हैँ), उसकी अहैतुके मतमें मुक्ति 
होगी या नहीं होगी वह्‌ कौम जानता है ? ।१६४। 
परद्रव्य काया मादिसे परित्याग स्थेयं, निजात्मको । 
ध्याता भिकल्प-वियुक्त, उसको नियत कायोत्सगं से ॥१२१॥ 


२४४ ` नियमसार 


कायादिपरट्रव्ये स्थिरभावं परिह्यात्मानम्‌ । 

तस्य भवे्नृत्सर्ो यो ध्यायति निर्विकल्पेन ॥१२१॥ 
निश्चयकायोत्सर्गस्वरूपारूयानमेतत्‌ । | 
सादिसनिधनमूतंविजातीयविभावव्यंजनपर्यायातममकः स्वस्याकारः कायः । आदि- 


शब्देन कतत्रवास्तकनकरमणीप्रभृतयः । एतेषु सर्वेषु स्थिरभावं सनातनमावं परिहृत्य नित्यरमणीय- _. 


मिरंजननिजकारणपरमात्मानं व्यवहारक्रियाकांडाम्बरविविधविकल्पकोटाहरविनिंक्तसहन- 
परमयोगअलेन नित्यं ध्यायति यः सहजतयश्चरणक्षीरवारांराशिनिशीथिनीहदयाधीश्वरः, तस्य . 
खलु सहजवेराग्यप्रासाद शिखरशिखामरोर्निरचयकायोत्सर्मो भवतीति । 
( मंदाक्रांता ) 
कायोत्पर्गो भवति म्रततं निश्वयात्पंयतानां 
कायोद्भूतप्रयलतरतत्करमयुक्तेः सकाशात्‌ । 
वाचां जल्पप्रकरपिरतेर्मानसानां निवृचेः 
स्वात्मध्यानाद्पि च निवतं स्वालनिष्टापराणाम्‌ ॥१९१॥। 





गाथा १२९१ | 
सन्वयार्थः--[ कायादिपरदरव्ये ] कायादि परदरव्यमे [ स्थिरमावम्‌ परिहत्य ] . ` 
स्थिरमाव छोड़कर [ यः ] जो [ आत्मानम्‌ ] आत्माको [ निर्विकल्पेन ] निविकल्परूपसे 
[ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य ] उसे [ तनूत्सर्गः ] कायोत्सगं [ भवेत्‌ ] है । 
टीकाः- यह्‌, निश्चयकायोत्सर्गके स्वरूपका कथन है । 
सादि-सांत मूतं विजातीय~विभाव-व्यंजनपर्यायात्मक अपना अकार रह 
काय 1 “आदि' शन्दसे क्षेत्र, गृह, कनक, रमणी आदि । इन समे स्थिरभाव--सनातन- 
भाव छोडकर ( -कायादिक स्थिर हैँ ठेसा भाव छोडकर ) नित्य-रमणीय निरंजन 
निज कारणपरमात्माको व्यवहार क्रियाकँड आडम्बर ` सम्बन्धी विविध विकल्पर्ष , 
कोलाहल रहित सहज-परम-योगके बलसे जो सहज-तपश्चरणरूपी क्षीरसागरका च 
(-सहज तपलूपी क्षी रसागरको उच्छलनेमे चन्द्र समान दसा जो जीव) नित्य व्यता 
है, उस सहज वैराग्यरूपी महलके शिंखरके शिखामणिको (-उस परम सहज-वैराग्यवन्त 
जीवको ) वास्तवमे निश्चयकायोत्सगं है । | 
| [ अब इस शुद्धनिश्वय प्रायश्चित्त अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पूण 
करते हृए टीकाकार मुनिरान श्री पद्मप्रभमलधारिदेव पांच एलोक कहते है : | 


शुढनिश्चयप्राय्ित्ताधिकाद ` ` ` गेष्भ्र 


( मालिनी ) 
जयति सहजतेजःपुननिर्मग्नमासत्‌- 
सहजयपरमतच्यं यक्तमोहान्धकारम्‌ । 
सहजपरमच्छटया निष्टितन्मोधजतिं (१) 
 मवभनपरितापेः कल्पनाभिश्च शुक्तम्‌ ॥१९६॥ 
( मालिनी ) 
भवभवसुखमल्पं कल्पनामात्ररम्यं 
` तद खिरमपि नित्यं संत्यजाम्यात्मशक्त्या । 
सहजपरमसौख्यं चिचमत्कारमात्र 
रफुटितनिज बिखासं सवदा चेतयेहम्‌ ।१९७॥ 
( पृथ्वी ) 
निजामगुणसंपदं मम हदि स्फुरन्तीमिमां 
समाधिविषयामहो क्षणमहं न जाने पुरा । 
जगल्ितयवेभवप्रलयहेतुदुःकर्पणां 
्रयुखगुणशक्तितः खलु हतोस्मि हा संयुतौ ।।१९८॥ 
, [ श्लोकाथः-- | जो निरन्तर स्वात्मनिष्ठापरायण (-निज आत्मामं लीन) हँ 
उन संयमियोंको, कायासे उत्पन्न होनेवाले अति प्रबल क्मोकि (-काया सम्बन्धी प्रबल 
` क्रियाओके) त्यागके कारण, वाणीकै जल्पसमूहकी विरतिके कारण ओर मानसिक 
, . भाव्रौको ( विकल्पौकी ) निद्त्तिके कारण, तथा निज आत्मके ध्यानके कारण 
` निश्चयसे सतत कायोत्सगं है । १९५। 
| [ इलोका्थ-- | सहज तेज पूजमें निमग्न एेसा वह्‌ प्रकाशमान सहज परम 
तत्त्वं जयवन्त है--कि जिसने मोहांविकारको दरूर किया है (अर्थात्‌ जो मोहांघकार रहित 
है), जो सहज परम हष्टिसे परिपूणं है ओर जो वृथा-उत्पच्च भवमवके परितापोसे तथा 
कल्पनाओंसे मुक्त है ।१६६। 

[ श्लोकाथं--- | अल्प (-तुच्छ) ओर कल्पनामात्ररम्य (-मात्र कल्पनासे 
` ही स्मणीय लगनेवाला) एेसा जो भवभवका सुख वह्‌ सब मे आत्मशक्तिसे नित्य 
। . सम्यक्‌ प्रकारसे छोडता हैँ; ( ओर ). जिसका निज विलास प्रगट हृभा है, जो सहज 

 . परम सौख्यवाला है तथा जो चंतन्यचर्त्कारमात्र है, उसका ( -उस ञात्मततत्वका) जै 
सवेदा अनुभवन करता ह । १९७। । 


य मनक 


२४६ । नियमसार्‌ 


{ श्रार्या) 
भवसंमबरविषभूरुहफलमखिरं .दुःखकारणं बुद्ध्वा । 
आत्मनि चेतन्यात्मनि संजातबिशुद्धसौख्यमनुर्भजे ॥१९९॥ 


इति सुकविजनपयोजमितरपचन्द्रिप्रसरबजितगातरमात्रपरिगरशरीपवप्रभमरारिदेव , 
विरचितायां नियम सारव्याख्यायां तात्पयृचौ श्द्धनियप्रायभिचाधिकारः अष्टमः भ्रुतस्कन्धः ॥ | 


[ .श्लोकाथेः-- ] अहो ! मेरे हृदयम स्फुरायमान इस निज आत्मगुणसंपदाको 
--कि जो समाधिका विषय है उसे-्मैते पहले एक क्षण भी नहीं जाना । वास्तवमे, 
तीन लोकके . वैभवके प्रलयके हेतुभूत दुष्कर्मोकी प्रुत्वगुणशक्तिसे (-दुष्ट कमकि 
प्रभुत्वगुणकी शक्तिसे), अरेरे ! मेँ संसारमें मारा गया ह (-हैरान हो गया ह) । १९ 

[ श्लोकार्थः-- ] भवोत्पन्न (-संसारमें उत्पन्न होनेवाले) विषवृक्षके समस्त 
फलको दुःखका कारण जानकर भँ चैतन्यात्मक आत्मामं उत्पन्न विशुद्धसौख्यका अनुभवन 
करता ह ।१६६। 

इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूयं समान है ओौर पाँच इद्दियोके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हँ परिग्रह था रेस श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पयरत्ति नामक टीका ( अर्थात्‌ श्वम द्धगवत्कुन्दकन्दाचायदेवप्रप्रैत ` 
श्री नियमसार परमागमकी निग्रन्थ मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेवविरचित तात्पयंद्रत्ति . 
नामकी टीकामे) श्ुद्धनिश्चयप्रायधिचाधिकार नामका आठवां श्रुतस्कन्व समाप्त हं । 





` वद > 
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अथ अखिटपोहरागदषादिपरभावविध्वंसरेतभुतपरमसमाध्यधिकार उच्यते | 
वयशोच्ारणएकिरियं परिचत्ता वीयरायभवे । 
जो फायदि अप्पाणं परमसमाही दषे तस्स ॥१२२॥ 


वचनोचारणक्रियां परित्यक्त्वा यीतरागभावेन । 
[. [दव ©, 
यो ध्यायत्यास्मानं परमसमाधिभवेत्तस्य ॥१२२।। 


परमसमाधिस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 

क्वचिदशचुमवंचनार्थं वचनप्रपंचां चितपरमबीतरागसर्व्स्तवनादिकं कर्तव्यं प्रमनिन- 
` अब समस्त मोहरागद्रेषादि परभावोके विध्वंस्के हैतुभूत परम-समाधि 
` अधिकार कटा जाता है । । 
। गाथा १२२ 


अन्वरया्थः--{ वचनोचचारणक्रियां ] वचनोचारणकी क्रिया [ परित्यक्स्वा ] 
परित्याग कर॒ [ वीतरागमावेन ] वीतरागभावसे [यः] जो { आत्मानं ] आत्माको 
( ध्यायति ] च्याता है, [ तस्य ] उसे { परमसमाधिः ] परम समाधि [ भवेत्‌ ] है 1 


रीकाः-- यह्‌, परम समाधिके स्वरूपका कथन है । 
केभी %अशुभवंचनाथं वचनविस्तारसे शोभित परमवीतराग सर्व्ञका स्तवनादि 





& ्रशुभवं चनार्थ =म्रशुभसे चटनेके लिये; भ्रश्ुभसे वचनेके लिये; भ्रशुभके त्यागके लिये । 
रे त्याग वचनोचार किरिया वीतरागी भावसे। 
ध्यावे निजा्मा जो, समाधि परम दीती है उसे ॥१२२॥ 


भ नियमसार 


योगीश्वरेणापि । परमाथतः प्रशसताप्रशस्तसमस्तवाग्िषयव्यापारो न कर्तव्यः ! गत एव वयन. 
रचनां परित्यज्य सक्रटकमंकठंकपंकविनिषुं्तध्वस्तमावकर्मासकपरमवीतरागभावेन प्रिकार- 
निरावरणनित्यञुद्वकारणयपरमात्मानं स्वात्साशध्रयनिधयधर्मध्यानेन रंफोतकीर्णज्ञायरेकलस्य- 
निरतपरमश्क्रध्यानेन च यः प्रमवीतरागतप्रणनिरतः निसूपरागसंयतः ध्यायति, तस्य 
खलु दरव्यभावकर्मवरूथिनीटुटाकस्य परमसमाधिर्मवतीति । 
{ वंशस्थ ) 

समाधिना केनचिदुत्तमात्मनां 

हृदि स्फुरन्तीं समतानुयायिनीम्‌ | 

यावन्‌ विद्नः सहनात्मसंपदं 

न माररा या विषया विदामदि।(२००॥ 





परम जिनयोगीश्चरको भी करनेयोग्य है । परमाथसे प्रशस्त-अप्रटस्त समस्त वचन- , 
सम्बन्धी व्यापार करनेयोग्य नहीं है । एेसा होनेसे ही, वचनरचना परित्यागकर जो . 
समस्त कर्मकलंकरूप कीचडसे विमुक्त है ओर जिसमेसे भावकम नष्ट हुए हैँ ठेसे भाव्से 
परम वीतरागभावसे--चिकाल-निरावरण नित्य-शद्धकारणपरमात्माको स्वात्माध्ित 
निश्चयधर्मध्यानसे तथा संकोत्कीणं ज्ञायक एक स्वरूपम लीन परमणुक्लध्यानसे जो 
परमवीतराग तपश्चरणमे लीन, निरुपराग. ८ निविकार ) संयमी ध्याता है, उस 
द्रव्यकमे-मावकर्मकौ सेनाको लूटनेवाले संयमीको वास्तवमे परम समाधि है । | 


[ अव इस १२२ वीं गाधाकी टीका पूणं करते हृए॒टीकाकार गुनिराज श्री 
पद्मप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते हैँ : | 


[ श्लोका्थैः-- ] किसी एसी (-अवर्णेनीय, परम्‌) समाधि दारा उत्तम 
आत्माओके हृदयमे स्फुरित होनेवाली, समताकी "अदुयायिनी सहज आत्मस्सम्पदाका 
जवतक हम अनुभव नहीं करते, तवतक हमारे जैसोका जो विषय है उसका हम 
अनुभवन नहीं करते ।२००। 





१-द्ननुथायिनी = ग्रनुगामिनी ; साथ-साथ रहनेवाली; पीे-पीचे अ्रानेवाली । ( सहज प्रात्मसम्पदय 
समाधिकी भ्रनुथायिनी दै) ) 
२-सहज श्रात्मसम्पदा सुनि्योका विषय है 1 


परमसमाध्यधिकार्‌ २४६ 


संजमणियमतवेण दु धम्भञ्कणेण सुक्कशाशणेण । 
जो यइ अप्पाणं परमसमाही हवे तस्स ॥१२३॥ ` 
 संयमनियमतपसा तु धर्मध्यानेन शरुक्लध्यानेन । | 
यो ध्यायत्यात्मानं परमसमाधिभवैत्स्य ॥१२३॥ 

ईह हि समाधिरक्षणयुक्तम्‌ । 
संयमः सकलेन्द्रियव्यापारपरित्यागः । निपमेन स्वाह्माराथनातत्यरता । आत्मानमा- 
` स्मन्यात्मना संधत्त इत्यध्यात्मं तपनम्‌ । सकलवा्यक्रियाकाडाडम्बरपरित्यागरक्षणान्तःक्रिया- 
 धिकरणमात्मानं निश्वधित्रिकारनिरूपाधिस्वरूपं यो जानाति, तत्परिणतिविशेषः स्वात्माश्रय- 
 निशरयधर्म्यानम्‌ । ध्यानध्येयध्याठ्तत्फलादि विविधविकल्पनिषकतन्तणंलाकारनिखिरुकरण- 


ड 


गाथा १९३ 
अन्वयार्थः--[ संयमनियमतपसा त ] संयम, नियम अौर तंपसे तथा [ धर्म 
ध्यानेन शुक्छष्यानेन ] धर्मध्यान ओर णुक्लध्यानसे [ यः ] जो [ आलानं ] आत्माको 
[ घ्यायति ] ध्याता है, { तस्य ] उसे [ परमसमाधिः ] परम समाधि [मवेत्‌ | है। 
टीकाः-- यहां ( इस गाथामें ) समाधिका लक्षण (अर्थात्‌ स्वरूप) कहा है । 
, समस्त इन्द्रियोके व्यापारकां परित्याग सो संयम है । निज आत्माकी आरा- 
धनाम तत्परता सो नियम है 1 जो आत्माको आत्मामं आत्माते धारण कर रखता है- 
रिका रखता है-जोड रखता है वहु अध्यात्म है ओर वह्‌ अध्यात्म सो तप है । समस्त 
बाह्यक्रियाकाण्डके आडम्बरका परित्याग जिसका लक्षण है एसी अन्तःक्रियाके अधि- 
करणभरूत आत्माको--किं जिसका स्वरूप अवधि रहित तीनों काल ( अनादि कालसे 
. अनन्त काल तक ) निरुपाधिक है उसे--जो जीव जानता है, उस जीवकी परिणति- 
विशेष वह्‌ स्वात्माधरित निश्चयधममध्यान है । ध्यान-ध्येय-ध्याता, ध्यानका फल आदिके 
विविध विक्पो्े विमुक्त ( अर्थात्‌ एसे विकल्पोसे रहित ), अन्तर्मुखाकार ( अर्थात्‌ 
अन्तर्मुख जिसका स्वरूप है एेसा ), समस्त इन्द्रियसमूहसे अगोचर निरंजन-निज परम- 
# श्रधिकरणन=ग्राधार्‌ । ( प्रन्तरंग क्रियाका प्राधार श्रात्माहै। ) | 


संयम नियम तपसे तथा रे.घमं-श्ुक्ट सुध्यान से- 
ध्यावे निजात्मा जो परम होती समाधि हं उसे ॥१२३॥ 


२५० नियमसार 


, श्रामागोचरनिरंजननिजप्रमतत्वाविचरस्थितिरूपं निथयशक्टभ्यानम्‌ । एमि; सामग्रीविदिर 
साधंमखेडद्रेतपरमचिन्पयमत्मिनं यः परमसंयमी नित्यं ध्यायति) तस्य खलु पम- 
समाधिमवतीति । 

( अनुष्टुभ्‌ ) 
निर्विकल्पे समाधौ यो नित्यं तिष्टति चिन्मये । 
भ, _ क तविनि्क्तमाटमानं ¢ 9 ® 
दताद्रतविनियुक्तमात्मानं तं नमाम्पदम्‌ ।॥२०१॥ 
किं काहदि वणवासो कायकिन्ञेसो विचित्तउववासो । 
अञ्भयणमोणपहृदी समद्‌रहियस् समणस्स ॥१२४॥ 
फं करिष्यति बनवासः कायक्सेशो विधित्रोप्वासः । 
अध्ययनमोनप्रभृतयः समतारहिपेस्य भ्रमणस्य ।१२४।। 
तत्तम अविचल स्थितिहप (-एेसा जो ध्यान ) वह्‌ निश्वयशुक्लध्यान है । इन सामग्री 
विशेषो सहित (-इस उपर्युक्त विशेष आंतरिक साधनसामग्री सहित ) अखण्ड अद्वैत 
परम चैततन्यमय आत्माको जौ परम संयमी नित्य ध्याता है, उसे वास्तवमें परम 
समाधिरहै। 
{ अब इस १२३ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हए टीकाकार मुनिराजे श्लोक 
कहते है : | 
[ ष्लोकार्थः-- | जो सदा चैतन्यमय निविकत्प्र समाधिम रहता है, उस 
दैतादैतविमुक्त ( दैत-अद्रेतके विकल्पौसे मुक्त ) आत्माको मँ नमन करता ह ।२०९१। 
गाथा १२४ 
अन्वयारथः--[ वनवासः ] वनवास, [ कोथक्लेशः मिचित्रोप्ासः ] कायनलेशरूप 
अनेक प्रकारके उपवास, [ अध्ययनपौनप्रभृतयः ] अध्ययन, मौन आदि ( कायं ) 
[ समतारहितस्य श्रमणस्य ] समतारहित श्रमणको [क्रि करिष्यति] क्या करते ह 
(-क्या लाभ करते हैँ! ) 





वनवास, कायाक्लेशरूप अनेक विध उपवाससे । 
वा अध्ययन मौनादिसे क्या ! साम्य विरहित साधुके ॥१२४॥ 


परमसमाध्यधिकार ` ` ` २५९१. 


अत्र समतामन्तरेण द्रव्यिगधासिणिः भ्रमणाभासिनः किमपि पररोककारणं नोस्तील्युक्तम्‌ । 
 सकठकमकलंकपंकविनिुक्तमहानंदहेतुभूतपरमसमताभावेन विना कान्तारवासावासेन प्रावृषि 
वृपतमूतते स्थित्या च ग्रीष्मेऽतितीवकरकरसंतप्रपवताग्रग्राचनिषण्णतया बा हेमन्ते च रात्रिमध्ये 
 ्वागारदशाफलेन च, तगस्थिभूतसर्वागक्लेकदायिना महोपवासेन बा, सदाध्ययनपटुतया च; 
` षाण्विषयव्यापारनिब्रचिठेक्षणेन. संततमौनव्रतेन वा क्रिमप्ुपादेयं फलमस्ति केवरद्रव्य्लिग- 
धारिणः भ्रमणामासस्येति । 


तथा चोक्तम्‌ असरताशीतौ-- 
( मालिनी ) 
“गिरिगहनगुहाधारण्यशल्यप्रदेश- 
स्थितिकरणनिरोधध्यानतीर्थोपसेवा । 
प्रपठनजपहोमेचह्यणो नास्ति सिद्धिः 
मृगय तदपरं त्वं भोः प्रकारं गुरुभ्यः 1 





रीकाः-- यहां ( इस गाथाम ), समताके बिना द्रव्यलिगधारी श्रमणाभासको 
किचित्‌ परलोकका कारण नहीं है ( अर्थात्‌ किचित्‌ सोक्षका साधन नहींदहै ) एेसा 
कहा है । 
केवल द्रव्यलिगधारी.श्रमणाभासको समस्त ॒कमेकलंकरूप कीचडसे . विमूक्त 

ओर महा आनन्दके हितुभूत परमसमत्ताभाव बिना, (१) वनवासमे वसकर वर्षा्रतुमे 
` व्रक्षके--नीचे स्थिति करनेसे, ग्रीष्मचऋछतुमे प्रचंड सूर्यकी किरणोसे संतप्त पवतके शिखरकी 
. शिला पर बैठनेसे ओर हैमन्तऋतुमे राचिमें दिगम्बरदशामे रहनेसे, (२) त्वचा ओर 
` अस्थिरूप ( मात्र हाड़-चामरूप )} होगये सारे शरीरको क्लेशदायक महा उपवाससे, 
(३) सदा अध्ययनपटुतासे (अर्थात्‌ सदा शास्रपठन करनेसे), अथवा (४) वचनसंबधी 
व्यापारकी निधृत्तिस्वरूप सतत मौनत्रतसे क्या किचितु भी उपादेय फल है ? (अर्थात्‌ 
मोक्षके साधनरूप फल किचित्‌ भी नहीं है ।) 

| इसीप्रकार ( श्री योगीन्दरदेवकृत ) अमृताशीतिमें ( ५६ वें श्लोक द्वारा ) 
कहा है कि-- 
| «[ षएलोकार्थः--] पर्वतकी गहन गुफा आदिमे अथवा वनके शून्य प्रदेशमे 


:. ४ उपदेय = चाहने योग्य; प्रंसा योग्य 1 


२५२ नियमसार 


तथा हि- 
( दतविलंवित ) 
अनरनादितयरचरणेः फलं 
समतया रहितस्य यतेन हि । 
तते इदं निजत्वमनाङलं : ` 
भज युने समताईरमंदिरम्‌ ॥२०२॥ ` 
षिरदो सव्वसावञजे तियुत्तो पिहिदिदिश्रो । 
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसासणे ॥१२५॥ 
विरतः . सर्ववावधे विगुप्तः पिहितेन्धियः । 
तस्य सामायिकं स्थायि इति केवटिश्चास्तते ।॥१२५॥ 


रहनेसे, इन्दरियनि रोधसे, ध्यानसे, तीथंसेवासे, (तीर्थस्थानमे वास करनेसे), पठनसे, जसे 
तथा होमसे ब्रह्मकी (आत्माकी) सिद्धि नहीं है; इसलिये, है भाई ! तु गुरुभं दास 
उससे अन्य प्रकारको दूंढ ।” | | | 
ओर (इस १२४ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए दीकाकार मुनि राज शलोक 
कहते है) :-- । 

[ श्लोकाथैः-- ] वास्तवमे समता रहित यत्तिको अनशनादि तपश्चरणोते फल ` 
नहीं है; इसलिये, हे मुनि ! सृमताका श्कुलमन्दिर एसा जो यह अनाकुल निज तत्व 
उसे भज ।२०२। 

गाथा १२५ तः 4, 
अन्वयाथंः-] सर्स्रे विरतः ] जो सवं सावद्यमें विरत है, [ त्रिगु ] जो 
तीन गु्ठिवाला है ओर [ पिह्ििन््ियः ] जिसने इन्दि्योको बन्द ( निरुद्ध ) किया है, 
[ तस्य ] उसे [ सामायिकं ] सामाथिक्र [ स्थायि ] स्थायी है [इति केवटिशाघने | 
ठेसा केवलीके शासनमे कहा है । 





 कूुलमन्दिर = ( १) उत्तम घर; (२) वंशपरम्पराका घर । 
सावश्-विरत, त्रिगुप्रमय अह पिहितशद्धिय जो रहे । 
स्थायी सामायिक है उसे, यों केवरी शासन कहै ।।१२५॥ 


परमसमाव्यधिकार २५३ 


| इह हि सकरसावधव्यापाररदहितस्य तरिगु्रिगुपरस्य सकरलेद्धियन्यापारविग्ुखस्य तस्थ 
च युनेः सामायिकर बतं स्थायील्ुक्तम्‌ । . । 
| | अथत्रकेन््रियादिप्राणिनिङरक्लेहेतभूतसमस्तसावयव्यासंगविनिरधुं्तः ; प्रशस्ता 
प्रशस्तसमस्तकाययाङ्मनां व्यापाराभावात्‌ त्रिगुप्रः, स्परंनप्यनघाणचज्खःश्रोत्राभिधानपंचे- 
न्दियाणां युखेसतचयोग्यविषयग्रहणामावात्‌ पिहितेन्दरियः, तस्य खलु महुषुभ्ोः परमवीतराग- 
संयमिनः सामायिकं घतं शश्वत्‌ स्थायि भवतीति । 
¢ `  ( मंदाक्रता) 
इत्थं भुक्त्वा भवभयकरं सवंसावयरा्चिं 
नील्या नाशं विकृ तिमनिर कायवाड्‌मानसानाम्‌ । 
अन्तःश्ुद्रया परमकर्या साकमाहमानमेकं 
युद्ध्वा जन्तुः स्थिरशममयं शुद्धरीरं प्रयाति ॥२०२॥ 





| रीकाः- यहाँ (इस गाथामें ) जो सवं सावद्य व्यापारसे रहित है, जो त्रिगु 
` ह्वार गप्र है तथा जो समस्त इन्द्ियोके व्यापारसे विपुख है, उस सुनिको सामायिकत्रत ` 
..` स्थायी है एेसाकहारहै। 
| यहाँ (इस लोकम) जौ एकेन्द्रियादि प्राणीसमुहको क्लेशके हैतुभूत समस्त 
सावद्यके %व्यासंगसे विमृक्त है, प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त काय-वचन-मनके व्यापारके 
अंभावके कारण त्रिगप् ( तीन गुप्निवाला ) है ओर स्पशंन, रसन, घ्राण, चश्ु तथा 
श्रोत्र नामक पांच इन्द्रियों दारा उस-उस इन्द्रियके योग्य विषयके ग्रहुणका अभाव 
` होनेसे वन्दकी हुई इन्दरियोवाला है, उस महामेमध्ु परमवीतरागसंयमौको वास्तवे 
 सामायिकत्रत शाश्चत--स्थायी रहै । 
[ अव इस १२५ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मूनिराज ष्क 
, कटृते हैँ : | 
[ श्लोका्थ-- ] इसप्रकार भवभयके करनेवाले समस्त साव्यसमूहको छोडकर, 
काय-वचन-मनकी विकृतिको निरंतर नाण प्राप्त करके, अन्तरग ुद्धिसेपरम कला सहित 
(परम ज्ञानकला सहित) एक आत्माको जानकर जीव स्थिर्‌णममय णुद शीलको प्राप 
करता है (अर्थात्‌ शाश्वत समतासय शुद्ध चारित्रको प्राप्न करता है) ।२०३। 





, ® व्यसिंगन्न्मादसंग; संग; प्रसक्ति) 


` २५४ | नियभसार 


जो समो सन्वभूदेु थावरेषु तसु वा । ¦ 
तस्स सामाईगं खाई इदि केवलिसासणे ॥१२६॥ 
यः समः सर्वभूतेषु स्थावरेषु प्रसेषु बा । 
तस्य सामायिकं स्थापि इति केवङियासने ॥१२६॥ 
परममाध्यरथ्यभावावारूदस्थितस्य परमधय॒क्नोः सवरूपमत्रोक्तम्‌ । 


यः सहजवेराग्यप्रासादरिखररिखामणिः बिकारकारणनिखिलमोहरोगदेषामावाद्‌ 
भेदकल्पनपोटपरमसमरसीमावसनाथत्वालसस्थावरजीवनिकायेषु समः, तस्थ च परमजिन- 
योगीश्वरस्य सामायिकामिधानन्रतं सनातनमिति वीतरागसर्वज्मागे सिद्धमिति । 





गाथा १२६९ 


अन्वेयाथः--[ यः | जो [ स्थावरेषु | स्थावर [वा ] अथवा [ त्रसेषु| त्रस 
[ सवभूतेषु ] सर्वं जीवोके प्रति [ समः ] समभाववाला है, [ तस्य ] उसे [ सामायिकं | 
सामायिक [ स्यायि ] स्थायी ह [ इति केवलिगासने ] एेसा केवलीके शासनमें कहा है । 


दीकाः-यह, परम माध्यस्थभाव आदिमे आरूढ होकर स्थित परममुमुभ्रुका 
स्वरूप कहा है । 

जो सहज वैराग्यरूपी महलके शिखरका शिखामणि ( अर्थात्‌ परम सहज- 
वैराग्यवन्त मुनि ) विकारके कारणभूत समस्त मोह रागद्रेषके अभावके कारण भेदकलपना 


विमुक्त परम समरसीभाव सहित होनेसे बरस~स्थावर ( समस्त ) जीवनिकायोके प्रति 
समभाववाला है, उस परम लिनयोगीश्वरको सामायिक नामका त्रत सनातन ( स्थायी) 


है एेसा वीतराग सरवंज्ञके मार्गमे सिद्ध हे । 
[ अब इस १२६ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकारं मुनिराज आठ 
श्लोक कहते ह : | 


स्थावर तथा त्रस सवे जीवसमूह प्रति समता रदे । 
स्थायि सामायिक है उसे, यो केवरी श्षसन कदे ॥१२६॥ 





परमसमाध्यधिकारं , ` २५५. 


( मालिनी ) 

[3 = [ च्व 
व्रसहतिपरिदक्तं स्थावराणां वेव 
परमजिनरनीनां चित्तघुप्येरजघ्म्‌ । 

द ~ ¢. ¢ = 
अपि चरमगतं यन्निषटं कममुक्त्यं 
तदहमभिनमामि स्तौमि संभाधयामि ॥२०४॥ 
( म्ननुष्टूम्‌ ) 
केचिददैतमागंस्थाः केचिद्‌ दैतपथे स्थिताः । 
न, न विनि © [ 
्रताद्र॑तविनिषक्तमागे वर्तामहे वयम्‌ ॥२०५॥ 
( अ्नुष्ट्म्‌ ) 
कांकषतयद्रेतमन्येपि दतं कांक्षन्ति चापरे । 
दैतादैतनिनिंक्तमात्मानममिनौम्यहम्‌ ॥९०६॥ 
( अनुष्टुम्‌ ) 
अहमात्मा सुखाकांक्षी स्वाहमानपजमच्युतम्‌ । 
् [3 [द ७ 
आत्मनवामनि स्थित्वा भावयामि पृहुहुः ।।२०७॥ 


|  [ शलोका्थंः--] परम जिनमुनिर्योका जो चित्त (चैतन्यपरिणमन) निरंतर 
` त्रस जीवोके घातसे तथा स्थावर जीवोके वधसे अत्यन्त विमूक्त दै, ओौर जो (चित्त) 
' अन्तिम अवस्थाको प्राप्न तथा निमेल दहै, उसे मै कमंसे मुक्त होनेके हेतु नमन करता 
स्तवन करता ह, सम्यक्‌ प्रकारसे भाता हूं ।२०४। 


[ ष्लोकार्थः-- ] कोई जीव अद्रैतमागेभे स्थित हैँ ओौर कोई जीव दैतमार्गमें 
स्थित हैँ; दैत जौर अद्वैतसे विमुक्त मागमे ( अर्थात्‌ जिसमें द्वैत या अद्वैतके विकल्प 
“ नदीं हँ एसे मागमे ) हम वतते हँ ।२०५। 


[ श्लोकार्थः-- ] कोई जीव॒ अद्वैतकी इच्छा करते हैँ ओर अन्य कोई जीव 
हैतकी इच्छा करते हैँ; मँ दैत ओर अदवैतसे विमुक्त आत्माको नमन करता हँ । २०६ 


[ श्लोकाथं-- ] भै--सुखकी इच्छा रखनेवाला आत्मा--अजन्म ओौर अवि- 
नाशी एेसे. निज आत्माको आत्मा द्वारा ही आत्मामे स्थित रहकर बारम्बार भाता 
ह ।२०७॥. 


२५६ नियमसार 


( शिखरिणी ) - 
विकल्योपन्यासैरलमरममीभिर्भवकरैः 
अखण्ठानन्दात्मा निखिरनयराशेरविषयः । 
अयं द्वेतद्रेतो न भवति ततः कथिदचिरात्‌ 
तमेकं वन्देऽहं भवभयविनाशाय सततम्‌ ॥२०८॥ 

( शिखरिणी } 
सुखं दुम्खं योनौ सुकृतदुरित्रातञनितं 
शुभाभावो भूयोऽद्चुमपरिणतिर्ग न च न्‌ च। 
यदेकस्याप्यु्े्भवपरिचयो बाढमिह नो 
य एषं संन्यस्तो भवगुणगणेः स्तौमि तमहम्‌ ॥२०९।। 

( मालिनी } । 

इद मिदमधसेनावेजयन्तीं हरेचां 
र्फुटितसहजतेजःपुंजद्रीकरतांहः । 
प्रबरतरतमस्तोमं सदा शद्धशद्ध 
जयति जगति नित्यं चिच्वमत्कारमात्रम्‌ ।।२१०॥ 


[ श्लोकाथं-- ] भवके करनेवाले एेसे इन विकल्प्-कथनोंसे वस होभो, बस . 
होओ । जो अखण्डानन्दस्वरूप है वह॒ (यह आत्मा) ` समस्त नयराशिका अविषय ह; ` 
इसलिये यह कोई ( अव्णेनीय ) आत्मा दैत या अद्वैतरूप नहीं है ( अर्थाव्‌ दैत- 
अदैतके विकल्पोंसे पर है) । उसे एकको मै अल्प कालमें भवभयका नाश करनेके लिये 
सतत वंदन करता हं ।२०८] | 

[ श्लोका्थः--] योनिमे सुख ओर दुःख सुकृत ओर दुष्कृतके समूहसे होता 

( अर्थात्‌ चार गतिके जन्मोमें सुखदुःख शुभाशुभ कत्योसे होता है ) । ओर दूसरे . 
प्रकारसे ( -निश्चयनयसे ), आत्माको शुभका भी अभाव है तथा अशुभ परिणति भी, 
नहीं है-- नहीं है, क्योकि इस लोकम एक आत्माको ( अर्थात्‌ आत्मा सदा एकरूप 
होनेसे उसे ) निश्चित भवका परिचय बिलकुल नहीं है 1 इसप्रकार जो भवगुणोके समू 
हसे संन्यस्त है (. अर्थात्‌ जो शुभ-अशुभ, राग-दवेष आदि भवके गुणोसे--विभावोसं 
` रहित है .) उसका (-नित्यशुद्ध आत्माका) मेँ स्तवन करता हं ।२०६। 

[ श्लोकार्थः-- ] सदा शुद्ध-शुद्ध एसा यह ( प्रत्यक्ष ) चंतन्यचमत्कारमाव 


परमसमाध्यधिकार ~  , २५७ 


( पृथ्वी ) 
जयत्यनघमात्मतक्वमिदमस्तसंसारक 
महाञ्चनिगणाधिनाथहृद यारविन्द स्थितम्‌ । 
वि्क्तमवकारणं स्फुरितशयुदधमेकान्ततः 
सदा निजमहिसम्नि रीनमपि सद्‌ दशां गोचरम्‌ ॥२११। 

जस्स सशिणिषहिदो अप्पा संजमे शियमे तवे । 
तस्स सामाइगं ठाइ इदि केवलिसासणे ॥१२७॥ 


यस्य सनिहितः आतमा संयमे नियमे तपसि | 
तस्य सामायिकं स्यायि इति केवटिश्षासने ।॥१२७॥ 





` तत्त्व जगतमें नित्य जयवन्त है--कि जिसने प्रगट हुए सहज तेज पुंज द्वारा स्वधर्मत्यागरूप 
 (मोहरूप) भतिप्रबल तिमिरसमूहको दुर किया है ओर जो.उस अघसेनाकी ध्वजाको 
हर लेता है ।२१०। 


 { श्लोका्थेः-- ] यह्‌ अनघ ( निर्दोष ) आत्मतत्त्व जयवन्त है--किं जिसने 

 .संसारको अस्त किया है, जो महासुनिगणके अधिनाथके (-गणधरोके) हृदयारविन्दे 

स्थित है, जिसने भवका कारण छोड दिया है, जो एकान्तसे शुद्ध प्रगट हुञा है (अर्थात्‌ 

„ जो स्वेथा शुद्धरूपसे स्पष्ट ज्ञात होता है) तथा जो सदा ( टंकोत्कीणं चैतन्यसामान्यरूप ) 
“` तिज महिमामें लीन होने पर भी सम्यण्हष्टियोको गोचर है ।२११। 


५ गाथा १२७ 


न  अन्वयाथः--[ यस्य ] जिसे [ संयमे ] संयममे, [ नियमे ] नियममें ओर 
` . [ तषसि ] तपमे [ आत्मा ] आत्मा [ सनिहितः | समीप हैः [ तस्य ] उसे [सामायिकं | 
` सामायिके [ स्थायि ] स्थायी है [ इति केवटिशासने | सा केवलके शासनमें कहा है । ` 





& भ्रघदोष; पाप। 


| संयम-नियम-तपमें अहो ! आत्मा समीप जिसे रहे । 
` . स्थायी समायिक है उसे, यो केवली शासन कहे ॥१२५७॥ 


२५८ ॥ । नियमसार्‌ 


अत्राप्याल्ेवोपादेय इत्युक्तः । 


यस्य खलु बा्प्रपंचप्राइणुखस्य निजिताखिलेन्दरियन्यापारस्य भाविजिनस्य पाप- 
क्रियानिद्रचिरूपे वाद्यसंयमे कायवाङ्मनोगु्तरूपसकलेन्द्ियव्यापारवर्सितेऽभ्यन्तरात्मनि परि- 
मितकाटाचरणमात्रे नियमे परमवरहमचिन्मयनियतनिश्वयान्तर्गताचारे श्वस्पेऽबरिचरर्थितिरूपे ` 
व्यवहारमरपंचितप॑चाचारे पचमगतिहेठभूते किचनभावप्रपंचपस्दीरे सकर्दुराचारनिदृचिकारणे 
परमतपश्वरणे च परमगुसप्रपतादासादितनिरंजननिजकारणपरमात्मा सदा सन्निहित इति केवरिनां 
शासने तस्य॒ परद्रव्यपराड्यखस्य परमवीतरागतम्यण्टष्टेवींतरागचारितर भाजः सामापिकत्रतं 
स्थायि भवतीति । ४ 
( मंदाक्रंता) 

आत्मा नित्यं तपसि नियमे संयमे सचरित 

तिषटतयुच्चेः परमयमिनः शु्धरष्टेमंनर्चेत्‌ । 

तस्मिन्‌ वादं मवभयहरे भावितीर्थाधिनाये 

साक्षादेषा सहजसमताप्रास्तरागाभितमे ।॥२१२॥ 


रीकाः- यहाँ (इस गाथे) भी आत्मा ही उपदेय है एेसा कटा है । 

बाह्य प्रपंचसे पराङ्मुख ओर समस्त इद्रियव्यापारको जीते हुए रसे निस 
भावी जिनको पापक्रियाकी निच्रृत्तिरूप बाह्यसंयममे, -काय-वचन-मनोगप्िरूप, समस्त 
इन्द्रियव्यापार रहित अभ्यन्तरसंयममे, मात्र परिमित ( मर्यादित ) कालके आचरण. 
स्वरूप नियममे, निजस्वरूपमे अविचल स्थितिह्प, चिन्मय~-परमब्रह्ममें नियत (` निगल 
रहे हरणं ) एसे निश्चयअन्तर्गत-आचारमे ( `अर्थात्‌ निश्चय-भभ्यन्तरचारितरमं ), 
व्यवहारसे श्प्रपंचित ( ज्ञान-दशंन-चारित्र-तप-वीर्याचारखूप ) पंचाचारमें \( अथु 
व्यवहार--चारिवरमे ), तथा पंचमगतिके हेतुभरूत, किचित्‌ सी परिगरहप्रपंचसे सर्वथा 
रहित, सकल दुराचारकी निचृत्तके. कारणभूत एसे परम तपश्चरणमें (इन सवम) परम 
गुरुके प्रसादसे पराप्त किया हुआ निरंजन निज कारणपरमात्मा सदा समीप है ` ( अर्थात्‌ 
जिस सुनिको संयमे, नियमने, चारित्रे ओर क्षपे निज कारणपरमात्मा सदा निकट 
है ), उस परद्रग्यपराङ्मुख परम वीतराग-सम्यकूटष्टि वीतराग-चारित्रवन्तको सामा- 
यिकन्रत स्थायी ह एसा. केवलियोके शासनम कहा है । 





& पपं चित = दशयि गये; | विस्तारको मरार! 


परमसमाघ्यधिकार ` २५६ 


जस्स रागोदु दोसोदहु विगडिण जणे दु, 
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसासणे ॥१२८॥ 


यस्य रागस्तु देषस्त॒ विषति न जनयति तु। 
तस्य सामायिकं स्थायि इति फेवरिशासने ॥१२८॥ 


इह हि रागदषाभावादपरिस्पंद रूपत्वं भवतीद्युक्तम्‌ । 
यस्य परमवीतरागसंयमिनः पापाटवीपावकस्य रागो बा देषो वा विरतिं नावतरति, 





[ अब इस १२७ वीं गाथाकी टीका पणणं करते हुए दीकाकार मूनिराज शलोक 
कहते हैँ : ] 
| | श्लोकाथं:-- ] यदि शुद्धहष्टिवन्त (-सम्यग्हष्टि) जीव एेसा सममभता है 
कि परम मुनिको तपमे, नियमे, संयममें ओर सत्वारित्रमे सदा आत्मा ऊध्वं रहता है ` 
( अर्थात्‌ प्रत्येक कार्ये निरन्तर शुद्धात्मद्रव्य ही मुख्य रहता है ) तो ( एेसा सिद्ध 
हेमा कि } रागके नाशके कारण "अभिराम एसे उस भवभयहर भावि तीर्थाभिनाथको 
` यह साक्षात्‌ सहन-समतां निश्चित है ।२१२। 
| गाथा १२८ | 
अन्वयार्थः-[ यस्य ] जिसे [ रागः तु ] रागया [ दवेषः तु] द्वेष ( उत्पन्न 
न होता हा ) [ विकृतिं ] विकृति [ न तु जनयति ] उत्पन्न नहीं करता, [तस्य] उसे ` 
, [ समायिकं ] सामायिक [ स्थायि] स्थायी है [ इति केविश्ासने ] रेखा केवलीके 
शासनम कहा है । 
| , ` टीकाः-- यह रागदेषके अभावसे अपरिस्पंदरूपता होती है एेसा कहा है । | 
पापरूपी अटवीको जलानेमे अग्नि समान एेसे जिस परमवीतराग संयमीको 





१-्रभिरामन=मनोहर; सुन्दर । ( भवभयके हरनेवाले ठेते इस भावि तीथेङ्करने रागका नाश किया 
होनेसे वह मनोहर है । ) 
र्-्रपरिस्पंदलूपता=श्रकपता; अ्रक्षुन्यतता; समता । 
| नहिं राग अभवा देषसे जो संयमी विकृति रहे । 
स्थायी समायिक है उसे, यां केवरी शसन कहै ।१२८॥ 


२६० । । नियमसार 


तस्य महानन्दाभिरापिणः जीवस्य पंचेन्धियप्रसरवर्जितमात्रमात्रपरिप्रहस्य सामायिकनामव्रं. 
शाश्वतं भवतीति कफेवलिनां शासने प्रसिद्धं भवतीति । | 
( मदाक्राता) 
गहपौ विकृतिमिह तौ नैव क्तु समर्थौ 
ज्ञानज्योतिःश्रहतदुरितानीकयोरान्धकारे । 
मारातीये सहजपरमानन्दपीयूषपूरे ` 
तस्मिनित्ये समरसमये को विधिः को -निपेधः ॥२१३॥ 
जो दु अदं च रहं च काणं वञजेदि शिच्चसो । 
तस्त सामाइगं ठाई इदि केवलिस्ासणे ॥१२६॥ 


राग या द्वेष विकृति उत्पन्न नदीं करता, उस महा आनन्दके अभिलाषी जीवको--कि . `. 
जिसे पांच इन्दरियोके विस्तार रहित देहमात्र परिग्रह है उसे--सामायिक नामका व्रत . 
शाश्वत है एेसा केवलियोके शासनमें प्रसिद्ध है । | | । । । 
[ अव इस १२८ वीं गाथाकी टीका पुरणं करते हृए `टीकाकार मूनिराज श्लोक 

कहते है : | ४ 
[ श्लोका्थैः-- | जिसने ज्ञानज्योति द्वारा पापसमूहरूपी. घोर अन्धकारका 
नाण क्रिया है एसा सहज परमानन्दरूपी अमृतका पूर ( अर्थाव्‌ जञानानन्दस्वभावी 
आत्मतत्त्व ) जहाँ निकट है, वहाँ वे रागटेष विक्रति करनेमें समथं नहीं ही हँ । उस 
नित्य ८ शाश्वत ) दयरसमयं आत्मतच्वभे विधि क्या गौर निषेध क्या? ( समरस 
स्वभावी भत्मतत्त्वमे “यह करने योग्य है ओर यह छोड़ने योग्य हैः" एेसे विधिनिषेधके ` 
विकल्परूप स्वभाव न होनेसे उस आत्मतत्त्वका हदृतासे आलम्बन करनेवाले मुनिको 
स्वभावपरिणमन हयोनेके कारण समरसरूप परिणाम होते है, विधिनिषेधके .विकल्परूप-- 
रागद्वेषरूप परिणाम नहीं होते ) ।२१३। 
छः विकृति विकार; स्वाभाविक परिणतिसे विरुद परिणति । [ परमवीतरायसंयमीकोः समता- 
स्वभावी शुद्धालमद्रव्यका हृद श्राश्रय होनैसे विकृतिभूतं ( विभाव भुत ) विषमता (रागदेषपरिरति) ` 
नहीं होती, परन्तु प्रकृतिभूत ( स्वमावभ्रून ) समतापरिणाम होते दँ । | $ 4 

रे ¡` आत्ते रद्र दुध्यानका नित ही जिसे वजन रहे । 
स्थायी समायिक है उसे, यँ केवली शामन कटे ॥१२९॥ | 


~+ 9.4 


परपसमाध्यधिकार | २६१ 


यस्तवात्तं च रौद्रं च ध्यानं वर्जयति नित्यशः । 

तस्य सामायिकं स्थायि इति केवलिशसने ।॥१२९॥ 
आ्तरौद्रध्यानपरित्यागात्‌ सनातनसामायिक्रतश्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
यस्तु नित्यनिरंजननिजकारणसमयसारस्वरूपनियतशरुद्रनि्यपरमवीतरागसुखापरत- 


॥ 5 [* [% (~, ( [> 9 ¢, ५ 
`. पानपरायणो जीवः तियग्योनिप्रेतावासनारकादिगतिप्रयोग्यतानिमिचम्‌ आतरैद्रध्यानदयं 


नित्यशः संत्यजति, तस्य खलु केव्दशनसिद्धं शाश्वतं सामायिकत्रतं भवतीति । 
श्रार्या) 
इति भिनशासनसिद्धं खामापिकव्रतमणुत्रतं भवति । 
यस्त्यजति मनिनिस्यं ध्यानद्रयमातरंद्राख्यम्‌ ॥२१४॥ 





गाथा १२९ 


` अन्यार्थः- यःतु] जो [ सर्च] आतं [च] भौर [सद्व] रौद्र 


 . [ध्यानं ] ध्यानको [ सित्यक्चः ] नित्य [ वजजयति ] वजत है, [ तस्य ] उसे [ सामायिकं | 
सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ इति केवरिश्षा्तने ] एसा केवलीके शासनम कहा है । 


रीकाः-- यह्‌, आततं ओर रौद्र ध्यानके परित्याग दवारा सनातन ( शाश्वत ) 
सामायिकव्रतके स्वरूपका कथन है । 


तित्य-निरंनन निज कारणसमयसारके स्वरूपम नियत ( -नियमसे स्थित ) 
णुदध-निश्चय-परम-वीतराग-सुखामृतके पानमे परायण एेसा जो जीव तिर्यचयोनि, 
तवास ओर नारकादिगत्तिकी योग्यताके हेतुभुत आतं ओर रौद्र दो ध्यानोको नित्य 


 छीडता है, उसे वास्तवमें केवलदशंनसिद्ध॒ (-केवलदशंनसे निश्चित हुआ ) शाश्वत 
. सामायिक त्रत है । 


[ अव इस १२६ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज शोक 
कहते हैं: | 
` [श्लोका्थ-- ] इसप्रकार, जो मूनि अआतं ओौर रौद्र नामके दो ध्यानोको 


नित्य छोड़ता है उसे जिनशासनसिद्ध ( -जिनशासनसे निश्चित हुआ ) अगुव्रतरूप 
.. सामायिकत्रत है ।२१४। । | 


२६२ नियमसार 


जोह पुरणं च पावं च भावं वजञ्जेदि शिचचसो । 
तस्त सामाइगं ठाई इदि केव्िसासणे ॥१३०॥ 
यस्त॒ पुण्यं च पापं च भावं वर्जयति नित्यश्चः | 
तस्य सामायिक स्थायि इति केवटिशासने ।।१३०॥ 
छभाद्यभपरिणामसयुपजनितसुशतदुरितकर्मसन्यासविधानास्यानमेतत्‌ । 
बद्याभ्यंतरपरित्यागरुक्षणरक्षितानां परमजिनयोगीश्वराणां चरणनरिनक्षाटनसंवा- 
हनादिर्वेयाघ्त्यकरणजनितश्चभपरिणतिविषेषपसरपार्भितं पुण्यकम, हिंसासृतस्तेयात्रहमपरिग्रहपरि 
णामसजातमश्चभकम, यः सहजवराग्यप्रासाद रिसरयिखाम णिः संस॒तिपुरंधिकाविलासपिभ्रमजन्म- 
भूमिस्थानं तत्कमद्वयमितिं त्यजति, तस्य नित्यं केवटिमतसिद्धं सामायिकवतं भवतीति । 





गाथा १३० 


अन्वया्थंः-[ यः तु ] जो [ पुण्यं च ] पुण्य तथा [ पायं मां च ] पापरूप 
भावको [ नित्यश्च ] नित्य [ वर्जयति ] वजत है, [तस्य] उसे [ सामायिकं ] सामायिक 
[ स्थायि ] स्थायी है [ इति केवलिशासने ] एेसा केवलीके शासनमें कहा है 1 
टीकाः--यह्‌, शुभाशुभ परिणामसे उत्पन्न होनेवाले सुङृतदुष्कृतरूप कर्मके 
संन्यासको विधिका (-श्ुभाशुभ कर्मके त्यागकी रीतिका ) कथन है । 
बाह्य-अभ्यन्तर परित्यागरूप लक्षण से लक्षित परमजिनयोगीश्वरोका चरण- 
कमलप्रक्षालव, "चरणकमलसंवाहन आदि वैयावृत्य करनेसे उत्पन्न होनेवाली शुभपरि 
णतिविशेषसे (विशिष्ट शुभ परिणतिसे उपाजित पुण्यकर्मको तथा हिसा, असत्य, चौय, 
अब्रह्म ओर परिग्रहके परिणामसे उत्पन्न होनेवाले अशुभकर्मको, वे दोनों कम 
संसाररूपी स्रीके र्विलासविभ्रमका जन्मभूमिस्थान होनेसे> जो सहज वैराग्यरूपी महलके 
शिखरका शिखामणि (-जो परम सहज वैराग्यवन्त मुनि ) खछोडता है उसे नित्य 
केवलीमतसिद्ध ( केवलियोके मतम निश्चित हुआ ) सामायिकत्रत हे । 





१-चरणकमलसं वाहन पाव दवाना; पगचंपी करना । 

२-विलासविश्रम = विलासयुक्त हावभाव; क्रीड़ा । 
जो पूण्य-पाप बिभावमा्बोका सदा वजन करे । 
स्थायी समायिक है उसे, यों केवली शासन फटे ।१३०॥ 


परमसमाध्यधिकार २६३ 

( मंदाक्रांता ) इ 

त्यक्त्वा पथे सुकृतदुसितं संस॒तेमूलभूतं 

नित्यानेदं व्रजति सहजं श्द्धचेतन्यरूपम्‌ । 

तस्मन्‌ सदम्‌ विहरति सदा शद्रजीवारसितिकाये 

पशादुच्चैः तिथुधनजनेर चितः सन्‌ जिनःस्यात्‌ ॥२१५।। 

( शिखरिणी ) 

स्वतःसिद्धं ज्ञानं ॒दुरधमुकृतारण्यद हनं 
प्रहामोहध्वान्तप्रबरतरतेजोमयमिदम्‌ । 

विनिरघुक्तमंखं निरूपधिमहानद एखदं 

यजाम्येतन्नित्यं भवपरिमवध्वंसनिपुणम्‌ ॥२१६॥ 

( शिखरिणी ) 

अयं जीवो जीवत्य्लवशात्‌ संसुतिवधू- 

धचत्वं संप्राप्य स्मरजनितसौख्याङरमतिः। 

क्वचिद्‌ भव्यत्वेन व्रजति तरसा निर॑तिसुखं 

तदेकं संत्यक्ता पुनरपि स सिद्धो न चरुति ।२१७॥ 
2 
`, [ अव डइस १३० वीं गथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मूनिराज तीन 
श्लोके कहते दँ : | 

| श्लोकाथंः-- | सम्थरग्हष्टि जीव संसारके मूलभूत सवे पुण्यपापको छोडकर, 

नित्यानन्दमय, सहज, शुद्ध चैतन्यरूप जीवास्तिकायको प्राप्न करता है; वह्‌ शुद्ध जीवा- 
स्तिकायमें सदा विहरता है ओर फिर त्रिभ्रुवनजनोंसे ( तीन लोकके जीवोंसे ) अत्यन्त 
` पूजित एेसा जिन होता है ।२१५। 

[ श्लोकाथं :-- ] यह्‌ स्वतःसिद्धं ज्ञान पापपुण्यरूपी वनको जलानेवाली अग्नि 
है, महामोहांधकारनाशक अतिप्रनल तेजमय है, विमृक्तिका मूल-है ओर निरुपधि 
महा आानन्दसूखका दायक है । भवभवका ध्वंस करनेमे निपुण एेसे इस ज्ञानको यँ 
नित्य पूजता हूँ ।२१६। 

. { शलोका्थं :-- | यह्‌ जीव अघसमूहके वश संसृतिवध्रुका पत्तिपना प्राप्त करके 
( अर्थात्‌ शुभाशुभ कमोकि वश ॒संसाररूपी स्का पति बनकर ) कामजनित सुखके 


स 
` # निरुपधि छल रहित; सच्चे; वास्तविक । 


२६४ | नियम सार . 


जो दु हस्सं रई सोगं अरति वञ्जेदि शिचसो । | 
तस्स सामाईगं ठाई इदि केवलिसासणे ॥१३१॥ 


जो दुगंद्धा भयं वेदं सष्वं बञ्जेदि शिचचसो । 
तस्स सामाईगं ठाई इदि केवलिसासणे ॥१३२॥ 
यस्तु हास्यं रतिं शोकं अरतिं वर्जयति नित्यश्चः | 
तस्य सामायिकं स्थायि इति केवलिशासने ।१२१॥ 
यः जुगुष्सां भयं वेदं सर्वं वर्जयति नित्यशः । 
तस्य सामायिकं स्थायि इति के्टिशापने ॥१२२॥ 


लिये आकुल मतिवाला होकर जी रहा है । कभी भव्यत्व द्वारा शीघ्र मुक्तिमूखको प्राह ` 
करता है, उसके पश्चात्‌ फिर उस एकको छोडकर वह सिद्ध चलित नहीं हता ( अर्थाव्‌ 
एक मुक्तियुख ही एेसा अनन्य, असुपम तथा परिपूर्णं है कि उसे प्राप्त करके उसमे , 
आत्मा सदाकाल तृप्त-तृ्ष रहता है, उसमेसे कभी च्युत होकर अन्य सुख प्राप्त करनेके 
लिये आकूल नहीं होता ) ।२१७। 
गाथा १२३१-१२२ 

अन्वाथः--[ यः तु ] जो [ हास्यं ] हास्य, [ रतिं ] रति, [ शोकं ] शोक 
ओर [ अरतिं ] अरतिको [ नित्यशः ] नित्य [ वजैयति ] वज॑ता है,. [तस्य ] उपे ` 
[ सामायिकं ] सामायिक [ स्थापि ] स्थायी है [ इति केषटिशसने ] एेसा केवलीके 
शासनमे कहा है । । 

[ यः ] जो [ गुप्तां ] जुगुप्सा, [ भयं ] भय ओर [ सथं वेदं ] सवं वेदको ` 
[ नित्यशः ] नित्य [ वर्जयति ] वर्जता है, [ तस्य ] उसे [ सामाथिकं ] सामायिक ` 
[ स्थायि ] स्थायी है [ इति केवटिशाषने ] एसा केवलीकं शासनम कहा है । 


जो-नित्य वरजे हास्य, अर रति, अरति, शोकविरत रहे । ` 
स्थायी समायिक है उसे, यो केवटी शासन करे ॥१२१॥ 


जो नित्य वर्जे भय जुगुप्सा स्वं वेद समृह रे । 
स्थायी समायिक है उसे, यों केवली शासन कहे ॥१२२॥ 





(. परमसमाध्यधिकार . २६१५ 


नवनोकषाय विजयेन समासादितसामायिकचारित्रस्वरूपारुयानमेतत्‌ । 


 मोहनीयकमसगुपजनितस्रीपुंनपुंसकवेद हास्यरत्यरतिशोकमयजगुष्तामिधाननवनोक- ` 
पायकरितकरंकपंकारमकसमस्तविकारजालकं परमसमाधिवेन यस्तु निश्वयरत्न्रयात्मकपरम- 
` तपोधनः संत्यजति, तस्य खलु केवलिमडारकशसनसिद्धपरमसामायिकाभिधानव्रतं शाश्वतरूप- 
मनेन षत्रदपेन कथितं भवतीति । 

ह ( शिखरिणी ) 
त्यजाम्येतत्सर्व नलु नवकषायात्मकमहं 
यदा संसारसख्रीजनितसुखदुः खावलिकरम्‌ । 
महामोहान्धानां सततसुलभं दु्भतरं 
समाधौ निष्ठानामनवरतमानन्दमनसाम्‌ ।।२१८॥ 





| टीकाः-- यह्‌, नौ नोकषायकी विजय हारा प्राप्च होनेवाले सामायिकचारित्के 
` ` स्वरूपका कथन है । 


 मोह्नीयकर्मजनित स्रीवेद, . पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक 
` भय ओर जुगुप्सा नामके नौ नोकषायसे होनेवाले कलंकपंकस्वरूप (मल-कीचडस्वरूप ) 
समस्त विक।रसमभूहुको परम समाधिके . बलसे जो निश्चयरत्नत्रयात्मक परम तपोधन 

डता है, उसे वास्तवे केवली भदटारकके शासनसे सिद्ध हुआ परम सामायिक नामका 
ब्रत शाश्वतरूप है एसा इन दो सूर्रोसे कहा है । 


¢ [ अब इन १३१-१३२ वीं माथाओंकी टीका पूणं करते हए टीकाकार 
` मुनिराज श्लोक कहते हैँ : | 


[` श्लोकाथं-- ] संसारस्रीजनित %सुखदुःखावलिका करनेवाला नौ कषाया- 
` त्मकं यह्‌ सन (-नौ नोकषायस्वरूप सवं विकार) मँ वास्तवमें प्रमोदसे छोडता हँ-- 
 किजोनौ नोकषायात्मक विकार महामोहांध जीवको निरन्तर सुलभ है तथा निरन्तर 
आनन्दित मनवाले समाधिनिष्ठ (समाधिमें लीन) जीवोको अति दुलभ है ।२१८। ` 





। क सुखवुःखावलि = सुख-दुःखकी श्रावलि; सुखदुःखंकौ पंक्ति श्रेणी 1  ( नौ नोकषायात्मक विकार 
` . सर॑साररूपौ खीसे उत्पन्न सुखदुःखलकी श्रेरीका कर्न्वाला है । ) 


२६६. नियमसार 


जो दु धम्मं च सुक्कं च काणं फाएदि शिचसो । 
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसासशे ॥१३३॥ 
यस्तु धर्म च शुक्लं च ध्यानं ध्यायति नित्यशः । 
तस्य सामापिकं स्थायि इति केवलिशासने ।१३३॥ 
परमसमाध्यधिकारोपसंहासोषन्यासोऽयम्‌ । | 


यस्तु सकरविमरकेवरन्ञानद नलोपः परममिनयोगीश्वरः स्वाह्माभ्रयनिशयधम- 
ध्यानेन निखिरुषिकल्पनाटनिषक्तनिश्वयशुक्टध्यानेन च अनवरतमखण्डादेतसहनविद्विलास- 
रक्षणमक्षयानन्दम्भोधिमन्जतं सकटबा्यक्रियापराड्ग्खं शखदंतः क्रियाधिकरणं खात्मनिष्ट 
निर्विकल्पपरमसमाधिसंपचिकारणाम्यां तास्यां धम्क्छष्यानाभ्यां सदारिवालमकमात्मानं 





गाथा १३३ 


अन्वयाथेः--[ यःतु ] जो [ धर्म च ] धरमेध्यान [ शुक्लं च ध्यानं ] ओर 
शुक्लध्यानको [ नित्यञ्चः ] नित्य [ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य ] उसे [ सामायिकं ] 
सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [इति केषटिश्चास्ने } एेसा केवलीके शासनमें कहा है । ` 


टीकाः- यह, परम-समाधि अधिकारके उपसंहारका कथन है । 


जो. सकल-विमल केवलज्ञानदश्च॑नका लोलुप ( सर्वथा निल केवलज्ञान ओर 
केवलदशेनकी तीव्र अभिलाषावाला-भावनावाला ) परम जिनयोगीश्वर स्वात्माधित 
निश्चय-धर्मध्यान द्वारा ओर समस्त विकल्पजाल रहितं निश्चय-णुक्लध्यान दारा-- 
स्वात्मनिष्ठ ( निज आत्मामं लीन एेसी ) निधिकल्प परम समाधिरूप सम्पत्तिके कारण- 
भूत एेसे उन धर्म-शुक्ल ध्यानं द्वारा, अखण्ड अद्वैत-सहज-चिद्धिलासलक्षण ( अर्थात्‌ 
अखण्ड अद्वैत स्वाभाविकं चैतन्यविलास जिसका लक्षण है. से ), अक्षय आनन्दसागरे 
मगन होनेवाले ( ङबनेवाले ), सकल बाह्यक्रियासे पराङ्मुख, शाश्वतरूपसे ( सदा / 
अन्तःक्रियाके अधिकरणभरूत, सदाशिवस्वरूप आत्माको निरन्तर ध्याता है, उसे वास्टवमें 





जो नित्य उत्तम धम शक्र सुध्यानमें ही रत रहे । 
स्थायी समायिक है उसे यों केधटी शासन कहे ॥१३२२। 


1 2 3 


परमसमाध्यधिकार ` २६७ 


ध्यायति हि तस्य खलु जिनेश्वरशाषननिष्पन्नं नित्यं शुद्धं त्रिगु्ियुप्रपरमसमाधिरक्षणं चाश्वतं 
सामायिकवतं भवतीति । 
( म॑दाक्रांता } 
शक्रभ्याने परिणतमतिः शुद्धरल्त्रयात्मा 
धर्मध्यानेष्यनघपरमानन्दत्खाभितेऽस्मिन्‌ । 
श्रप्नो्युच्चेरपगतमहद्दुःखजाटं विशां 
भेदाभावात्‌ फिमपि भविनां बाडमनोमागेदूरम्‌ २१९] 


इति - सुकविजनपयोजमित्रपेचेद्धियप्रसरवर्जितगत्रमात्रपरिग्रहथीप्प्रभमरुधारिदेव- 


परिरचितायां नियम सारन्याख्यायां तात्पयेवृत्तौ परमसमाभ्यधिकारो नवमः भ्रतस्कन्धः ॥ 


 जिनेश्वरके शासंनसे निष्पन्न हुआ, नित्यशुद्ध, तिगु्ि दारा गुक्कएेसी परम समाधि 
जिसका लक्षण है एसा, शाश्वत सामायिकत्रत है । 








[ अब इस परम-समाधि अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पूणं करते हुए 
टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते हँ : | 


[ शलोकार्थः--] इस अनघ ( निर्दोष) परमानन्दमय तत्त्वके आधित 


` धर्मध्यानमे ओर शुक्लध्यानमे जिसकी बुद्धि परिणमित हुई है एेसा शुद्ध रत्नत्रयात्मक 


जीव एेसे किसी विशाल तत्वको अत्यन्त प्राप्न करता है कि जिसमेसे (-जिस तत््वमेसे ) 
महा दुःखसमूह्‌ नष्ट हभ है मौर जो (तत्त्व) भेदके अभावके कारण जीवोको वचन 
तथा मनके मासे दुर है ।२१६। 


इसग्रकार, सुकविजनरूपी कमलके लिये जो सूर्यं समान हैँ ओर पाँच इन्दरियोके 


` विस्तार रंहित देहमात्र जिन्हे परिग्रह था एेसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव दवारा रचित 


नियमसारकी तात्प्यवृत्ति नामक टीकामे ( अर्थाव्‌ श्रीम दद्धगवत्कुन्दकुन्दाचायैदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्रन्थ मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेवविरचित तात्प्य॑रत्ति 
नामकी टीकामे ) परमसमाध्यधिकार नामका नवर्वाँ श्रूतस्कन्ध समाघ्र हु । 





म द 


~ १० - ¢ 
< | ऋ 
परपम्भक्त्यधिकारः ¢ 


अथ संप्रति हि भक्त्यधिकार उच्यते । | 
सम्मत्तणाणचरणे जो भत्ति णड सावगो समणो । 
तस्स इ णिब्बुदिभत्ती होदि त्ति जिणेहि परुणत्तं ॥१३४॥ ` 
सम्थक्तवज्ञानचरणेषु यो भक्ति करोति श्रावकः श्रमणः | | 
तस्य तु निदंततिभक्तिर्मवतीति जिनः प्रज्पम्‌ ॥१२४॥ 
रत्नत्रयस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । | 
चतुगंतिसंसारपरिभ्रमणकारणतीत्रमिथ्यात्वकमप्रकृतिपर तिपक्षनिजपरमत्मितच्चसम्यक्‌- 


भ्रद्धानावबोधाचरणात्मकेषु शुद्धरत्नत्रयपरिणामेष भजनं भक्तिराराधनेत्यथः । एकादशपदेषु 


अब भक्ति अधिकार कहा जाता है। 
गाथा १३४ | 
अन्वयाथः-[ यः श्रावकः श्रमणः ] जो श्रावक अथवा श्रमण | सम्यक्लल- 


ज्ञनचरणेषु ] सम्यग्दशंन, सम्यगञान ओर सम्यक्चारित्रकी [ रक्तिं ] भक्ति [ करोति| 
करता है, [ तस्य तु ] उसे [ निषं्तिभक्तिः भवति ] निव्रंत्तिमक्ति ( निर्वाणकी भक्ति ) | 
है [इति] एेसा [ जिनः प्रज्म्‌ ] जिनौने कहा है । 


रीकाः--यह्‌, .रत्नत्रयके स्वरूपका कथन है । | 
चतुर्गति संसारमे परिश्रमणके कारणभूत तीतर मिथ्यात्वक्मकी प्रकृतिसे प्रतिपक्ष 


सम्यक्त्व, ज्ञान चाखिकी ` श्रावक श्रमण भक्ति करे। 
उसको कटे निर्वाण-भक्ति परम जिनवर देव रे ॥१३४॥ 





परमभक्त्यधिकार ५ २६६ 


श्रवकेषु जघन्याः षट्‌, मध्यमास्रयः, उत्तम। ह्रौ च, एते सवे शुद्धरस्नत्रयभक्ति इयन्ति । अथ 
मवभयभीरषः. परमनंष्कम्यवृत्तयः परमतपोधनाश्च रल्नत्रयभक्ति ङुयन्ति । तेषां परमश्रावकाणां 
प्रमतपोधनानां च जिनोत्तमेः प्रजप्रा निद्रतिभक्तिरपुरमवपुरंधिकसेवा भवतीति । 
( मंदाक्रांतः ) 

सम्यक्त्वेऽस्मिन्‌ भवमयहरे शद्धयोधे चसि 

भक्ति इययादनिशमतलां यो भवच्छेददक्षाम्‌ । 

कामक्रोधाथरखिरुहुरघत्रातनिश्क्तचेताः 

भक्तो भक्तो मवति सतते श्रावकः संयमी वा ।॥२२०॥ 





( विषुड } निज परमात्मतत्त्वके सम्यक्‌ श्रद्धान-अवबोध-आचरणस्वरूपणुद्ध- 
गललन्रय-परिणासोंका जो भजन वह्‌ भक्तिर; आराधना एेसा उस्रकाः अथं है। 
ऋएकादशपदी श्रावकोमे जघन्य छह है, मध्यम तीन है तथा उत्तम दो हैँ ।--यहू सव 
शुद्धरत्नत्रयकी .भक्ति करते हैँ । तथा भवभयभीरु, परमनैष्कम्यंचृत्तिवाले ({ परम 
निष्कम परिणतिवाले ) परम तपोधन भी ( शुद्ध ) रत्नत्रयको भक्ति करते हैँ । उन 
` परम श्रावकों तथा परम तपोधर्नोको जिनवरोकी कही हुई निर्वाणभक्ति--अपृनरभवरूपी 
 स्त्रीकी सेवा--वतंती है । 


` [ अव इस १३४ वीं गाथाकौ टीका पूणं करते हए टीकाकार मूनिराज श्री 
` पद्मप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते हँ : | 


[ श्लोकार्थः-- ] जो जीव भवभयके हरनेवाले इस सम्यक्त्वकी, शुद्ध ज्ञानकी 
जीर चारित्रकी भवकषेदक अतुल भक्ति निरन्तर करता है, वह्‌ कामक्रोधादि समस्त दुष्ट 
पापसमूटसे मुक्त चित्तवाला जीव-श्रावक हौ अथवा संयमी दौ- निरन्तर भक्त है, 
भक्त है 1२२०। 


४ एकादशपदी जिनके ग्यारह पद (गुणानुसार भूमिका) दँ एेसे 1 [श्रावकोके निम्नानुसार ग्यारह 
- पदहै: (१ ) दशन, (र) व्रत, (३) सामायिक, (४) प्रोषघोपवास, (५) सचित्तत्याग, (६) रात्रि- 
भोजनत्याग,(७) ब्रह्मच, (८) श्रारम्भत्याग, (६) परिग्रहत्याग, (१०) म्रनुमतित्याग ग्रौर (११) । 
उदिष्टाहारव्याग । उन्म छठवें पद तकं (छठवीं प्रतिमा तक) जघन्य श्रावक ह, नौवें पद तकं मध्यम 
` भराक्करहश्नौर दसवें तथा ग्यारहवे पद पर हं वे उत्तम श्रावक हैँ । यहं सब पद सम्यन्त्वपूरवक, हुठ 
रहिते सहज दशाके है यह्‌ च्यानमें रखने योग्य हैँ । | 


२७० ` । नियमसारं 


मोक्वंगयपुरिसाणं युणभेद्‌ जाणिऊण तेसि पि । | 
जो कुणदि परम भत्ति ववहारणयेण परिकदहियं ॥१३५॥ 


मो्गतपुरुषाणां गुणभेदं ज्ञात्वा तेषामपि । 
यः करोति परमभक्ति ग्यवहारनयेन परिकथितम्‌ ॥१२३१५॥ 


व्यवहारनयप्रधानसिद्धमक्तिस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 


ये पुराणपुरुषाः समस्तकर्मक्षयोपायदेतभूतं कारणपरमात्मानमभेदाुपचाररलत्रव- 
परिणत्या सम्यगाराध्य सिद्धा जातास्तेषां केरक्गानादिशयुद्वगुणमेदं ज्ञाता निर्गाणपरपराहेतभूतां 

५ [4 ठ १ 
परमभक्तिमासक्नमन्यः करोति, तस्य अुभो्य॑वहारनयेन निद्रेतिभक्तिभवतीति । 


गाथा १३५ 


अन्वयार्थः- [यः] जो जीव [ मोक्षगतयुरषाणाम्‌ ] मोक्षगत पुरूषोका [एुणमेदं] 
गुणभेद [ जात्वा ] जानकर [ तेषाम्‌ अपि ] उनकी भौ | परमभक्ति ] परम भक 
[ करोति ] करता है, [ व्यबहारनयेन ] उस जीवको व्यवहारनयसे [ परिकथितप्‌ 1. 
निर्वाणभक्ति कही है ।. 

टीकाः- यह्‌, व्यवहारनयप्रधान सिद्धभक्तिके स्वरूपका कथन है । 

जो पुराण पुरुष समस्तकमैक्षयके उपायके हैतुभूत कारणपरमात्माकी अभेद ` 
अनुपचार --रत्तत्रयपरिणतिसे सम्यक्रूपसे आराघना करके सिद्ध हृए उनके केवलज्ञानादि 


शुद्ध गरुणोके भेदको जानकर निर्वाणिकी परम्पराहेतुभूत सी परम भक्ति जो भासन्न- 
भव्य जीव करता है, उस मुमुष्चको व्यवहारनयसे निर्वाणभक्ति है । 


[ अव इस १३५ वीं माथाकीौ टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज चह 
ष्लोक कहते हँ : ] | 


जो शुक्तिगत है उन पुरुषकी भक्ति जो गुणमेदसे- 
करता, वही व्यवहारते निर्वाणमक्ति वेद्‌ रे ॥१२५॥ 





परमभक्त्यधिकार ` २७९१ , 


( ्रनुष्टुम्‌ ) 
उद्तकमसंदोहान्‌ सिद्धान्‌ सिद्धिवधृधवान्‌ । 
सप्रा्रा्टगुणेशर्यान्‌ नित्यं न्दे .रशिवालयान्‌ ॥२२१॥ 
| ( श्राया ) 
व्यवहारनयस्येस्थं निवरंतिभक्तिर्जिनोच्मेः प्रोक्ता । 
निश्वयनिर्बतिभक्ती रलनत्रयभक्तिरित्युक्ता ॥२२२॥ 
| ( श्रार्या ) 
निःशेषदोपषदूरं केवटबोधादिश्॒द्गुणनिखयं । 
शुद्धोपयोगफलमिति सिद्धस प्राहुराचार्याः ॥२२२॥ 
( शाद्रूलविक्री डित ) 
ये ठोकाग्रनिवासिनो भवभवक्लेशा्णवान्तं गता 
थे निर्वाणवधूटिकास्तनभरारेपोस्थसौर्याकराः । 
ये शुद्धात्मविभावनोद्धवमहाकंवल्यसंपद्गुणाः 
- , तान्‌ सिद्धानमिनोम्यहं प्रतिदिनं पापाटवीपावकान्‌ २२४ 





| [ श्लोकार्थः-- ] जिन्होने क्मसमूहको खिरा दियादहै, जौ सिद्धिवध्रके 
 ( मुक्तिरूपी घ्रके ) पति है, -जिन्होने अष्ट गुणरूप देश्वर्यको संप्राप क्या है तथा जो 
` कंल्याणके धाम है, उन सिद्धोको मँ नित्य वंदन करता हं ।२२१। 


| [ लोकार्थः--] इसप्रकार ८( सिद्धभगवन्तोको भक्तिको ) व्यवहारनयसे 
| निर्वाणभक्ति जिनवरोने कहा है; निश्चय-निर्वाणमक्ति रतनत्रयभक्तिको कहा है ।२२२। 


[ श्लोका्थंः--] आचार्योनि सिद्धत्वको निःशेष ( समस्त ) दोषसे दुर, 
` केवलज्ञानादि शुद्ध गुणोका धाम्‌ ओौर शुद्धोपयोगका फल कटा है ।२२३। 


[ श्लोका --] जो लोकाग्रमे वास करते है, जो भवभवकं क्लेशरूपी समुद्रके 
पारको प्राप हृए है, जो निर्वाणवध्ुके पुष्ट स्तनके आलिगनसे उत्पन्न सौख्यकी खान हँ 
तथा जो शुद्धात्मांकी भावनासे उत्पन्न कंवल्यसम्पदाके (-मोक्षसम्पदाकं ) महा गुणोवाले 
है उन पापाटवीपावकः (-पापरूपी वनको जलानेमे अग्नि समन) सिद्धोको मँ प्रतिदिन 
नमन करता ह ।२२४। 


२७२ । नियमसार 
( शा्दूलविक्रीडित ) 


्रेरोक्याथ्निकेतनान्‌ गुणगुरन्‌ श्ेयान्धिपारंगतान्‌ 

युक्तिश्रीवनिताषएखाम्बुजरबीन्‌ स्वाधीनसौख्यार्णवान्‌ । 

सिद्धान्‌ सिद्धगुणाशटकान्‌ भवहरान्‌ नष्टा्टकर्मोत्करान्‌ 

नित्यान्‌ तान्‌ शरणं व्रजामि सततं पापाटवीपावेकान्‌ ।२२५॥। 
( वसन्ततिलका ) | 


ये मत्यंदेबनिकरम्बपरोक्षभक्ति- 
योग्याः सदा रिवमयाः प्रवराः प्रसिद्धाः । 
सिद्धाः सुपिद्धिरमणीरमणीयवक््- 
पंकरुहोरुमकरंदमधुत्रताः स्युः ॥२२६॥ ` 


मोक्खपहे अप्पाणं ठषिरण य कुणदि शिष्बुदी भक्ती । 
तेण दु जीवो पावह असहाययुणं णियप्पाणं ॥१३६॥ 


[ श्लोकार्थः--] जो तीन लोकके अग्रभागे निवास करते है, जो गुणने 
भारीदहै, जो ज्ञेयरूपी महासागरके पारको प्राप्न हए दै, जो भुक्तिलकष्मीरूपी - प्रीकं 
-मुखकमलके सूयं दै, जो स्वाधीन सुखके सागर है, जिन्होने अष्ट गुर्णोको सिद्ध (-म्रष्ष) 
किया दहै, जो भवका नाश करनेवाले हँ तथा जिन्हौने आठ कमोकि समूहको नष्ट किया `` 
है, उन पापाटवीपावक (-पापरूपी अटवीको जलने अग्नि समान) नित्य ( अविनाशी) 
सिद्धभगवन्तोकी मै निरन्तर शरण लेता हँ ।२२५। | 





[ शलोकार्थ-- ] जो मनुष्योके तथा देवोके समुहकी परोक्ष भक्तिके योग्य ह, 
जो सदा शिवमय ह, जो श्रेष्ठ हैँ तथा जो प्रसिद्ध दै, वे सिद्धभगवन्त सुसिद्धिरूपी रमणीके 
रमणीय मुखकमलके महाः मकरन्दके भ्रमर हैँ (अर्थात्‌ अनुपम मुक्तिसुखका निरन्तर, 
अनुभव करते हँ ।२२६। । ५ 





& मकरन्द पलक पराग, पूलका रस, पूलका केसर । 
र ! जोड़ निजको युक्ति पथमे भक्ति निव्रंतिकी करे । 
अतएव बह असदहाय-गुण-सम्पन्न निज आत्मा घरे ।॥१३६॥ | 


परमभक्त्यधिकार्‌ २७३ 


मोक्षपथे आत्मानं संस्थाप्य च करोति निवेर्क्तिम्‌ । 
तेन त॒ जीवः प्राप्नोत्यसहायगुणं निजात्मानम्‌ ॥१२६॥ 


निजपरमात्भक्तिस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 


भेदकल्पनानिरपे्षनिरुपचाररत्नत्रयाल्मके निरूपरागमोक्षमागे निरंजननिजपरमाहमा- 
. नंदषीयुपपानाभिष्चलो जीवः स्वात्मानं संस्थाप्यापि च करोति निवरतेषुकत्यं गनायाः चरणनरिने. 
= परमां भक्ति) तेन कारणेन स भव्यो मक्तिगुणेन निवरणसहजज्ञानगुणत्वाद सदहायगुणात्मकं 
निजात्मानं प्राप्नोति । 
( खग्धरा ) 
आला द्यालमानमा्मन्यविचरितमहाशद्ररत्नत्रयेऽस्मिन्‌ 
नित्ये निशक्तिहेतौ निरुपमसदजज्ञानक्‌रीरस्पे । 
संस्थाप्यानेदभास्वश्षिरतिश्चयगरहं चिचमत्कारभक्त्या 
्राप्नोत्युच्चेरथं यं षिगलितविपदं सिद्विषीमन्तिनीशषः ॥२२७। 





गाथा १३६ 


अन्वयाथः-- [मोक्षपथे] मोक्षमा्मे [माहनानं] (अपने) आत्माको [सुस्थाप्य 
च | सम्यक्‌ प्रकारसे स्थापित करके [ निघ्र्तः ] निदृत्तिकी ( निर्वाणकी ) [ भक्तिम्‌ | 
भक्ति [ करोति ] करता है, [ तेन तु ] उससे [ जीवः ] जीव [ अघहायगुणं ] "असहाय- 
` गुणवाले [ निजास्मानम्‌ ] निज आत्माको [ प्राप्नोति ] प्राप्त करता है । 


टीकाः-- यह्‌, निज परमात्माकी भक्तिके स्वरूपका कथन है । 


निरंजन निज परमात्माका आनन्दामृत पान करनेमे अभिमुख जीव भेद- 

` , केत्पनानिरपेक्ष निरुपचार-रत्नत्रयात्मक -निरूपराग मोक्षमागंमे अपने आत्माको सम्यक्‌ 

` प्रकारसे स्थापित करके निकरंत्तिके -मृक्तिरूपी स्ीके--चरणकमलकी परम भक्ति करता 
है उस कारणसे वह्‌ भव्य जीव भक्तिगुण द्वारा निज आत्माको-- कि जो निरावरण 

सहज ज्ञानगुणवाला होनेसे असहायगुणांत्मक है उसे-प्राप्न करता है । । 
न 


१-्रसहायगृणवाला = जिसे किसकी सहायता नहीं है एसे गृणवाला । [ श्रात्मा स्वतःसिद्ध सहज 
स्वतत्र गुणवाल। होनेसे त्रसहायगुणवाला है । ] ` 
२-निरूपराग-उपराग रहित; .निविकार; निमेलः; शुद्ध । 


२७४ । नियमसाय 


राथाद्ीपरिहारे अप्पाणं जो दु जुंजदे सू । 
सो जोगभत्तिजुत्तो इदरस्स य किह हवे जोगो ॥१३५॥ 
रागादिपरिहारे आत्मानं यस्तु ` युनक्ति संधुः । 
स योगमक्तिथुक्तः इतरस्य च कथं मवेधोगः ॥१३५७॥ 
निश्वययोगभक्तिस्वरूपाख्यानमेतत्‌ | 
निरवरेपेणान्तर्युखाकारपरमसमाधिना निखिटमोहरागदेपादिपरभावानां परिहारे 


-.--- -------~- 


[ अब इस १३६ वीं गाथाकी टीका पूरणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : | कि | 
[ श्लोकार्थः--] इस अविचलित-महाशुदध-रलनत्रयवाले, मुक्तिक हतुशरूत 
निरूपम-सहज-ज्ञानदशेनचारित्ररूप, नित्य आत्मामें आत्माको वास्तवमे सम्यक्‌ प्रकारे 
स्थापित करके, यह्‌ आत्मा चैतन्यचमत्कारकौ भक्ति द्वारा निरतिशय घरको--कि 
जिसमेसे विपदा दूर हई है तथा जो आनन्दसे मव्य (शोभायमान) है उसे--जत्यन्त 
प्रप्र करता है अर्थात्‌ सिद्धरूपी घ्चीका स्वामी होता है ।२२७। 
गाथा १३७ , 

अन्ययार्थः-[ यः साधु तु ] जो साधु [ रागादिपरिदारे आतमानं भुनक्ति ॥ 
रागादिके परिहारमे आत्माको लगाता है (अर्थात आत्मामं आत्माको लगाकर रागादिका 
त्याग करता है), [ सः ] वहु योगभक्तिधुक्तः } योगभक्तियुक्त ( योगकी भक्तिवाला ) 
है; [ इतरस्य च ] दूसरेको [ योगः ] योग॒ [ कथम्‌ |] किसप्रकार [ भवेत्‌ ] ही 
सकता है ? । 

टीकाः--यह्‌, निश्चययोगभक्तिके स्वरूपका कथन दै । । 

निरवशेषरूपसे अन्तर्मुखाकार ( सर्वथा अन्तर्मुख. जिसका स्वरूप है एेसी ) 
परम समाधि द्वारा समस्त मोहरागद्वेषादि परभावोका परिहार होने पर, जौ साधु-- 
आसन्नभव्य जीव--निज अखण्ड अद्वैत परमानन्दस्वरूपके साथ निज कोरणपरमात्माको | 


सन ^ 
कः निरतिशयन्= जिससे कोई वद्कर नहीं है एेसे; ब्रचुत्तम; शष्ठ; श्रह्ितीय । 
` ` रागादिके परिहारमे जो साधु जोड़े आतमा । 

है योगकी भक्ति उसे, नदिं अन्यको सम्भावना ॥१२७॥ 


परमभक्त्यधिकार ` २७१५ 


सति यस्त॒ साधुरा्न्भन्यजीवः निजेनखंडाद्रेतपरमानन्दस्वरूपेण निजकारणपरमात्मानं युनक्ति, ` 
स॒ परमतपोधन एव शुद्धनिश्वयोपयोगभक्तियुक्तः । इतरस्य बाद्यभरपं चपुखस्य फथं योगमभक्तिभेवति। 
तथा चोक्तम्‌ | 
( श्नुष्टुम्‌ ) 
('आत्पप्रयत्नसपेक्षा विशिष्टा या मनोगतिः । 
तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते | 
तथादहि- 
| ( अनुष्टुभ्‌ ) 
आत्मानमात्मनात्मायं युनक्त्येव निरन्तरम्‌ . । 
स योगभक्तियुक्तः स्यास्निधयेन मुनीश्वरः ।२२८॥ 


` सठववियप्पाभावे अप्पाणं जो दु जुजदे साहू । 
सो जोगभत्तिजुत्तो इदरस्स य किह हषे जोगो ॥१३८॥ 


~---------- ~~~ --- 


क्त करता है, वहं परम तपोधन ही शुदधनिश्वय -उपयोगभक्तिवाला है; दूसरेको--बाह् 
. अपच सुखी हो उसे--योगभक्ति किसप्रकार हो सकती है ? , 





`. इसीप्रकार ( अन्यत्र श्लोक द्वारा ) कहा है किः-- 


व न [ पलोकार्थः-- ] आत्मप्रयत्नसयेक्ष विशिष्ट जो मनोगति उसका ब्रह्मे 
संयोग होना (-आत्मप्रयत्नकी अपेक्षावाली विशेष प्रकारकी च्रत्तपरिणत्तिका आत्मा 
लगना ) उसे योग कहा जाता है । 


, जौर ( इस १३७ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्चोक 
कहते) :-- 

[ श्लोका्थंः--] जो यह्‌ आत्मा आत्माको आत्माके साथ निरन्तर जोडता 
` ` है, वह मुनीश्वर निश्वयसे योगभक्तिवाला है ।२२८। 





सब्र. दी बिकल्य ममाव्मे जो साधु जोड़े आतमा। 
है योगकी भक्ति उसे, नदिं अन्यको सम्भावना ॥१२८॥ 


२७६ नियमसार . 


सवेविक्रल्याभावे आत्मानं यस्तु युनक्ति साधः । 
योगभक्तिगुक्तः इतरस्य च कथंभवेधोगः ॥१२८॥ 
दत्रापि पूेदत्रवन्निथययोगभक्तिस्वसूपयक्तम्‌ । 
अत्यपूयनिशूपरागरतनत्रयात्मकनिजचिद्िखासरक्षणनिर्विकल्पपरमसमाधिना निखिट- 
मोहरागद्धेषादि दिविधविकल्पामावे परमसमरसीभाषेन निःरोषतोऽन्त्युखनिजकारणसमयसारख- 
रूपमत्यासन्नभव्यजीवः सदा युनक्त्येव, तस्य खलु निथययोगभक्तिरनान्येषाम्‌ इति । 
( भ्नुष्टुम्‌ ) 
भेदाभावे सतीयं स्याधोगभक्तिरुत्तमा । 
तयात्मर्धिरूपा सा दरुक्तिर्भवति योगिनाम्‌ ॥२२९॥ . 





गाथा १३८ 

अन्वयार्थः [ यः साधु तु ] जो साधु [ सर्वनिकल्यामावे आत्मानं धुनक्ति ] सव॑ 
विकल्पोके अभावमे आत्माको लगाता है ( अर्थात्‌ आत्मामे आत्माको जोड़कर सवं 
विकल्पोका अभाव करता है ), [ सः ] वह [ योगमक्तयुक्तः ] योगभक्तिवाला हैः 
[इतरस्य च] दूसरेको [योगः] योग [कथम्‌] किसप्रकार [भवेत्‌] हो सकता है ! 

टीकाः- यहं भी पूवं सूत्रकी भांति निश्चय-योगभक्तिका स्वरूप कहा ह । 

ति-अपूवं °निरूपराग रत्नत्रयात्मक, °निजचिद्धिलासलक्षण निविकल्प परमः 

समाधि द्रा समस्त मोहरागद्धे षादि विविध विकल्पोका अभाव होने पर परमसमरसी 
भावके साथ उनिरवशेषरूपसे अन्तर्मुख निज कारणसमयसारस्वरूपको जो अति-आसन- 
भव्य जीव सदा जोडता ही है, उसे वास्तवमें निश्चययोगभक्ति है ; दरूसरोको नहीं । 

[ अव इस १३८ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज ए्लोक 
कहते है : | 

[ इ्लोकाथंः--] भेदका अभाव होने परं यह भअदुत्तम योगभक्ति होती है; 
उसके द्वारा योगियोको आत्मलबन्धिरूप एेसी वह्‌ (-भ्रसिद्ध ) मुक्ति होती है ।२२९। 


१-निरूपराग=नि्धिकार; शुद्ध । [ परम समाधि ्रति-स्पूवं शुद्ध रत्नत्रथस्वरूप है । | 
२-परम समाधिका लनण॒ निज चैतन्यका विलास है । 

३-निरवशेषपरिपूणं । [ कारणसमयसारस्वरूप परिप्णं अ्रन्तमख है । ] 
४-ग्रनुत्तम = जिससे दूसरा कु उत्तम नहीं है ेसी; स्वंशरेष्ठ । 


परमभकेत्यधिकार २७७ 


विवरीयाभििषेसं परिचित्ता जोश्दक हियतच्देसु 
जो ज्ुंजदि अप्पाणं ियभषो सौ हे जौयो ।१३६॥ 


विपरीताभिनिवेशं परित्यक्ता जेनकथिततच्छेषु । 
यो युनक्ति आत्मानं निजभावः स मवेधोगः ।१३९॥। 


 , ` इह हि निखिरयुणधरमणधरदेवप्रभृतिजिनष्ुनिनाथकथिततच्तेषु विपरीताभिनिवेश- 
विवजजितात्मभाव एव निश्वयपरमयोग इतयक्तः । 


अपरसमयतीथनाथामिदहिते विपरीते पदाथ यभिनिवेशो दुराग्रह ए विपरीतामि- 


मिवेशः । अं परित्यज्य जेनकथिततच्वानि निथयन्यवहारनयाभ्ां बोद्धव्यानि । सकरुजिनस्य 
` भेगवतस्तीर्थाधिनाथस्य पादपश्नोपजीषिनो जेनाः, परमाथतो गणधरदेवादय इत्यथः । तरभि- 





गाथा १३९ 


अन्वयार्थः [विपरीताभिनिवेशं परित्यक्त्वा] विपरीत अभिनिवेशका परित्याग 
करके [यः] जो [ जेनकथिततत्तेषु ] जेनकथित तत्त्वे [ आत्मानं ] आत्माको [ युनक्ति ] 
लगाता है, [ निजभावः ] उसका निज भाव [ सः योगः भवेत्‌ ] वह योग है । 


टीकाः-- यहां, समस्त गुणोके धारण करनेवाले गणधरदेव आदि जिनमूनि-. 


| नाथो दवारा कहे हुए तत््वोमे विपरीत अभिनिवेश रहित आत्मभाव ही निश्चय-परमयोग 


है ेसा कहा है । 


अन्य समयके तीर्थनाथ द्वारा कटे हृए (-जैन दशंनके अतिरिक्त अन्य दशंनके 
तीथेप्रवतंक द्वारा कटे हृए ) विपरीत पदाथैमे अभिनिवेश-दुराग्रह ही विपरीत अभि- 
निवेश है । उसका परित्याग करके जैनं द्वारा कहे हुए तत्व निश्चयव्यवहारसे जानने ` 
योग्य है, *सकलजिन एसे भगवान तीर्थाधिनाथके चरणकमलके "उपजीवक वे जैन है 


स 
` - {देह सहित होने पर भी तीर्थकरदेवने रागद्वेष श्रौर श्रज्ञनको सम्पूर्णरूपसे जीता है इसलिये वे 


[1 


सकलजिन हैँ । । 
२-उपजीवक=सेवा करनेवाले; सेवक; श्राधित; दास । 


विपरीत आग्रह डोडकर श्री जिन कथित जो त है 
जडे वह निज आतमा, निजभाव उसका योग है ।॥१३९। 


२७८ नियमसार 


हितानि निखिलजीवादितवानि तेषु यः परमनिनयोमीश्वरः स्वात्मानं युनक्ति, तस्य च निज 
भावं एव परमयोग इति । | | ध 
( वसंततिलका } 
तत्वेषु जंनयुनिनाथघुखारषिंद- 
व्यक्तषु भेन्यजनतामबधघातकेषु । 
त्यक्त्वा दुराग्रहमथुं जिनयोगिनाथः 
साक्षाधु नक्ति निजभावमयं स योगः ॥२२०॥। 


उसहादिजिणवरिदा एवं कारण जोगवरभत्ति । 
णिष्डुदिषुदमावरणा तम्हा धरु जोगवरभर्ति ॥१४०॥ 


छषभादिजिनवरन्ा एवं इत्वा योगवरभक्तम्‌ । 
निव तिसुखमापननास्तस्माद्वारय योगवरभक्तिम्‌ ॥१४०॥ 


परमा्थसे गणधरदेव आदि एसा उसका अथं है । उन्होने (-गणधरदेव आदि जननि) ` 
कटे हुए जो समस्त जीवादि तत्त्व उनमें जो परम जिनयोगीश्वर निज आत्माको लगाता 
है, उसका निजभाव ही परम योग दै । | ४ 

[ अब इस १३९ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हृए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैँ : |] । 
[ श्लोका्थः-- ] इस दुराग्रहको (उपरोक्त विपरीत अभिनिवेशको) छोड़कर, ` 
जनमूनिनाणोके (-गणभरदेवादिक जैन मूनिनाथोके) मुखारविन्दसे प्रगट हए, भच्य " 
जनोंके भनोका नाश करनेवाले तत्त्वम जो जिनयोगीनाय (जन मुनिवर) निज मावको, 
साक्षात्‌ लगाता है, उसका वह निजमाव सो योग है ।२३०) 

गाथा १४० ` = 

अन्वयारथः--[ दृषमादिजिनवरेद्राः ] दृषभादि भिनवरेनर [ एवम्‌ इतमरकार 
[ योगवबरभक्रिम्‌ ] योगकी उत्तम भक्ति [ कृत्वा ] करके [ निृतिषुखम्‌ । तिसुको 
[ आपन्नाः ] प्राप्त हुए; [ तस्मात्‌ ]. इसलिये [ योगबरमक्तिम्‌ ] योगको उत्तम भक्तिको 
[धारय] तू धारण कर । | 


वृषभादि जिनवर भक्ति उतम इष तरह कर योगकी । 
निर्धति सुख पाया अतः कर भक्ति उतम योगकी ।१४०॥ 





परमभव्त्यधिकार । | २७६ 


भक्त्यधिकारोपसंहारोपन्यासोयम्‌ । 


अरिमन्‌ मारते वपं पुरा किल श्रीनामेयादिभीबद्धंमानचरमाः चतुर्विरतितीथंकर- 
 परमदेवाः सवरज्ञवीत्रागाः त्रियुवनवर्तिकीतयो महादेवाधिदेवाः परमेश्वराः स एवसक प्रकार- 
 स्वात्मसंबन्धिनीं शद्रनिश्चययोगवरभक्ति कृत्वा परम निर्वाणवधूटिकापीवरस्तनभरगाटोपगूढ- 
निमरानन्दपरमदुधारसप्रपरिवकषसर्वातमप्रदेशा जाताः, ततो पूयं महाजनाः स्फुटितमन्यत्व- 
` गुणास्तां स्वात्माथपरमवीतरागयुखप्रदां योगमक्ति ऊुरुतेति । 


( शार्टलविक्रीडित } 
नाभेयादि जिनेश्वरान्‌ गुणगुरून तरोक्यपुण्योत्करान्‌ 
` श्रीदेवेन्द्रकिपीटकोटिषिरसन्माणिक्यमालार्धितान्‌ । 
 पौलोमीप्रभृतिप्रसिद्रदिषिजाधीशांगनासंहतेः 
` शक्रेणोद्धवभोगहापविनलान्‌ श्रीकीर्तिनाथान्‌ स्तुवे ।॥२३१॥ 





रीकाः-- यह्‌, भक्ति अधिकारके उपसंहारका कथन है । 


इस भारतवर्षमे पहले श्री नाभिपृत्रसे लेकर श्री वद्धंमान तक्के चौवीस 
ती्थ॑कर-परमदेव-सवेज्ञवीतराग, त्रिलोकवर्ती कीतिवाले महादेवाधिदेव परमेश्वर-- 
सव, यथोक्त प्रकारसे निज आत्माके साथ सम्बन्ध रखनेवाली शुद्धनिश्चययोगकी उत्तम .. 
भक्ति करके, परमनिर्वाणवष्रुके अत्ति पृष्ट स्तनके गाढ आलिगनसे सर्वं आत्मप्रदेशमें 
-अत्यन्त-आनन्दरूपी परमसुधारसके पूरसे परित्रृप्र हुए; इसलिये श्रस्फुटित-भव्यत्वगुण- 
वाले हे महाजनो ! तुम निज आत्माको परम वीतराग सुखको देनेवाली एेसी वह 
योगभक्ति करो । ,. 


[ अब इस परम-भक्ति अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पूर्णं करते हृए 
टीकाकार मूनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव सात एलोक कहते हैँ : | 


 [ श्लोकार्थः--] गणम जो बडे हैः जो त्रिलोकके पुण्यकी राशि हैँ (अर्थाव्‌ 
. जिनमें मानों कि तीन लोकके पुण्य एकत्रित हए दै), देवेनद्रोके मुकरुटकी किनारी पर 
प्रकाशमान माणिकपंक्तिसे जौ पूजित हैँ (अर्थात्‌ जिनके च रणारविन्दमे देवेन््रोके मुकुट 





 .. -क#ैस्फुटितनप्रकटितः; प्रगट हुए; प्रगट । 


९१ नियमसार. 


( भ्रार्या) 


वृपमादिवीरपधिम जिनपतयोप्येवथुक्तमार्गेण । 
छरृत्वा त॒ योगमभक्ति निर्वाणवधूटिकाएुखं यान्ति ।२३२॥ 
( श्रार्या) 
अपुनर्भवसुखसिदधवे बुवऽहं शद्धयोगवरभक्तिम्‌ । 
9 थ 0 [> 
संसारधोरभीत्या स्वे वन्त॒ जन्तवो नित्यम्‌ ॥२२३॥ 
( शादूलविक्रीडित ) 
रागदरपपस्परापरिणतं चेतो ` विहायाधुना 
शद्धध्यानसमाहितेन मनसानंदात्मतत्वस्थितः। 
¢ ^ ¢ © शर्भकारिणमहं 
धमं निम रुन्ध्वा गुरोः सन्निधौ 
ज्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा रीये परत्रह्मणि ।।२३४॥ 





भक्ते है), ( जिनके अगे }) शची आदि परसिद्ध इन्द्राणियोके साथमे शक्रेन्र द्वारा 
किये जानेवाले नृत्य, मान तथा आनन्दसे जो सुशोभित द, ओर श्री तथा कीततिके जो 
स्वामी है उन श्री नाभिपूत्रादि जिनेश्वरोकरा मै स्तवन करता ह ।२३१। 


[ ष्लोकार्थं--] श्री वरृषभसे लेकर श्री वीर तक्के जिनपति भी यथक्त 
मार्गमे (पूर्वोक्त प्रकारसे) योगभक्ति करके निर्वाणवधटके सुखको प्रप्र हुए हैँ ।२३२। 


[ शलोकार्थः--] अपुनर्भवसुखकी ( मुक्तिसुखकी ) -सिदिके हेतु म शद 
योगकी उत्तम भक्ति करता हृ; संसारकी घोर भीतिसे जीव नित्य वह॒ उत्तम भक्ति 
करो ।२३३। प | 


[ श्लोका्थंः--] गुरुके साननिध्यमे निर्मलसुखकारी धरमेको प्रा करक, क्तात 
दारा जिसने समस्त. मोहकी महिमा नष्ट की है एेसा मै, अव रागदेषकौ परम्परार्पसे 
परिणत चित्तको छोड़कर, शुद्ध ध्यान हारा समाहित (-एकामग्र, शान्त ) किये हुए मनसे 
आनन्दात्मक तत्त्वमे स्थित रहता हआ, परब्रह्यमे (परमात्मार्मे) लीन होता है ।२३ 





& श्रौन्=शोभा; सौन्दयं; भन्यता] 


परमभक्त्यधिकाय । २८१ 


( ग्नुष्ट्म्‌ ) 
निषरतेन्दियरौल्यानां तच्वलोलपचेतसाम्‌ । 
सुन्दरानन्द निष्यन्दं जायते त्छुत्तमम्‌ ॥२२५।। 
( श्नुष्टूम्‌ ) 
त्यपू्वनिजात्मोत्थभावनाजातशर्मणे । 
यतन्ते यतयो ये ते जीबन्धुक्ता हि नापरे ।।२२६॥ 
( वसंततिलका ) 
अद्रन्द्रनिष्टमनषं परमात्मत्वं 
संभावयामि तदहं पुनरेकमेकम्‌ । 
किं ते मे फलमिहान्यपदाथसार्थेः 
युक्तिरपहस्य भवरामणि निःस्पृहस्य ।|२२७॥ 
इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेद्धियप्रसरवजितगात्रमात्रपरिग्रहशरीपद्प्रममरुधारिदेब- 
्िरचितायां नियमसारव्यारूयायां तात्प्दचौ परमभक्त्यधिकारो दशमः भुतस्कन्धः ॥ 


[ एलोकाथं :-- ] इन्द्रियलोलुपता जिनको निवृत्त हुई है ओर" तत्वलोलुप 
(तत्त्वप्रािके लिये अत्यन्त उत्सुक ) जिनका चित्त है, उन्ह सृुन्दर-आनन्दफरता उत्तम 
तततव प्रगट होता है 1२३५ 

[ शलोका्थः-- ] अति अपूवं निजात्मजनित भावनासे उत्पन्न होनेवाले सुखके 
लिये जो यति यतन करते हैँ, वे वास्तवमे जीवन्मुक्त होते है, दुसरे नहीं ।२३६। 

[ श्लोकार्थः-- ] जो परमात्मतत्त्व (रागद्वेषादि) दमे स्थित नहीं है ओर 
अनघ (निर्दोष, मल रहित) है, उस केवल एकको मँ पुनः पूनः सम्भावना (सम्यक्‌ 
भावना ) करता हू । मुक्तिक स्पृहावाले तथा भवसुखके प्रति निःस्पृह एेसे मुभे इस 

लोकमे उन अन्यपदाथंसमूहोसे क्या फल है ? ।२३७। 
| इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूयं समान हैँ ओर पाँच इन्दरियोकि 
विस्तार रहितं ॒देहमात्र जिन्हें परिग्रह था रेसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
` नियमरूारकी तात्प्यवृत्ति नामक टीकामे ( अर्थात्‌ श्रीम्॑धगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागसकी निर्रन्थ मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेवविरचित तात्पर्यवरत्ति 
नामकी टौकामें ) परमभक्त्यधिकार नामका दश्वा श्रुतस्कन्ध समाप हुभा । 
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अथ स्रत व्यवेहारपडावश्यकप्र तिपक्षश्चुद्धनिश्वयाधिकार उच्यते । 
जोणहवदि अरणवसो तस्त दु कम्मं भरंति आव्तं। . . 
कम्मविणासणजोगो शिब्डुदिमम्गो त्ति पिजञ्जुत्तो ॥१४१॥ ` 
यो न भवत्यन्यवकशषः तस्य तु कमं भणन्त्यावश्यकम्‌ । 
कर्मविनाशनयोगो निर्दचिमागं इति प्ररूपितः ॥१४१॥ 
अत्रानवरतस्ववशस्य निशवयावश्यककमं भवतीत्युक्तम्‌ 1 





अव व्यवहार छह आवष्यकोंसे प्रतिपक्ष शुद्धनिश्चय॒का ( शुद्धनिश्चय-जाव- . 
ए्यकका) अधिकार कहा जाता है । 


` गाथा १४१ 
अन्धयार्थः--[ यः अन्यवः न भवति ] जो अन्यवश नहीं है (अर्थात्‌ जो जीव 
अन्यके वश नही है) [ तस्थ तु आवश्थकम्‌ करम भणन्ति] उसे आवश्यक कम कहते दै 

(अर्थात्‌ उस जीवको आवश्यक कमं है ठेसा परम योगीश्वर कते हैँ) । [ कर्म॑बिनाशनः. 
योगः] कर्म॑का विनाश करनेवाला योग॒(-एेसा जो यह आवश्यक कमं ) [ निषत्त ` 
मार्भः] वह्‌ निर्वाणका मागं है [इति प्ररूपितः] एेसा कहा है । | 
टोकाः--यहाँ ( इस गाथाम }), निरन्तर स्ववशको निश्चय-अआवश्यक-कम ५ 
है एेसा कहा दै । [र 

य 
नहि अन्यवश ओ जौव आवश्यक कंरमं होता उसे । 

र्वा < तरनिन 
यह कमं-नाशक योग दी निर्वाणमाग प्रसिद्ध रे॥१४१॥ 


निश्चयपरमाषदयकाधिकार २८३ 


यः खलु यथाविधि प्रमजिनमा्णाचरणडकशलः सथेद्‌ बान्तशखत्वाद नन्यधशो भवति 
.. किन्तु साक्षास्स्ववक्च इत्यथः । तस्य क्रिंर न्यावहारिकक्रियाप्रपचपराडयुखस्य स्ात्मध्रयनिश्चय- 
 ध्मष्यानप्रधानपरमावश्यककर्मास्तीत्यनवरतं परमतपश्वरणनिरतपरमजिनयोगीश्वरा वदन्ति । 
किंच यसिगुशषिगु्षपरमसमाधिलक्षणपरमयोगः सकरकमं विनाशहेतुः स एव साक्षान्मोक्षकारण- 
 च्वा्नि्रतिमागं इति निरुक्तिव्य्पतिरिति । 


तथा चोक्तं भरीमदमृतचन्द्रदरिभिः-- 

र | (मंदाक्राता) 

(आतमा धर्मः स्वयमिति भवन्‌ प्राप्य शुद्धोपयोगं 
नित्यानन्दप्रसरसरसे ज्ञानतच्वे निलीय -। 
्रापस्यस्युच्चेरबिचरुतया निःप्रकम्पप्रकाशां 
स्ूजञ्ज्योतिः सदहनविरद्रत्नदीपस्य लक्ष्मीम्‌ ||" 





, विधि अनृसार परमजिनमागंके आचरणमें कुशल एेसा जो जीव सदैव अंतर्मुख- 
ताके कारण अन्यवश नहीं है परन्तु साक्षात्‌ स्ववश है एसा अथं दहै, उस व्यावहारिक 
क्रियाप्रपंचसे पराङ्मुख जीवको स्स्वात्माधित-निश्चयधर्मध्यानप्रधान परम आवश्यक कर्मं 
है एेसा निरन्तर परमतपश्चरणमँ लीन परमजिनयोगीष्वर कहते हँ । ओर, सकल कर्मके 
विनाशका हेतु एसा जो ऽचरिगुप्िगप्त-परमसमाधिलक्षण परम योग वही साक्षात्‌ मोक्षका 
कारण होनेसे निर्वाणका मागें है । एसी निरुक्ति अर्थात्‌ व्युत्पत्ति है । 


सीप्रकार (आचार्यदेव ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्रसूरिने (श्री प्रवचनसारकी ततत्व- 
दीपिका नामक टीकामें पांचवें एलोक द्वारा) कहा है फिः-- । 


^“ [ श्लोका्थः--] इसप्रकार शुद्धोपयोगको प्राप्त केरके आत्मा स्वयं धमे 
, होता हुञा अर्थात्‌ स्वयं धर्म॑रूपसे परिणमित होता हुआ नित्य आनन्दके विस्तारसे सरस 
( अर्थात्‌ जो शाश्वत आनन्दके विस्तारसे रसयुक्त हैँ ) रसे ज्ञानतत्त्वमे लीन होकर, 





१-'प्रन्यवस्ष नहीं है" इस कथनका “साश्नात्‌ स्ववश है" एेसा प्रथ॑है। 
. २-निज श्रात्मा जिसका श्नाश्रय है ठेसा निश्चयघमेध्यान परम श्रावर्यक कर्मे प्रधान है । 
` ` :हे^प्रम योगकाःलक्षण तीन गुध द्वारा गुप ( -अन्तसुख }) एेसो परम समाधि है 1 [ प्रम भ्रावद्यक 
कमे हौ परमयोगरहैम्नौर परम योग वह्‌ निर्वाणका मागं है) | | 


२८४ नियमसार 


तथा हि- 
{ मंदाक्रता) 
आत्मन्युच्चेभवति नियतं सचिदानन्द मूत 
¢ ^ 
धमः साप्नात्‌ स्ववशजनितावश्यकमांत्मकोऽयम्‌ । 
सोऽयं कर्म्षयकरपटरमि्धृतेरेकमार्गः 
ज, 9 = = निर्वि ॑ 
तेनबाहं किमपि तरसा यामि शं निर्विकल्पम्‌ ॥२२८॥ 
ण॒ वसो अवसो अवसस्स कम्म वावस्सयं ति बोद्धव्वा । ` 
जुत्ति ति उबाश्मं ति य शिरवयवो होदि शिन्जुत्ती ॥१४२॥ 


न वशो अवशः अवरस्य कमं वाऽवश्यकमिति बोद्धव्यम्‌ । 
युक्तिरिति उपाय इति च निरवयवो भवति निरुक्तिः १४२ 





अत्यन्त अविचलपनेके कारण, दैदीप्यमान ज्योतिवाले आर सहजरूपसे विलसित (-स्व- 
भावसे ही प्रकाशित) रत्नदीपककी निष्कप-प्रकाशवाली -शोभाको प्राप्न होता दै 
(अर्थात्‌ रत्नदीपककी भांति स्वभावसे ही निष्कपरूपसे अत्यन्त प्रकाशित होता रहता ` 
है--जानता रहता है ) 1” | ¢ 

ओर (इस १४९१ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हृए टीकाकार मुनिराज श्री 
पदाप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते है) :-- । 

[ श्लोकार्थः-- | स्वंवशतासे उत्पन्न आवश्यक-करमस्वरूप यह साक्षात्‌ धमं 
नियमसे ( निश्चित ) सचिदानन्दमूति आत्मा ( सद्‌ -चिद्‌-आनन्दस्वरूप आत्मामं ) 
अतिशयरूपसे होता है । एसा यह ( आत्मस्थित धर्म॑}, कर्क्षय करने कुशल एसा 
निर्वाणका एक मार्ग है । उसीप्ते मै शीघ्र किसी (-अदमुत) निषिकल्प सुखको प्रघ 
करता ह ।२३२८। 

गाथा १४२ 

अन्वयार्थः--[ न वशाः अवरः ] जो (अन्यके) वश नहीं है वह “अवग , हे . 

[वा] ओौर [ अवशस्य कमं ] अवशका क्म वह॒ [ आवश्यकम्‌ | “र्यकः है | 


जो वश्च नहीं वह "अवद्य, आवश्यक अवङका कर्म हे । 
४ 
वह गृक्ति दै बह यलन है, निरवयव कर्ता धमं हे ।॥१४२॥ 


निश्चयपरमावश्यकाधिकार २८५ 


- अवहस्य परमजिनयोगीश्वरस्य परमावश्यककर्माविश्यं भवतीत्यत्रोक्तम्‌ । 


 .: योहि योगी स्वाहमपरिग्रहादन्येषां पदार्थानां वशे न गतः, मत एव अश्च इत्यक्त 

वक्षस्य तस्य परमजिनयोगीश्वरस्य निश्वयधमध्यानात्मकपरमावश्यककर्मावश्यं भवतीति 
` बोद्धव्यम्‌ । निरवयवस्योपायो युक्तिः । अवयवः कायः, अस्याभावात्‌ अवयवाभावः । अवशः 
परद्रव्याणां निरवयवो भवतीति निरुक्तिः व्यत्पत्तिश्चेति । 

( मंदाक्राता) 

योगी कथित्स्हितनिरतः श्द्धजीवास्तिकायाद्‌ 
अन्येषां यो न वर इति या संस्थितिः सा निरुक्तिः । 
तस्मादस्य प्रहतदुरितध्वान्तपुंजस्य नित्यं 
स्कूरजज्ञ्योतिःस्फुटितसदजावस्थयाऽमुतता स्यात्‌ ।।२३९॥ 





[ इति बोद्धभ्यम्‌ ] एेसा जानना; [ क्तिः इति ] वह (अशरीरी होनेकी) युक्ति है, 
[ उपायः इति च ] वह (अशरीर होनेका ) उपाय है, [ निश्वयवः भवति ] उससे जीव 
निरवयव (अर्थात्‌ अशरीर) होता है । [ निरुक्तिः ] ठेसी निरुक्ति दै । 

| रीकाः- यहां, अवश परमजिनयोगीश्वरको परम आवश्यक कर्मं अवश्य है 
एेसा कहा है । 

जो योगी निज आत्माके परिग्रहुके अतिरिक्त अन्य पदा्थोकि वश नहीं होता 

। ओर इसीलिये जिसे “अवश” क्य जाता है, उस अवश परमजिनयोगीश्वरको निश्चयधरमं- 
` ध्यानस्वरूप परम-आवश्यक-कमं अवश्य है एेसा जानना । (वह्‌ परम-आवश्यक कर्म) 
निरवयवपनेका उपाय है, युक्ति दै । अवयव अर्थात्‌ काय; उसका (कायका) अभाव 
वह्‌ अवयवका अभाव (अर्थात्‌ निरवयवपना) । परद्रव्योको अवश जीव निरवयव होता , 
है ( अर्थात्‌ जो जीव परद्रव्योको वश नहीं होता वह्‌ अकाय होता है ) । इसप्रकार 

 निरुक्ति-व्युत्पत्ति है । 

॥ | अब इस १४२ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार सुनिराज शलोक 
कहते है : ] 

| ` [ श्लोका्थं:--] कोई योगी स्वहितं लीन रहता हुभा शुद्धजीवास्तिकायके 

` अतिरिक्त अन्य पदा्चोके वश नहीं होता । इसप्रकार जो सुस्थित रहना सो निरुक्ति 





# प्रवश=परके.वशन हों एेसे; स्ववश; स्वाधीन; स्वतंत्र । 


२८६ । नियमसार 


वहदि जो सो समणो अरुणवसो होदि अघुहभवेण । ` 
तम्हा तस्त दु कम्मं अवस्सयलक्खणं ण॒ हवे ।॥१४३॥ 
4 
वतते यः स ` भमणोऽन्यवशो भवत्यश्चममवेन । 
तरमाचस्य त॒ कमौवश्यकरक्षणे न भवेत्‌ ॥१४२॥ 
इह हि भेदोपचारर्नत्रयपरिणतेजीवस्यावरत्वं न समस्तीद्ुक्तम्‌ । 


उप्रशस्तरागाद्यञ्चभभावेन यः भरमणाभातो द्रव्यिमी वर्तते सखरूपादन्यैषां पर 
[1 भूः [भन भ ¢ 
द्रव्याणां वञ्नो भृत्वा, ततस्तस्य जघन्यरलनत्रयपरिणतेर्जीविघ्य स्वात्माभ्रयनिथयधमध्यानः 
भ भवेदि ५ 4 [1 [> 
टक्षणपरमावश्यककम न ति यशना्थं द्व्यङ्गं गृहीत्वा स्वात्मकार्य विद्वः सन्‌ परम 
= 


(अर्थात्‌ अवशपनेका व्युत्पत्ति-अथं ) है । एसा करनेसे (-अपनेमे लीन रहकर परका 
वश न होनेसे) ्ुरितरूपी तिभिरपुंजका जिसने नाश किया है एसे उस योगीको सदा 
प्रकाशमान ज्योति हारा सहज अवस्था प्रगट होनेसे अमूरतंपना होता है ।२३६। 


गाथा १४२ 

अन्वयार्थः [ यः ] जो [ अञ्यमावेन ] अशुभ भाव सहित [वतते ] वत॑ता है 

[सः श्रमणः ] वहु श्रमण [अन्यवः भवति ] अन्यवश है; [तस्माद्‌] इसलिये [तस्य हु] 
५ © < शीं 

उसे [आवश्यकलक्षणं कमं] आवश्यकस्वरूप कमं [न भवेत्‌] नहीं है । 

टीकाः--यहां, भेदोपचार--रत्नत्रथपरिणतिवाले जीवको अवशपना नहीं ह 
एसा कहा है । | 
जो श्रमणाभास-्रव्यलिगी अप्रशस्त रागादिरूप अशुभभाव सहित वतंता है 
वह निज स्वरूपसे अन्य (-भिन्न) एेसे परग्रव्योके वश है; इसलिये उस जघन्य रत्तत्रय्‌- 


परिणत्तिवाले जीवको स्वात्माश्चित निश्चय-धर्मध्यानस्वरूप परम-आवश्यक-कम नहीं 
है। (वह श्वरमणाभास) भोजन हेतु द्रव्यलिग ग्रहण करके स्वात्मकार्य॑से विमुख रहता 





क्ष दुरित दुष्कृत; दुष्कर्म । ( पाप तथा पुण्य दोनों वास्तवमें दुरित द । ) 


वतं अश्वम परिणामे बह श्रमण. दै वश अन्यके । 
अतएव आवश्यक -- स्वरूप न कमं होता हं उसे ।१४२॥ 


निश्चयपरमावर्यकाधिकार २८७ 


, तपश्वरणादिकपप्यदास्य जिनेद्धमेदिरं वा तत्तेत्रघास्तुधनधान्थादिकं वा सवंमस्मदीयपिति 
मनशकरेति। ` ` 


( मालिनी ) 


अमिनवमिदयुच्चं्मोहिनीयं पएरनीनां ` 

त्रिञुवनयुनान्तध्वतिपुंजायमानम्‌ । 

तृणगृहमपि शुक्त्वा तीत्रवैराग्यमावाद्‌ 

वसतिमद्खपमां तामस्मदीयां स्मरन्ति ।२४०॥ 
( शाद्रैलविक्री डित ) 


कोपि क्वापि युनिर्वभूव सुती फाले कटधप्यलं 
मिंथ्याल्याषदेकटंकेपंकरदहितः सद्धमर्षामणिः । 
सोऽयं समरति भूतसे दिषि पुंनदेवेथ संपूज्यते 
एक्तानेकपरिग्रहव्य तिकरः पापाटवीपावरः ॥२४१॥ 


हआ परम.तपश्चरणाद्कि प्रति भी-उदासीन ( लापरवाह ) रहकर जिनेन््रमन्दिर 
` अथवा उसका क्षेत्र; मकान, धन, धार्यादिक सब हमारा है एेसी बुद्धि करता है । 


। [ मब इस १४३ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मूनिराज पाच 
लोक कहते हैँ : | 

1 श्लोकार्थः-- | त्रिलोकरूपी मकानमे रहै हुए ( महा ) तिमिस्पुंज जसा 
मुनिग्रोका. यह्‌ (कोई) नवीन तीव्र मोहनीय है कि (पहले) वे तीत्र वैराग्यभावसे घासकर 
घरको भी छोडकर (फिर) "हमारा ब्रह अच्ुपम घर ! ” एसा स्मरण कस्ते हैँ ! (२४०। 


[ श्लोकाथं :-- ] कलिकालमे भी कहीं कोई भाग्यशाली जीव मिथ्यात्वादि 
रूप मलकोचडसे रहित ओर. शसद्धभरक्षामंणि एेसा समथं मुनि होता है। जिसने ` 
अनेक परिग्रहोके विस्तारको छीडा है भैर जो पापरूपी अटवीको जलनेवाली अग्नि ह 
एेसा यह्‌ मुनि इस काल भूललमे तथा देवसोकमें देवोसे भी भली्भांति पुजता है ।२४१। 





8 सद्धमरन्नामृणि =सद्ध्म॑कीं रक्षा करनेवाला मरि 4 ( स््ञामणिच=ग्रापत्तियोसे श्रथवा पिशाच ` 
भ्रादिसे प्रपनेको बचानेके लिये पिना जानेवाला मणि । ) 


२८८ - नियमसार 


( शिखरिणी ) 
तपस्या छोकेस्मिन्निखिट्सुधियां प्राणदयिता । 
नमस्यां सा योग्या शतमखरातस्यापि सततम्‌ 
परिप्राप्येतां यः स्मरतिमिरसंसारजनितं 
पुखं रेमे कस्विद्रत कटिषहतोऽसौ जदमतिः ।२४२॥ 
( श्रार्था) 
अन्यवञ्चः संसारी यनिवेपधरोपि दुःखभाडनित्यम्‌ । ` 
स्ववशो जीवन्ुक्तः किंचिन्नयुनो जिनेश्वरादेषः ॥२४३॥। 
( श्रार्या ) 
अत एव भाति नित्यं स्ववघ्नो जिननाथमार्गुनिवरे । 
अन्यवशो भात्येवं भृत्यग्रकरेषु राजवल्नभवत्‌ ।२४४॥ 


जो चरदि संजदो खलु सुहभवे सो हवेडइ अस्णवसो । 
तम्हा तस्स हु कम्मं अआवासयलक्लणं ण हवे ॥१४४॥ 


[ श्लोकार्थः--] इस लोकम तपश्चर्या समस्त सूबुद्धियोको प्राणप्यारी है; 
वहु योग्य तपश्चर्या सो इन्द्रोको भी सतत वंदनीय है 1 उसे प्राप्न करके जो कोई जीव 
कामान्धकारयुक्त संसारजनित सुखमें रमता है, वह॒ जडमति अरेरे ! कलिसे हना हुमा 
है (-कलिकालसे घायल हुआ है) ।२४२। । । 

[ श्लोकार्थंः--] जो जीव अन्यवश है वह भले मुनिवेषधारी हो तथापि 
संसारी है, नित्य दुःखका भोगनेवालां है; जो जीव स्ववश है वह जीवन्मृक्त है, जिनेश्वरपे 
किचित्‌ न्यून है (अर्थात्‌ उसमे जिनेश्चरदेवकी अपेक्षा थोड़ी-सी कमी है) ।२४२। 

[ष्लोकाथंः--] एेसा होनेसे ही जिननाथके. मार्गमे मुनिवरे स्ववश मनि ` 
सदा शोभा देता है; ओर अन्यवश मुनि नौकरके समूहोंमे शराजवद्नभ नौकर समान . । 
णोभा देता है (अर्थात्‌ जिसप्रकार योग्यता रहित, खुशामदी नौकर शोभा नहीं देता क 
उसीप्रकार अन्यवश मुनि शोभा नहीं देता ) २४४ । 


क्ष राजवह्ृभ==जो (खुशामदसे) राजाका मानीता ( माना म्रा ) वन गया हो । 
संयत चरे श्युभभावर्मे बह भ्रमण है वश्च अन्यके । 
अतएव आवश्यक-स्वरूप न कमं होता हे उसे ॥१४४॥ 


निश्चयपरमावक्यकाधिकार २८६ 


: यश्चरति संयतः खलु शभेभावे स भवेदन्यवः | 
तस्मात्तस्य तु कर्माविश्यकरक्षणं न भवेत्‌ ॥१४४॥ 


` उत्राप्यन्यवशस्याश्चद्धान्तरात्मजीवस्य रु्णममिषटितम्‌ । 

, . यः खलु जिनेन्द्रवदनारविन्द विनिर्गतपरमाचारसास्रक्रमेण सदा संयतः सन्‌ श्चभोप- 
योगे चरति, ` व्यावहारिकधर्मध्यानपरिणतः अत एव चरणकरणप्रधानः, स्वाध्यायकालमव-. 
लोकयन्‌ सवाध्यायक्रियां करोति, देनं देनं क्तवा युक्ता चतुर्विधाहासत्याख्यानं च करोति, ` 
तिसुषु संध्यासु भगवदरहत्परसेश्वरस्ततिरशतसहस्रयुखरघुखारविन्दो भवति, त्रिकालेषु च नियम- 
परायणः इत्यदोरत्रेऽप्येकादशक्रियातत्परः, पाक्षिकमासिकचतुर्मासिकसाित्सरिकिप्रतिक्रमणा- 


| गाथा १४४ 
| अन्वयाथः--[ यः ] जो ( जीव ) [ संयतः ] संयत रहता हृ [ खलु ] 
वास्तवमे [ शछुममावे ] शुम भावम [ चरति ] चरता--प्रवतंता है, [सः ] वह 
| भन्पवशः भवेत्‌ | अन्यवश है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ तस्य तु ] उसे [अवश्यकरक्षणं 
कमं] आवश्यकस्वूप कमं [ न मवेत्‌ ] नहीं है । 


* रीकाः-- यहां भी (इस गाथामे भी), अन्यवश एसे अशुद्धअन्तरात्मजीवका 
` लक्षण कहा है । 


जो (श्रमण) वास्तवमें जिनेन्द्रके मुखारविन्दसे निकले हुए परम-माचार- 
गाघ्नके क्रमसे (रीतिसे) सदा संयत रहता हआ शुमोपयोगमें चरता-प्रवतंता है; 
व्यावहारिकं धमेध्यानमें परिणत रहता है इसी लिये श्चरणकरणप्रधान है; स्वाध्याय- 
कालका अवलोकन करता हुआ (-स्वाध्याययोग्य कालका ध्यान रखकर) स्वाध्याय- 
क्रिया करता दै, प्रतिदिन भोजन करके चतुविघ आहारका प्रत्याख्यान करता है, तीन 
, संध्याओके समय (-ग्रातः, मध्याह् तथा सायंकाल) भगवान अहत्‌ परमेश्वरकी लाखों 
स्तुति मुखकमलसे बोलता है, तीनों काल नियमपेरायण रहता है ( अथर्‌ तीनों 
 समयके नियमोँमे तत्पर रहता है ),--दसप्रकार अहनिश ८ दिन-रात मिलकर ) 
ग्यारह्‌ क्रियाओं तत्पर रहता है; पाक्षिक, मासिक, चातुर्मासिक तथा सांवत्सरिकः 
परिक्रमण ॒सुननेसे उत्पन्न हए सन्तोषसे जिसका धर्मशरीर रोमांचसे छा जाता है; 
भक 


. # चरणकरणप्रधानन== शुभ प्राचरणके परिणाम जिसे मुख्य दै एसा । 


२९० नियमसार 


कणनसयुपजनितपरितोषरोमांचकंचुकितथर्मशरीरः, अनरनावमौदर्यरसपरिप्यागचत्तिपरिसंस्या- 
निविक्तशयनासनकायक्लेशाभिधानेषु पटूसु बाद्यतपस्मु च संततोत्साहपरायणः, स्वाध्यायध्यान्‌- ` 
छुभाचरणप्रच्यतप्रत्यवस्थापनात्मक्रायधित्तविनयवेयावृ्यन्युरतगंनामधेयेषु चास्यंतरतपोकष्नषु 
च इशखबुद्धिः, किन्तु स निरपेक्षतपोधनः साक्षान्मोक्षक्षारणं स्वासमाश्रयावश्यक्कमं नियतः 
परमाह्मतत्वविश्रान्तिसूयं निथयधर्मघ्यानं शुक्टष्यानं च न जानीते, अतः परद्रव्यगतत्वादन्य- 
व इत्युक्तः । भस्य हि तपश्रणनिरतवित्तस्यान्यवश्चस्य नाफलोकादिक्सेशपरपरया हमोपयोग- 
फरात्ममिः प्रशस्तरागांगारेः पच्यमानः सन्नासन्नभव्यतागुणोदये सति परमगुरुप्रसादासादित- 
परमतक्छश्रद्धानपरिज्ञानाचष्ठानासमकञुद्धनिश्यरत्तत्रयपरिणत्या निर्वाण्रपयातीति । 
( हरिणी ) 

त्यजतु सुररोकादिक्लेशे रतिं युनिुंगवो 

भजतु प्रमानन्दं निवीणकारणकारणम्‌ । 

सकलषिमटज्ञानावासं . निरावरणाहमके 

सहजपरमात्मानं दरं नयानयसंहतेः ॥२४१५॥ ` 





अनशन, अवमौदयं, रसपरित्याग, व्रत्तिपरिसंख्यान, विविक्त शय्यासन ओर कायक्लेश 
नामके छह बाह्य तपे जो सतत उत्साहपरायण रहता है; स्वाध्याय, ध्यान, णुम 
आचरणसे च्युत होनेपर पुनः उनमे स्थापनस्वरूप प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य ओर 
व्युत्सगं नामक अभ्यन्तर तपोके अदुष्ठानभे ( आचरणमे ) जो कुशलवुद्धिवाला ह; 
परन्तु वह निरपेक्ष तपोधन साक्षात्‌ सोक्षकरे कारणभूत स्वात्माधित आवश्यक-कर्मकी । 
--निश्चयसे परमात्मतत्त्वं विश्रान्तिरूप निश्चयधरमध्यानको तथा शुक्लध्यानको-- नही 

जनता; इसलिये परदरव्यमे परिणत होनेसे उसे अन्यवश कहा गया है । जिसका चित्त 
तपश्चरणमे लीन है एेसा यह अन्यवश् श्रमण देवलोकादिके क्लेशकी परस्परा प्र 

होनेसे शुभोपयोगके फलस्वरूप प्रशस्त रागरूपी अंगारोसे सिकता हु, आस्तमव्यता- 

रूपी गुणका उदय होने पर परमगुरुफे प्रसादसे प्राप्त परमतत्तवके श्रद्धान-ज्ञान-अदुष्ना 
स्वरूप शुद्ध-निश्चय-रतनत्रयपरिणति द्वारा निर्वाणको प्राप होता है ( अर्थाव्‌ कभी | 
शुद्ध-निश्चयरत्नत्रयपरिणत्तिको प्राप्न कर ले तो ही ओर तभी निर्वाणको प्रा 

करता हि )। | 
[ अव इस १४४ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हृए टीकाकार मनिराज ए़लोके | 


कटूते ह : | “५ ॥ 


निश्चयपरमावश्यकाधिकारं २६१ 


दव्वयुणपजयाणं चित्तं जो णह सो वि अण्णवसो । 
मोहंधयारववगयसमणा कहयंति षएरिसयं ॥१४१५॥ 
` द्रव्यगुणपर्यायाणां चितं यः करोति सोप्यन्यवशचः । 
मोदान्धकारव्यपगतश्रमणाः कथयन्तीदशम्‌ ॥१४५। 
अत्राप्यम्यवक्षस्य स्वसूयश्क्तम्‌ । 


यः कथि द्र्यलिगधारी भगवदहन्युखारविन्द विनिगतमूलोतचतरपदाथसाथप्रतिपादन- 
मथः क्वचित्‌ षण्णां द्रव्याणां मध्ये चिच धच, क्वचित्तषां मूर्तामूतचेतनवेतनगुणानां म्ये 


[ श्लोकार्थः-- ] मुनिवर देवलोकादिके क्लेशके प्रति रति छोड़ो भौर 
 अलिर्वाणके कारणका कारण एेसे सहनपरमात्माको भजो--कि जो सहजपरमात्मा 
- प्रमानन्दमय है, सर्वेथा निर्मल ज्ञानका आवास है, निरावरणस्वरूप है तथा नय-अनयके 
समूहसे (सुनयो तथा कूनयोके समूहसे) दूर है ।२४५। 
गाथा १५८५ 

| अन्वयार्थः--[ यः ] जो [ दरव्यगुणपर्यायाणां ] द्रव्य-गुण-प्यथमें ( अर्थात्‌ 

उनके विकल्पोमे ) [ चिच करोति ] मन लगाता है, [ सः मपि] वह भी [ अन्यवशः ] 
 ऊन्यवश है; [ मोहान्धकारव्यपगतश्रमणाः ] मोहान्धकार रहित श्रमण [ ईटशम्‌ ] एेसा 
[ कथयन्ति ] कहते हैँ । 

रीकाः-- यहाँ भी अन्यवशका स्वरूप कहा है । 





भगवान अहेतुके मूखारविन्दसे निकले हुए (कहे गये) मूल ओौर उत्तर 
पदार्थोका सार्थं (-अ्थं सहित) प्रतिपादन करनेमे समथं एसा जो कोई द्रव्यलिगधारी 
(मनि) कभी छ्‌ द्रव्योमे चित्त लगाता है, कभी उनके मूर्त-अमूतं चेतन-अदेतन 
` पणो मन लगाता है ओौर फिर कभी उनको अर्थैपर्यायों तथा व्यंजनपययोमे वुद्धि 
. लगाता है परन्तु त्रिकाल-निरावरण, नित्यानन्द जिसका लक्षण है एेसे निजकारण- 


$ निर्चशिका कारण परमदुद्धोपयोग है श्रौर परमगुद्धोपयोगका कारण सहजपरमात्मा है । 


जो जोडता चित द्रन्य-गुण-पर्याय-चिन्तनमं यरे ! 
रे मोह-विरहित-श्रमण कदते अन्यके चश दी उसे 1१४५॥ 


७९. । नियमसार 


मनःथकार, पुनस्तेषामर्थव्यं जनपर्यायाणां मध्ये वुद्धिं करोति, अपि तु ति्ाटनिरवरणनितया- 
नेदरक्षणनिजकारणसमयसारस्वरूपनिरतसहजज्ञानादिशद्धयुणपयायाणामाधारभूतनिजातमतसे 
चित्तं कदाचिदपि न योजयति, अत ए ख तपोधनोऽप्यन्थ्रशच इत्युक्तः .] 

्ध्वस्तदश॑नचासिमोहनीयकरमष्वातसंघाताः परमात्मतखमावमोत्पनवीतरागसुखा- 
म्रतपानोन्युखाः श्रवणा हि महाश्रवणाः परमश्रुतकेधदिनः, ते खलु कथयन्तीद्शम्‌ अत्यवशस्य 
स्वरूपमिति । 


तथा चोक्तम्‌- 
( अनुष्टूम्‌ ) 
("आरमका्यं परित्यस्य टष्टाद्टविरुद्धया । 
५ यतीनां ब्रह्निष्टानां किं तया पररिचिस्तया 1" 
तथा हि-- 


( अनुष्टुम्‌ ) 
यपरचिन्तास्ति जन्तूनां तव्द्धवतिं सेषुतिः । 
् ७ 
यर्थधनघनाथस्य स्वाहानाथस्य चधनमर्‌ ।|२४६॥ 





~~~ ~~~ ----- ------ 





समयसारके स्वरूपम लीन सहजज्ञानादि शुद्धगुणपययोके आधारभूत निज आत्मतत्त्वे 
कभी भी चित्त नही लगाता, उस तपोधनको भी उस कारणसे ही (अर्थात्‌ पर विकल्पक 
वश होनेके कारणसे ही) उन्यवशकहागयादहै। 

जिन्होने दर्णनमोहनीय ओर चारित्रमोहुनीय कर्मरूपी तिभिरसमृहका नशं 
किया है ओर परमात्मततत्वकी भावनासे उत्पन्न वीतरागसुखामृतके पानमे जो उन्मुख 
(तत्पर) है एेसे श्रमण वास्तवमे महाश्रमण रहै; परम श्रूतकेवली है; वे वास्तवे 
-भन्यवशका एेसा (उपरोक्तातुसार) स्वरूप कहते है । | 

इसीप्रकार (अन्यत्र एलोक द्वारा) कहा है किः-- 

“[ इ्लोकाथं-- ] आत्मकार्यको छोडकर दष्ट तथा अहष्टसे विरुद एेसी उस 
चिन्तासे (प्रत्यक्ष तथा परोक्षसे विरुद एसे विकल्पोसे) ब्रह्मनिष्ठ यतियोको क्या 
प्रयोजन है ?' 

मौर ( इस १४१५ वीं गाथाकौ टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज क 
कहते है ) -- 

[ ष्लोका्थं-- ] जिसप्रकार ईन्धनयुक्त अग्नि वद्धिको प्राप होती है (अरथा 


निश्चयवरमावरयकाधिकार २६३ 


परिचक्ता परभावं अप्पाणं सादि णिम्मलसहवं । 
अप्पवसौ सो होदि हु तस्स दु कम्मं मणंति आवासं ॥१४६॥ 
पर्स्यक्स्वा परम धं आलानं ध्यायति निर्मरस्वभावम्‌ । ` 
आत्मवश्चः स भवति खल तस्य तु कमं भणन्त्यावश्यम्‌ ।।१४६॥। 
अत्र हि घाक्षात्‌ स्ववशस्य परमजिनयोगीश्वरस्य सवस्पय॒क्तम्‌ । 


यस्तु निरुपरागनिरंजनस्वभावत्वादोद यिकादिपरभावानां सथुदयं परित्यज्य काय- 
करणवाचामगोचरं सदा निराबरणत्वान्निमलस्वमावं निखिख्दुरघवीरेरिवाहिनीपताकालुण्टकं 








जव तकं ईन्धन है तब तक अन कीवृद्धिहोती दहै), उसीप्रकार जब तक जीवोको 
चिन्ता (विकल्प) है तब तक संसार है ।२४६। 


गाथा १४६ 


| अन्वयार्थः-[ परभवं परित्यक्ता ] जो परभावको परित्याग कर [ निल 
स्वभावम्‌ ] निर्मल स्वभाववाले [ आत्मानं | आत्माको [ ध्यायति | ध्यातादहै, [सः 
| खलु वह वास्तवमे [ आत्मवशचः भवति ] आत्मवश है [ तस्य तु ] भौर उसे [ आवश्यम्‌ 
फम्‌] आवश्यक कमं [ भणन्ति ] (जिन) कहते है 1 

दटीकाः-- यहा वास्तवमें साक्षात्‌ स्ववश परमजिनयोगीश्वरका स्वरूप कहा है । 


जो (श्रमण) निरूपराग निरंजन स्वभाववाला होनेके कारण ओदयिकादि 

: परभावोके समुदायको परित्याग कर, निज कारणपरमात्माको--कि जो (कारणपरमात्मा) 
 . काया, इन्दिय ओर वाणीको अगोचर है, सदा निरावरण होनेसे निसल स्वभाववाला 
` है ओर समस्त श््ुरघश्ूपी वीर शतरुओंकी सेनके ध्वजको लूटनेवाला है उसे--ध्याता 
है, उसीको (-उस श्रमणको ही }) आत्मवश कहा गया है । उस अभेद-अनुपचार- 
रत्नत्रयात्मक श्रमणको समस्त बाद्यक्रियाकांड-माडम्बरके विविध विकत्पोके महा 





& दूरघ=दृष् गरष; दु पाप । ( श्रञुभ तथा शुभ कमं दोनों दुर है । ) 


जो खोडकर परभाव ध्यावे शुद्ध निंर आत्म रे । 
वह आत्मवश्च है श्रमण, आवश्यक करम होता उसे ॥१४६॥ 


२९४ नियमसार 


निजकारणपरमात्मानं ध्यायति स एवात्म शसयुक्तः । तस्याभेदालुपचाररतन्रयात्मकस्य निसिह- 
पाद्यक्रियाकाडांबरतिविधविकल्पमहाकोटादरप्रतिक्षमहानंदानंदप्रदनिश्वयधर्मशक्टष्यानास- 
फपरमावश्यककमं भवतीति । | 
(प्रथ्वी ) 
जयत्ययभुदारधीः सवशयोगिवरन्दारकः 
प्रनष्टभवकारणः प्रहतपू्वकर्मावलिः । 
र्फुटोत्कटविवेकतः स्फुटितशचद्धबोधात्मिकां 
सदारिवमयां दा वरजति स्चेथा निवृतम्‌ ॥२४७॥ 
( ्रनुष्टुम्‌ ) 
प्रध्वस्तपंचबाणस्य पंचाचारांचिताकरतेः । 
अवंचकगुरोर्वाक्यं कारणं युक्तिसंपदः ॥२४८॥ 
( अनुष्टुभ्‌ ) | 
इत्थं बुद्ध्वा जिनेन्द्रस्य मार्ग्‌ निर्वाणकारणम्‌ । 
निर्बवाणसंपदं याति यस्तं वंदे पुनः पुनः ॥२४९॥ 





कोलाहलसे प्रतिपक्ष शमहा-आनन्दानन्दप्रद निश्चयधर्मध्यान तथा निश्चयशुक्लध्यान- ' 
स्वरूप परमावश्यक-कर्म है । 

अब इस १४६ वीं गाथाकी टीका पुरणं करते हए दीकाकार मूनिराज आठ . ` 
श्लोक कहते हैँ :-- | । 

[ ए्लोकाथं-- ] उदार जिसकी बुद्धि है, भवका कारण जिसने नष्ट किया 
, है, पूर्वं कर्मावलिका जिसने हनन कर दिया है ओर स्पष्ट उत्कट विवेक दवारा प्रगट | 
शुद्धबोधस्वरूप सदाशिवमय सम्भरणं मुक्तिको जो प्रमोदसे प्राप्न करता हे, एसा वह . ¦ 
स्ववश मुनिश्रेष्ठ जयवन्त है ।२४७। 

[ श्लोकाथंः-- ] कामदेवका जिन्होंने नाश क्याहै ओर ( ल्ान-दशेन- ६५ 
चारित्र-तप-वीर्यत्मिक) पंचाचारसे सुशोभित जिनकी आकृति है--पेसे भवच्क  . 
(मायाचार रदित) गुरुका वाक्य मुक्तिसम्पदाका कारण है 1२४८। 


कः परम श्रावश्यक कमं निश्चयव्मध्यान तथा निश्चयञुक्लध्यानस्वरूप है-करि जो ध्यान महा ्रानन्द+ =. 
प्रानन्दके देनेवाले हैँ । यह महा श्रानन्द-श्रानन्द विकल्पोके महा कोलाहलसे विरुद दै । 


निश्चयपरमावरयकाधिकार , . | - , २६९५ 


( दतविलंवित ) 
स्ववशयोशिनिकायविशेषक' 
प्रहतचारुवधूकनकस्प्ह । 
त्वमसि नश्श्रणं भवकानने 
स्मरकिरातशरक्षतचेतसाम्‌ ।२५०॥। 

( द्रुतविलंवित )}. 
अनरनादितपश्चरणेः फलं 
तङ्ुविलोपणमेव न चापरम्‌ । 
तव॒ पदांवुशृहदयचितया 
स्यवशच जन्म सदा सफर मम ।२५१॥ 

( मालिनी ) 
जयति सहजतेजोरासिनिरमग्नरोकः 
स्वरसविसरप्रक्षालितांहः समंतात्‌ । 
सहनसमरसेनापू्णपुण्यः पुराणः 
स्थवशमनसि नित्यं संस्थितः शुद्धसिद्धः ।२५२॥ 





~ , [ एलोकार्थंः-- ] निर्वाणका कारण एेसा जो जिनेन्द्रका मागं उसे इसप्रकार 


` . जानकर जो निर्वाणसम्पदाको प्राप्त करता है, उसे मँ पुनः पनः वन्दन्‌ करता हँ । २४६॥ 


| श्लोकाथं:-- | जिसने सुन्दर घरी ओर सुवणंकी स्पृहाको नष्ट क्िग्राहैटेसे 

हे योगीसमूहमे श्रेष्ठ स्ववश योगी ! तु हमारा--कामदेवरूपी भीलके तीरसे घायल 

. चित्तवालेका--भवरूपी अरण्ये शरण है ।२५०। । 

[ श्लोकार्थः-- ] अनशनादि तपश्चरणोका फल शरीरका शोषण (-सूखना) 

हीरे, दुसरा नहीं । (परन्तु) है स्ववश ! (ठे आत्मवश मुनि!) तेरे चरणकमल- 
युगलके चितनसे मेरा जन्म सदा सफल दै ।२५१। | 

[ श्लोकार्थः--] जिसने निज रसके विस्ताररूपी पूर द्वारा पापोको स्वं ओरसे 


... धो डाला है, जो सहज समतारसमे पूर्णं भरा होनेसे पवित्र है, जो पुराण (सनातन) 


है, जो स्ववश मनमे सदा सुस्थित है (अर्थात्‌ जो सदा मनको--मावको स्ववश करके | 
विराजमान है ) ओर नो शुद्ध सिद्ध है (अर्थात जो शुद्ध सिद्धभगवान समान है) 
एेसा सहज तेजराशिमे मग्न जीव जयन्त दै ।२५२। 


२९६ नियमसार .. 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
सधक्ञवीतरागस्य स्ववश्स्यास्य योगिनः । 
न कामपि भिदां क्वापि तां विब्ो हा जहा बयम्‌ ॥२५३॥ 
( ग्रनुष्टुभ्‌ ) 
एक एव सदा ` धन्यो जन्मन्यस्मिन्पहाष्ठनिः । 
स्ववशः समेकमभ्यो वहिसितिष्त्यनन्यधीः ॥२५४।॥ 
प्रवासं जह इच्छसि अप्पसहवेघु कुणएदि थिरभावं । 
तेण दु सामश्णयुणं संपुरणं होदि जीवस्स ॥१४७॥ . 
भावश्यक्‌ यदीच्छसि आत्मस्वमावेषु करोपिं स्थिरभावम्‌ । 
तेन तु सामायिकगुणं सम्पूणं भवति जीवस्य ।१४७॥ 


शुद्धनिश्चयावश्यकमप्रापतयुपायसवरूपार्यानमेतत्‌ । 


| श्लोकाथंः-- ] सर्वज्ञ-वीतरागमे ओर इस स्ववश योगीमें कभी कुछ भी 
भेद नहीं ह; तथापि अरेरे ! हम जड़ हैँ कि उसमें भेद मानते हैँ ।२५३। 

[श्लोकाथेः-- | इस जन्मभे स्ववश महामूनि एक ही सदा धन्य ह कि जो 
अनन्यबुद्धिवाला रहता हुमा (-निजात्माके अतिरिक्त अन्यके प्रति लीन न होता हुभा) 
सवे कमसि बाहर रहता हं ।२५४। 





गाथा १४७ 


अन्वया्थः--[ यदि ] यदि तू [ आनर्यकम्‌ इच्छसि ] आवश्यकको चाहता हँ 
तो तु [ आत्मस्वभावेषु ] आतत्मस्वभावोमे [ स्थिरभावम्‌ ] स्थिरभाव [ करोषि ] करता 
है; [ तेन ठ ] उससे [ जीवस्य ] जीवको [ सामायिकयुणं ] सामायिकगुण [ सम्पूण 
भवति ] सम्पूणं होता हं । 

टीकाः--यह्‌, शुदधनिश्चय-आवश्यककी प्राप्रका जो उपाय उसके स्वलूपका 
कथन ह्‌ । | 


आवश्यका कांषी हज तू स्थेयं स्वात्मामे करे । 
होता इसीसे जीव सामायिक सुगुण सम्पूण रे।॥१४५७॥ 


निश्चयपरमावर्यकाधिकारं २६७ 


| इह हि बाद्यषडावश्यकम्रपंचकन्नोलिनीकटकरध्वानभ्रवणपराडयुख हे रिष्य ॒द्धनिथ- 
-यधमशकरुष्यानात्मकस्वात्माश्रयावश्यकं संसारतरततिमूटरकितरं यदीच्छसि, समस्तविकल्पजाट- 
विनिषुक्तनिरंजननिजपरमात्मभावेषु सहजङ्गानसहदशनसहजयारिरसदजयुखप्रदखेषु सततिश्वर- 
स्थिरमावं रोषि, तेन हेतुना निशयसमायिकगुखे जते यश्क्षोजीवस्य बाह्यषडावश्यककरियाभिः 
फं जतम्‌, यप्युपादेयं फरमित्यथः । अतः परमावश्यकेन निष्ियेण अपुनभेवपुरन्धिकासं- 
भोगहासप्रवीसेन जीवप्य सामायिकचारतरं सम्पूणं भवतीति । 
तथा चोक्तं श्रीयोगीद्धदेषंः-- 
| ( मालिनी } 
“यदि चरति कथंचिन्मानसं स्वस्वरूपाद्‌ 
भ्रमति वहिरतस्ते सर्दोपप्रसंगः 
तदनवरतमंतमेग्नसंविग्नचित्तो 
भव मवसि भवान्तस्थायिधामाधिपर्त्वम्‌ ॥ ` 





बाह्य षट्‌-आवश्यकप्रप॑चरूपी नदीके कोलाहरके श्रवणसे (-व्यवहार छह 
` .आनश्यकके विस्ताररूपी नदीकी कलकलाहटके श्रवणसे) पराङ्मुख हे शिष्य ! बुद्ध- 
“ तिश्चय-धमेध्यान, तथा शुद्धनिश्वय-शुक्लध्यानस्वरूप स्वात्माध्रित आवश्यकको--कि 
जो संसाररूपी लतके भूलको खछेदनेका कुठार दै उसे--यदि त्रु चाहता है, तो त्र समस्त 
 विकल्पजाल रहित निरंजन निज परमात्माके भावोमे--सहज ज्ञान, सहज दशन, सहजः 
चारित्र ओर सहज सुख आदिमे--सतत-निश्चवल स्थिरभाव करता ह; उस हैतुसे 
| (अर्थाच उस कारण हारा) निश्चयसामायिकगुण उत्पन्न होनेपर, मुमृध्चु जीवको बाह्य 
` छह आवग्यकक्रियाओंसे क्या उत्पन्न हुआ ? #अनुपादेय फल उत्पन्न हुआ एेसा अथं है । 
इसलिये अपुनर्भवरूपी (युक्तिरूपी) सखीके संभोग ओर हास्य प्राप्त करनेमें प्रवीण एसे 
` निष्क्रिय परम-आवश्यकसे जीवको सामायिकचारित्र सम्पूणं होता है । 
| . इसीप्रकार (बाचार्वेवर) श्री योगीन्द्रदेवने (अमृताशीतिमे ६४ वें ए्लोक 
दारा) कहा है कि-- 
- ५ एलोका्थं--] यदि किसी प्रकार मन निज स्वरूपसे चलित ह ओर उससे 
बाहर भटके तो तु स्वं दोषका प्रसंग अता दै, इसलिये तू सततत अन्तर्मग्न ओर 





४ अ्रनुषादेय हेय; -पसन्द न करने योग्य; प्रसंशा न करने योग्य । ^ 


२९८ नियमसार 


तथा हि- । 
{ शादलविक्रीडित ) 

येषं चरणं निजात्मनियतं संघारदुःखापहं 

यक्तिभीरलनासमरद्धवसुखस्योच्चेरिदं कारणम्‌ । 

युद्धवेत्थं समयस्य सारमनधं जानाति यः सर्वदा 

सोयं त्यक्तबहिःक्रियो धुनिपतिः पापाटवीपावकः ॥२५१५॥ 


अवासएण हीणो पन्भटरो होदि चरणदो समणो । 
पुष्ठुत्तकमेण पुणो तम्हा अवासयं ऊजा ॥१४८॥ 


आवश्यकेन दीनः प्रभ्रष्टो भवति चरणतः श्रमणः । 
पूवोक्तक्रमेण पुनः तस्मादावश्यकं र्यात्‌ ॥१४८॥ 


*संविग्न चित्तवाला हो कि जिससे तु मोक्षरूपी स्थायी धामका अधिपति वेगा 1 
ओर (इस १४७ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराज शोक | 
कहते है) :-- । । 
[ श्लोकार्थः-- ] यदि इसप्रकार (जीवको ) संसारदुःखनाशक रनिजात्मनियत 
चारित्र हो, तो वहु चारित्र मृक्तिभीरूपी (मुक्तिलक्मीरूपी ) सुन्दरीसे उत्पन्न होनेवाले 
सुखका अतिशयरूपसे कारण होता है; --एेसा जानकर जो (मुनिवर) निर्दोष समयके 
सारको स्वंदा जानता है, एेसा वह मुनिपति--कि जिसने बाह्य क्रिया चोडदीटहं 
वह--पापरूपी अटवीको जलानेवाली अग्नि है ।२५५। 
गाभा १४८ | 
अन्वयाथंः--[ आवश्यकेन हीनः ] आवश्यक रहित [ श्रमणः | श्रमण 
[ चरणतः ] चरणसे [ प्रभरष्टः भवति ] प्रभ्रष्ट (अति भ्रष्ट) है; [ तस्पाद्‌ पुनः 1 भौर 





-संविग्न=संवेगी; वैरागी; विरक्त । 
२-निजात्मनियत न= निज श्रात्ममिं लगा हुश्रा; निज श्रात्माका भ्रवलम्बन लेता हमरा; निजात्माधितः; 
निज भ्रात्मामे एकाग्र । 
रे श्रमण आवश्यक-रदित चाखि्रसे प्रभ्रष्ट दै। 
अतएव आवश्यक करम पूर्वोक्त बिधिसे शष्ट हं ॥१४८॥। ` 
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अत्र शुद्धोपयोगाभिषुखस्य रिक्षणक्तम्‌ । 


` उत्र व्यवेहारनयेनापि समतास्ततिवेदनप्रस्याख्यानादिषडावश्यकपरिदीणः श्रमण- 
 श्ासिपरिभ्रष्ट इति यावत्‌, शद्धनिशयेन परमाध्यात्ममाषयोक्तनिर्विकल्पसमाधिस्वरूपपरमावश्य- 
-फेक्रियापरिहीणश्रमणो निथयचासिि्रिभष्ट इत्यथः । पूर्वोक्तस्ववश्चस्य परमनिनयोगीश्वरस्य . 
निश्वयावश्यकक्रमेण स्वात्माश्रय निशयधमशुक्छष्यानसवरूपेण सदावश्यकं करोतु परमथुनिरिति। 
| | ( मंदाक्रांता ) 

आटमावश्यं सहजपरमावश्यकं चेकमेकं 

इर्याुच्पैरषड्लदरं निघरतमंरुभूतम्‌ । 

सोऽयं नित्यं स्वरसविसरापणपुण्यः पुराणः 

वाचां द्रं किमपि सहजं श्राश्वतं श प्रयाति ॥२५६॥ 


इसलिये [ ूवोक्तरमेण ] पूर्वोक्त क्रमसे (पहले कही हई विधिसे) [ आवश्यक र्या ] 
मावश्यके करना चाहिये । 


टीकाः-- यहां (इस गाथाम) शुद्धोपयोगसम्मुख जीवको शिक्षा कही है । 


द यहां (इस लोकम ) व्यवहारनयसे भी, समता, स्तुति, वन्दना, प्रत्याख्यान जादि 
` छह आवश्यकसे रहित श्रमण चारित्रपरिश्रष्ट (चारित्रसे स्वंथा भ्रष्ट) है; शुद्धनिश्चयसे, 
परम-अध्यात्मभाषासे जिसे निविकल्प-समाधिस्वरूप कहा जाता है एेसी परम आवश्यक 
क्रियासे रहित श्रमण निश्चयचारित्रभ्रष्ट है;-एेसा अभंहै। ( इसलिये ) स्ववश 
परमजिनयोगीश्वरके निश्चय-आवश्यकका जो क्रम पहबे कष्टा गया है उस क्रमसे (-उस 
विधिसे), स्वात्माधित एेसे निश्चय-धर्मध्यान तथा निश्चय-शुक्लध्यानस्वरूपसे, परम 
मुनि सदा आवश्यक करो । 
४ [ अव इस १४८ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मूनिराजदो 
शलोकं कहते हैँ : ] 
| [ शलोकाथंः-- | आत्माको अवश्य मात्र सहज-परम-भावश्यक एकको ही-- 
कि जो #अघसमूहुका नाशक है ओर मृक्तिका मूल (-कारण) है उसीको--अतिशय- 


. 8 श्रव==दोष; पाप । { श्रञुभ तथा सुभ दोनों प्रर । ) 


९०९ । नियमसार 


( प्नुष्टुम्‌ ) 

स्यवस्य ुनीनद्रस्य स्वासचिन्तनघ्ुचमम्‌ । 

इदं चावश्यकं कम स्यान्पूं ुक्तिरा्मणः ॥२५७॥ 
आवासएणए जततो समणो सो होदि अंतरंगप्पा । 
अआवासयपरिहीणो समणो सो होदि वहिरष्पा ॥१४६॥ 

आवश्यकेन युक्तः श्रमणः स भवत्यंतरंगात्मा । 

आवश्यकपरिहीणः श्रमणः स भवति वदिरात्मा ॥१४९॥ 
उत्रावश्यककर्माभावे तपोधनो बहिरात्मा भवतीत्युक्तः । | 
अभेदाुपचाररसनत्रयात्मकस्वात्माुषठाननियतपरमावर्यककर्मणानरतसंयुक्तः ख- 


रूपसे करना चाहिये । (एेसा करनैसे,) सदा निज रसके विस्तारसे पूणं भरा होनेके 
कारण पवित्र ओर पुराण (सनातन) एेसा वह्‌ आत्मा वाणीस दूर (वचन-अगोचर) 
एसे किसी सहज शाश्वत सुखको प्राप्त करता है ।२५६। | 

[ श्लोका्थः-- ] स्ववश मुनीन्द्रको उत्तम स्वात्मचितन (निजात्मादुभवन) 
होता दहै; ओर यह (निजात्मानुभवनरूप) आवश्यक कर्म॑ (उसे) मुक्तिसौख्यका 
कारण होता है ।२५७। 

गाथा १४९ 

अन्वयार्थः [ आवश्यकेन युक्तः ] आवश्यक सहित [ श्रमणः ] श्रमण [सः | 
वह्‌ [ अंतरंगात्मा ] अन्तरात्मा [ भवति ] है; [ आवर्यकपरिदीणः ] आवश्यक रहित 
[ श्रमणः ] श्रमण [ सः ] कह [ बहिरात्मा ] बहिरात्मा [ भवति | है । 

टीकाः-- यहा, आवश्यक कर्मके अभावमें तपोधन बहिरात्मा होता है सा 
कहा है 1 | | 
अभेद-अनुपचार--रत्नत्रयात्मक श्रस्वात्मादुष्ठानमे नियत प्रमावश्यक-कर्मसे 
यक कर्म श्रमेद-म्ननुपचाररत्नत्रयस्वल्प 





 स्वात्मानुष्ठान == निज श्रात्माका श्र'चरण । ( परम प्राव 
स्वात्माचरणमें नियमसे विद्यमान है भ्र्थात्‌ वह स्वात्माचरण हौ परम प्राघर्यक कम है। 


रे साधु आआवश्यक-सहित बह अन्तरात्मा ` जानिये । 
इसे रहित हो साधु जो बहिरातमा पहिचानिये ॥१४९॥ 


निश्चयपरमावद्यकाधिकार ३०१ 


वशाभिधानपरमश्रमणः सर्वे्छष्टोऽन्तरात्मा, पोडशकपषायाणामभावादयं स्षीणमोहपद्वीं परि- 
= [५ © [] अथ 

राप्य स्थितो महात्मा । भसंयतसम्य्ष्टिजघन्यातरातमा । अनयो्मध्यमाः सवे मध्यमान्तरा- 

तमानः । निश्वयन्यवहारनयद्ययप्रगरीतपरमावश्यकक्रियाविहीनो बदहिरात्मेति । 


उक्तं च मागप्रकाे-- 
(ग्रनुष्टुम्‌ ) 
('वबहिरात्मान्तरात्मेति स्यादत्यसमयो द्विधा । 
वहिरात्मानयोरदंहकरणाधुदितात्मधीः ।' 
( श्रनुष्टुम्‌ ) 
(जघन्यमध्यमोच्छृष्टमेदादविरतः सुदक्‌ । 
प्रथमः ्षीणमोहोन्त्यो मध्यमो मध्यमस्तयोः ॥ ` 
तथा हि- 





निरन्तर संयुक्त एेसा जो “^स्ववश'' नामका परम श्रमण वह सर्वोत्कृष्ट अन्तरात्मा है; 
यह्‌ महात्मा सोलह कषायोंके अभाव दारा क्षीणमोहपदवीको प्राप्न करके स्थित है । 
असंयत सम्यग्हष्टि जघन्य अन्तरात्मा है । इन दोके मध्यमे स्थित सर्वं मध्यम अन्तरात्मा 
हे । निश्चय ओौर व्यवहार इन दो नयोसे प्रणीत जो परम आवश्यक क्रिया उससे जो 
रहित हो वह्‌ बहिरात्मा है । 
श्री मामंप्रकाणमे भी (दो.श्लोकों हारा) कहा दहै किः-- 
^“ [ श्लोकार्थः-- ] अन्यसमय (अर्थात्‌ परमात्माके अतिरिक्त जीव} वहिरात्मा 


- भौर अन्तरात्मा एेसे दो प्रकारके है; उनमें वहिरात्मा देह-इन्द्रिय आदिमे आत्मवुद्धि- 
वाला होता है |" 


“[ शलोकाथंः-- ] अन्त रात्माके जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट एेसे (तीन) मेद 
६; अविरत सम्यग्ष्टि वह प्रथम (जघन्य) अन्तरात्मा है, क्षीणमोह्‌ वह्‌ अन्तिम 
(उक्कृष्ट) अन्तरात्मा है ओर उन दोके मध्यमे स्थित वह मध्यम अन्तरात्मा ह 1" 


ओौर ( इस १४६ वीं याथाकी टीका पणं कस्ते हुए टीकाकार मुनिरज श्लोक 
ण्टू है): 


३०२९ । नियमसार 


( मंदाक्राता ) 
योगी नित्यं सहनपरमावश्यकर्मभयुक्तः 
संसारोत्थप्रबसुखटुःखाटवीद्‌ रतीं । 


तस्मास्सोऽयं भवति निवरामन्तरात्मात्मनिषठः 
स्वात्म्रष्टो भवति बहिरात्मा बरहिस्तत्चनिषठः ।|२५८॥ 
अंतरबाहिरजप्पे जो वृह सो हवेड बहिरप्पा । 
जप्पसु जो ण वदई सो उच्इ अंतरं गप्पा ॥१५०॥ 
अन्तरबाद्यजल्पे यो घतते स भवति बहिरात्मा । 
जल्पेषु यो न वर्त॑ते स उच्यतेऽन्तरंगात्मा ॥१५०॥ 
बाह्याभ्यन्तरजन्पनिरासोऽयम्‌ । | | 
यस्तु जिनर्गधारी तपोधनामासः पण्यकमंकांषया खाध्यायप्रत्याखल्यानस्तवनादि- 


[ श्लोकार्थः-- ] योगी सदा सहज परम आवश्यक कमस युक्त रहता हुभा 
सारजनित प्रबल सुखदुःखरूपी अटवीसे दूरवर्ती होता है इसलिये वह योगी अत्यन्त त 
आत्मनिष्ठ अन्तरात्मा है; जो स्वात्मासे भ्रष्ट हो वह्‌ बहिःतत्त्वनिष्ठ (बाह्यतत्त्वमें लीन) 
बहिरात्मा है ।२५८। 
गाथा १४० 
अन्वयार्थः--[ यः ] जो [ अन्तरबाह्यजल्पे ] अन्तर्बाह्य जल्पमे [ घर्तते ] वर्तता 
है, [ सः ] वह [ बहिरात्मा ] बहिरात्मा [ भवति ] है; [यः] जो [ जल्पेषु ] जल्पोमं 
[ न वतते ] नहीं वर्तता, [सः ] वह [ अन्तरंगार्मा ] अन्तरात्मा [ उच्यते ] 
कट्लाता है । 
टीकाः- यह्‌, बाह्य तथा अन्तर जल्पका निरास (निराकरण, खण्डन) है । 
जो जिनलिगधारी तपोधनाभास पृण्यकर्म॑की काश्षासे स्वाध्याय, प्रत्याख्यान, 
स्तवन आदि बहिर्ज॑ल्प करता है ओर अशन, शयन, गमन, स्थिति आदिमे (-ताना, 


जो वाद्य अन्तर जल्प्भे वर्ते बही. बहिरातमा। 
जो जल्पर्मे वतते नहिं वह्‌ जीव अन्तरमातमा ॥१५०॥ 





निश्चयपरमावर्यकाधिकायं ८ 


 बरिज॑ल्यं करोति, गशनरायनयानस्थानादिषु सत्कारादिरभलोभस्सन्न्तर्जल्पे मनश्कारेति स 
.. बहिरात्मा जीव इतिं । स्वात्मध्यानपरायणस्सन्‌ निरवरशेषेणान्तयखः प्रशस्ताप्रश्स्तसमस्तवि- 
` कल्यजालकेषु कदाचिद पि न वतते अत एव प्रमतयोधनः साकषादंतरात्मेति । 
तथा चोक्तं श्रीमदमरतचन्दरघ्रिभिः 
( वसंततिलका ) 
““स्वेच्खासयुच्चलदनन्पविकल्पजाला- 
मेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्षकक्षाम्‌ । 
अन्तवंहिः समरसेकरसस्वभावं 
9, स्वं भावमेकयुपयात्यसुभूतिमात्रम्‌ ॥ 
 तथाहि- 
॥ि ( मंदाक्ताता ) 
मुक्त्वा जल्पं भवभयकरं बाह्यमाभ्यन्तरं च 
स्मरता नित्यं समरसमयं चिचमत्कारमेकम्‌ । 
ज्ञानज्योतिःप्रकटितनिजाम्यन्तरांगान्तरात्मा 
` क्षीणे मोहे फिमपि परमं तच्वमन्तदं दशे ॥२५९॥ 





सोना, गमन करना, स्थिर रहना इत्यादि कायोमिं ) सत्कारादिकी प्राप्तिका लोभी वर्तता 
-हभा अन्तजंल्पमे मनको लगाता है, वह्‌ बहिरात्मा जीव है । निज आत्माके ध्यानमें 
.` - परायण वतंता हआ: निरवशेषरूपसे (सम्पूरणरूपसे) अन्तर्मुख रहकर (परम तपोधन) 
, -अ्रशस्त-अप्रशस्त समस्त विकल्पजालोमे कमी भी नहीं व्त॑ता इसीलिये परम तपोधन 
, . सक्षात्‌ जन्तरात्माहै। ` 
` ~` ` . .इसीप्रकार (आचाययेदेव ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्रसूरिने (श्रीसमयसारकी आत्मस्याति 
नामकं टीकामे ९० वें श्लोक द्वारा) कहा है कि -- 
“| श्लोकार्थः-- ] इसप्रकार जिसमें बहु विकल्पोफ जाल अपनेआप उठते 
ह एसी विशाल नयपक्षकक्षाको (नयपक्षकी भूमिक) लाँघकर (ततत्वेदी) भीतर ओर 
. बाहर समता-रसरूपी एक रस ही जिसका स्वभाव है एसे अदुभूतिमात्र एक अपने 
भावको (-स्वरूपको) प्राप्न होता है 1" 
| ह ह ५ ( इस १५० वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 


[ श्लोका्थं:-- ] भवभयके करनेवाले, बाह्य तथा अभ्यन्तर जल्पको छोडकर, 


३०४ नियमसार 


जो धम्मघुक्कश्ाणम्हि परिणदो सो वि अंतरंगष्पा 
फाणविहीणये समणो बहिरप्पा इदि विजाणीहि ॥१५१॥ 
यो ध्शुक्टध्यानयोः परिणतः सोप्यस्तरंगात्मा । । 
भ्यानविहीनः श्रमणो बहिरात्मेति विजानीहि ॥१५१॥ 
अत्र स्वार्माभ्रयनिश्वयधरमशुकरुध्यानद्वितयमेवोपादेयमिलयुक्तम्‌ । 
इह हि साक्षादन्तरात्मा भगवान्‌ क्षीणकषायः । तस्य खलु भगवतः प्रीणकपायस्य 
पोटशकपायाणामभावात्‌ दरुनचारिमोहनीयकर्मराजन्ये षिरयं गते अत एव सहनयिदिाप- ` 
लक्षणमत्यपूर्वमात्मानं णुद्धनिशयधर्मक्ठभ्यानदयेन नित्यं ध्यायति । आभ्यां ध्यानाभ्यां ` 


समरसमय (समतारसमय) एक चैतन्यचमत्कारका सदा स्मरण करके, ज्ञानज्योति ... 
दारा जिसने निज अभ्यन्तर अद्घु प्रगट किया है टसा अन्तरात्मा, मोह क्षीण हने पर, . ¦ 
किसी (अदुमरुत) परमततत्वको अन्तरमें देखता है 1२५९। 
माथा १५१ 

अन्वयार्थः--[ यः ] जो [ धर्मक्डष्यानयोः ] घमेध्यान ओर शुक्लध्यानमे 
[ परिणतः ] परिणत है [ सः भपि ] वह भी [ अन्तरंगास्मा ] अन्तरात्मा है; [ ध्यान 
विहीनः ] ध्यानविहीन [ श्रमणः ] श्रमण [ बहिरात्मा ] बहिरात्मा है [ इति विजानीहि | 
सा जान । 

टीकाः-- यहां (इस गाथाे ), स्वात्माश्चित निश्चय-घर्मध्यान ओर निश्रय- 
शुक्लध्यान यह्‌ दो ध्यान ही उपादेय हैँ एेसा कहा है । 

यहां (इस लोकम) वास्तवे साक्षातु अन्तरात्मा भगवान क्षीणकषाय हं । 
वार वमे उन भगवान क्षीणकषायको सोलह कषायोंका अभाव होनेके कारण दशर्न 
मोह धैय ओर चारित्रमोहनीय कर्मरूपी योद्धाओंके दल नष्ट हए है इसलिये वे 
(भगक्रान क्षीणकषाय) ॐसहजचिद्‌विलासलक्षण अति-अपुं आत्माको न 
घर्मध्यान आर ॒शुदधनिश्चय-शुक्लध्यानः इन॒दो ध्यान द्वारा नित्य च्याति हं । इन दो 
विलास है एेसे। 





 सहजविद्विलासलक्षश-= जिसकः लक्षण (-चिल्ञ अथवा स्वरूप) सहन चैतन्यका 
रे धर्म श्ुस्ल सुध्यान परिणत अन्तरात्मा जानिवे। 
अरु ध्यानं विरहित श्रमणो बहिरातमा पहिचानिये ॥१५१॥ 


निश्चयपरमावरयकाधिकार ३०५ ` 


विहीनो द्रव्य्टिगधारी द्रव्यश्रमणो बहिरात्सेति हे शिष्य त्वं जानीहि । 
। ( वसंततिलका ) 
कश्िन्ुनिः सततनिर्मखधमशक्ल- 
ध्यानामूृते समरसे खलु वत॑तेऽसौ । 
ताभ्यां विदहीनघुनिको बदहिरातमकफोऽयं 
पू्वोक्तयोगिनमहं शरणं प्रपये ।।२६०॥ 
`. कि च केवलं शुद्धनिशयनयस्वरूपधुच्यते-- 
| ( प्नुष्टुभ्‌ ) 
` वबहिरात्मान्तरात्मेति विकल्पः धियामयम्‌ । 
सुधियां न समस्त्येष संसाररमणीप्रियः ॥२६९१॥ 

पडिकमणपहुदिकिरियं न्वतो णिच्छयस्स चारितं । 
तेण दु विरागचरिषए समणो अन्भुद्धिदो होदि ॥१५२॥ 


. ` ध्यानों रहित द्रव्यलिगधारी द्रव्यश्चमण बहिरात्मा है एेसा है शिष्य ! त्रु जान । 





[ अब यहाँ टीकाकार मुनिराज शलोक कहते हैँ : | 


। [ श्लोकाथेः-- ] कोई मुनि सतत-निमल धमंशुक्ल-ध्यानामृतरूपी समरसमें 
- . सचमुच वतंता है; (वह्‌ अन्तरात्मा है; ) इन दो ध्यनोंसे रहित तुच्छं मुनि बहिरात्मा 
है । मेँ पूर्वोक्त (समरसी) योगीकी शरण लेता हँ ।२६०। 


| ओर (इस १५१ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए दीकाकार मुनिराज द्वारा 
` `` लोक द्वारा) केवल शुद्धनिश्चयनयका स्वरूप कहा जाता है :-- 


 .  .. {श्लिकार्थः--] (शुद्ध आत्मतत्त्वमें ) बहिरात्मा ओर अन्तरात्मा एेसा यह्‌ 
` विकल्प कबुदधियोको होता है; संसाररूपी रमणीको प्रिय एेसा यह्‌ विकल्प सुचुद्धिर्योको 
नहीं होता ।२६१। 





प्रतिक्रमण आदिक्रिया तथा चासिनिस्वय आचरे । 
` अतएव शुनि बह वीतराग-चरित्रमं स्थिरता करे ।।१४२॥ 


३०६ । नियमसारं 


प्रतिक्रमणप्भृतिक्रियां इुर्वन निशयस्य चास्रम्‌ । ` 
तेन तु विरागचरिते भ्रमणोभ्युत्थितो भवति ॥१५२॥ 
परमवीतरागचासिस्थितस्य परमतपोधनस्य स्वरूपमत्रोक्तम्‌ । 
यो हि वि्क्तैहिकन्यापारः साक्नादपुनर्भवकां्ी महागजः परिः्यक्तपकसेन्दिय- 
व्यापारत्वानिश्चयप्रतिक्रमणादिसत्कियां कुर्वन्नास्ते, तेन कारणेन सखस्वरूपविशर न्तिरक्षरे 
प्रमवीतरागचासिति स परमतपोधनस्तिएटति इति । 
( मंदाक्रांता ) 
आत्मा तिष्टत्यतुटमदिमा नण्टटक्‌रीलमोहो 
यः संसातेद्धवलुखकरं कमं सुक्लवा विभक्तः । 
मूले रीले मरबिरहिते सोऽयमाचापरश्चिः 
तं वंदेऽहं समरसधासिन्धुराकाशशांकम्‌ ।२६२॥ 








गाथा १५२ 
अन्वयार्थः- | प्रतिक्रमणप्रमृतिक्रियां ] प्रतिक्रमणादि क्रियाको--[ निरचयस्य 
चारित्रम्‌ ] निश्चयके चारित्रको--[ क्वन्‌ ] ( निरन्तर ) करता रहता है [तेनठ) 
इसलिये [रमणः] वह श्रमणः [ विरागचरिते ] वीतराग चारितमे [ अभ्युत्थितः भवति | 
आरूढ है 1 । | 
टीकाः यहाँ परम वीतराग चारित्रमे स्थित परम तपोधनका स्वरूप कहा है । 


जिसने एेहिक व्यापार (सांसारिक काय) छोड विया है एेसा जो साक्षात्‌ 
 अपुनर्भैवका (मोक्षका) अभिलाषी महामुमुषु सकल इन्दरिव्यापारको छोड़ा नेसे 
निश्चयप्रतिक्रमणादि सत्करियाको करता हुभा स्थित है (अर्थात्‌ निरन्तर करत! है), 
वह्‌ परम तपोधन उस कारणसे निजस्वरूपविश्रान्तिलक्षण परमवीतराग~चारित्मे स्थित 
है' (अर्थात्‌ वह्‌ परम श्रमण, निश्चयप्रतिक्रमणादि निश्चयचारित्रमे स्थित होनेके कारणः 
जिसका लक्षण निज स्वरूपम विश्वाति है एसे परमवीतराग चारित्रमें स्थित है) । 


[ अव इस १५२ वीं गाथाकौ टीका पुण करते हुए-टीकाकार मुनिराज श्च 


कहते है : | | । व 
[ ए्लोकार्थः-- | दशनमोह ओर चारित्रमोह्‌ जिसके नष्ट हुए है एेसा जो अतु 


निश्चयपरमावश्यकाधिकार ` ३०७ ,. 


वयणमयं पडिकमणं वयणमयं पच्चखाण णियमं च । 

्लोयण वयणमयं तं सव्वं जाश सञ्जाय ॥१५२३॥ 
वचनपयं प्रतिक्रमणं वचनमयं प्रत्याख्यानं नियमश्च । 
आलोचनं वचनमयं तत्सवं जानीहि स्वाध्यायम्‌ ॥१५३। 

सकल्वागिपयन्यापारनिरासोऽयम्‌ । 


। पाक्षिकादिप्रपिक्रमणक्रियाकारणं निर्थापकाचायषुोद्रतं समस्तपापक्षयहेतुभूतं द्रव्य- 
` श्रुतमखिटं वाखगणायोगयेषुदलद्रन्यात्सकत्वानन ग्राह्यं मवति). प्रत्याख्याननियमालोचनाश्च । 
पाद्रछिकिवचनमयत्यात्तत्सयं स्वाध्यायमिति रे शिष्य स्वं जानीहि इति । 





महिमावाला आत्मा संस्ारजनित सुखके कारणभूत कर्मको छोडकर मुक्तिका गुल एसे 

` मलरहित चारित्रे स्थित है, वह्‌ आत्मा चारित्रका पंज है । समरसरूपी सुधाके सागरको 
उछालनेमे पुणं चन्द्र समान उस आत्माको मँ वन्दन करता हँ ।२६२। 

गाथा १५३ 
अन्वयार्थः [ वचनपयं प्रतिक्रमणं ] वचनमय प्रतिक्रमण, [ वचनभयं प्रत्या- . 

स्यानं | वचनमय प्रत्याख्यान, [ नियमः ] ( वचनमय ) नियम [ च ] ओर [ वचन्‌- 
मयम्‌ आलोचनं ] वचनमय आलोचना-[ तत्‌ स्वं ] यह सब [ खाध्यायम्‌ ] (परशस्त 
अध्यवसायरूप) स्वाध्याय [जानीहि] जान । 

रीकाः-- यह्‌, समस्त वचनसम्बन्धी ग्यापारका निरास (निराकरण, खण्डन) 


पाक्षिक आदि प्रतिक्रमणक्रियाका कारण एसा जो तिर्यापिक आचा्येके मुखसे 
निकला हुआ, समस्त पापक्षयके हेतुभूते, सम्पूणं द्रव्यश्रूत वह वचनवगंणायोग्य पुद्गल- 
` द्रव्यात्मक होनेसे ग्राह्य नहीं हैँ । प्रत्याख्यान, नियम ओर आलोचना भी (पुद्गलद्रव्या- 
त्मक होनेसे) ग्रहण करने योग्य नहीं हैँ । वह सब पौदुगलिक वचनमय होनेसे स्वाध्याय 
है एेसा हे शिष्य ! तू जान । 

[ अब यहं टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैँ :-- | 


रे वचनमय प्रतिक्रमण, वाचिक नियम, प्रत्याख्यान ये । 
आरोचन बाचिक सभीको जान त्‌ स्वाध्याय २।१५२॥ 


१९९ नियमसार 
( मदाक्रांता) 


रक्ता भ्यो व्रयनरचनां सर्वदातः समस्तां 
निर्गाणस्त्रीस्तनभरयुगार्लेपसौ ख्यस्पृहाटयः । 
नित्यानंदा्यतुरमहिमाधारके सखस्वसूपे . - ` 
स्थित्वा सर्य दणमिव जगज्ञालमेको ददर ॥२६३॥ ` 


तथा चोक्तम्‌ 
((प्रियदणे च वायण पुच्छण अशुपेक्डणा य धम्मकहा । 
धुदिमंगलसंशचो पंचविहौ होदि सन्ज्ाड ॥'' 
जदि सक्कदि काद्‌ जे पडिकमणादि करेल फाएमयं । 
सत्तिविहीणो जा जई सदहणं चेव कायव्वं ॥१५४॥ 
[ ष्लोका्थः--] एसा होनेसे, मुक्तिरूपी स्त्रीके पुष्ट स्तनयुगलके आलिगनः 
सौर्यकी स्पृहावाला भव्य जीव समस्त वचनरचनाको सर्वदा छोडकर, नित्यानन्द आदि 


अतुल महिमाके धारक निजस्वरूपमे स्थित रहकर, अकेला ( निरालम्बरूपसे } सवं 
जगतजालको (समस्त लोकसमूहको ) तृण समान (तुच्छ) देखता है ।२६२। 


दसीप्रकार ( श्रीमूलाचारमे पंचाचार अधिकारमे २१६ वीं गाथा दास ) 
कहा है किः-- । 

“[ गाथार्थः-- ] प्ररिवर्तंन (पड़े हृएको दुहरा लेना वह), वाचना 
व्याख्यान), पृच्छना (शाघ्खश्रवण), असुरक्ष (अनित्यत्वादि बारह अनुप्रकषा) ओर 
धर्मेकथा (६३ शलाकापुरुषोके चरित्र) --एेसे पाच प्रकारका, स्तुति तथा मगल 


सदत, स्वाध्याय है ।“ 





(शात्र- 


[अ कार 
कः स्तुतिन्=देव ग्रौर मुनिको वन्दन । (घमंकथा, स्तुति रौर मंगल मिलकर स्वाध्याथका पाचव। प्र 





माना जाता!) 
जो कर सको तो ध्यानमय प्रतिक्रमण आदिक कीनिये । ` 
यदि शक्ति हो नहिं तो अरे श्रद्धान निश्चय कीजिये ॥१५४॥ 


निश्चयपरमावश्यकाधिकार २०६ 


यदि शक्यते कतुम्‌ अहो प्रतिक्रमणादिकं करोषि ध्यानमयम्‌ । 
 शक्तेविहीनो यावघदि श्रद्धानं चैव कर्तव्यम्‌ ॥१५४॥ 
अत्रशुद्धनिशयथमंध्यानात्मकप्रतिक्रमणादिकमेव कर्तन्यमिलयुक्तम्‌ । 
क्तिस॒न्दरीप्रथमदशेनप्राभूतारमकनिश्वयप्रतिक्रमणप्रायधिचप्रत्याल्यानप्रसश्द्धनि- . 
 शयक्रियाश्चेष कतव्याः संहननशक्तिप्रदुभावि सति हंहो मुनिशदृर परमागमपमकरंदनिष्यन्दि- - 
` -एखपप्रम सहजवेराग्यप्रासाद शिखरशिखामणे परद्रव्यपराद्ण्ुसस्वद्रन्यनिष्णातघुदधे पचेन्धिय- 
 प्रसरधनितगात्रमात्रपरिग्रह । शक्तिहीनो यदि दग्धकलेऽकले केवरं त्वया निजपरमात्मतच- 
 श्द्रानमेव कतेव्यमिति । 





गाथा १५४ 
(1 अन्वयाथः--[ यदि ] यदि [ कतुम्‌ शक्यते ] किया जा स्के तो [ अहो] 
` .-.भहो !. [ ध्पानपरयमर्‌ ] ध्यानमय | प्रतिक्रमणादिकं ] प्रतिक्रमणादि [ करोषि ] कर; 
१ [ यदि ] यदि  शक्तिवरिहीनः |] त्‌ शक्तिविहीन हो तो [ यावत्‌ ] तबतक [ श्रद्धानं च 
:. ए] ्रद्धनि ही [ कर्तव्यम्‌ ] कतव्य है । 


~: - दीक्ः- यहां, शुदढनिश्चयधमेध्यानस्वसरूप प्रतिक्रमणादि ही करने योग्य हैँ एेसा 





“~: सहज वैराग्यरूपी महलके शिखरके शिखामणि, परद्रव्यसे पराङ्मुख ओर 
सरव्यमे निष्णातः बुदधिवाले, पाच इन्द्रियोके विस्तार रदित देहमा परिग्रहके धारी 
` -षरमरागमृरूपी. मकरन्दः भारते मुखकमलसे शोभायमान हे मुनिशार्दूल ! (८ अथवा 
५ परमागर्मरूपी मकरन्द . करते. मुखवले हे पद्मप्रम मुनिशार्दूल ! ) संहनन ओर शक्तिका 
:-आरदुभवि हो तों मुक्तिपुन्दरोके. पथम दशन मेटस्वरूप निश्चयभ्रतिक्रमण्‌, निश्चय 
आयित, निश्वयपरत्यस्यान : आदि -शुद्धनिश्चयक्रियार्ँ ही कर्तव्य है । यदि इस 
& रषेकालरूपर: (हीनकालरूप) अकालमे तू. शक्तिहीन हौ तो तुभे केवल निज परमात्म- 
:::वत्वका श्रद्धानः ही कतव्य है । ८ | 

५ < [अब इस १५४ वीं गाथाकी टीका पुणे करते हुए टीकाकार सुनिराज श्लोक 







4.४ : मकरन्द = पुष्परसः, पुष्प-पराग । इत ^ ध ~ , 
र आदमाव=उलन्न होना वह; पाकस्य; उत्पत्ति । 





9५ । निथमसार 


| ( शिखरिणी ) 
असारे संसारे कलिविरुसिते पापवहुते 
न रक्तिमा ऽस्मिन्ननघजिननाथस्य भवति । 
मतोऽध्यात्मे ध्यानं कथमिह भवेनिर्मलधियां 
निजात्मश्रद्धानं भवभयहरं स्वीकृतमिदम्‌ ॥२६४॥ 
जिणकदहियपरमपुत्ते पडिकमणदिय परीक्छऊण एुडं । 
मोणव्वएण जोर णियकञ्जं साह णिच्च ॥१५१५॥ 
जिनकथितपरमस्े प्रतिक्रमणादिकं परीक्षयितवा स्फुटम्‌ । ` 
मौनव्रतेन योगी निजकायं साधयेननित्यम्‌ ॥१५१॥ 


इह हि साक्षादन्तश्खस्य परमजिनयोगिनः शिक्षणमिदद्क्तम्‌ । 


भ्रीमदहेन्धुखारविन्द विनिगतसमस्तपदाथगमीकृतचतुरसन्दमे द्रष्यश्रते शुद्धनिश्वय- 
नयात्मकपरमातमध्यानात्मकप्रतिक्रमणप्रभृत्िसत्कियां बुद्ध्वा केरलं स्वकायपरः परमजिनोगी 


-------~ 





[ श्लोका्थंः--] असार संसारम, पापसे भरपूर कलिकालका.विलास होने 
पर, इस निर्दोष जिननाथकफे मागमे मूक्ति नहीं है । इसलिये इस कालमें अध्यात्मध्यान 
कैसे हो सकता है ? इसलिये निर्मलबुद्धिवाले भवभयका नाश करनेवाली एेसी इस 
निजात्मश्वद्धाको अंगोकरेत करते हैँ ।२६४। 

गाथा १५५ 

अत्वयार्थः-[ जिनकथितपरमश्त्रे ] जिनकथित परम सूत्रम [ प्रतिक्रमणादिक 
स्फुटम्‌ प्रीक्षयिखा ] प्रतिक्रमणादिककी स्पष्ट परीक्षा करके [मौनव्रतेन] मौनत्रत सहित 
[ सोमी ] योगीको [ निजकार्यम्‌ ] निज कायं [ नित्यम्‌ ] नित्य [ साधयेत्‌ | साधना ` 
चाहिये । 
टीकाः--यहाँ साक्षात्‌ अन्तर्मुख परमजिनयोगीको यह शिक्षा दी गई है । 


श्रीमद्‌ अरहतुके मुखारविन्दसे निकले हृए समस्त पदार्थं ।जसके भीतर समाये 





पूरा परख प्रतिक्रमण आदिकको परम जिन ध्रमं । 
रे साधिये निज काथं मविरर साधु { रत वरत मौनम ॥१५५॥ 


तिश्चयपरमावरयकाधिकारः ३११ 


शरः प्रशस्तप्रश्स्तसपस्तवचनर्चनां परित्यज्य निखिलकंगव्यासेगं युक्त्वा चेकाकीभूय मौनव्रतेन 
सार्थ समस्तपञ्ननैः निथमानोऽप्यमित्नः सन्‌ निजकायं निर्वाणवामलोचनापंमोगपतौल्यमूटम- 
नवरतं साधयेदिति । 
( मंदाक्रांता ) 
दित्या भीतिं पश्चजनङृतां टौकिकीमात्मवेदी 
शस्तारस्तां वचनरचनां घोरसंसारक््रीम्‌ । 
युक्त्वा मोहं कनकरमणीसोचरं चात्मनाहमा 
स्वात्मन्येव स्थितिम विचा याति युक्तय य॒यज्ञः ।२६५॥ 
( वसन्ततिलका ) 
भीतिं विहाय पश्ुभिर्मरनैः कृतां तं 
युक्त्वा मुनिः सकररौकिफजल्पजालम्‌ । 
आत्मप्रवादङ्कशरः परमात्मवेदी 
प्राप्नोति नित्यसुखदं निजतत्वमेकम्‌ ॥२६६॥। 


हए है रेसी चतुरशब्दरचनारूप द्रव्यश्रुतमे शुद्धनिश्चयनयात्मक परमात्मध्यानस्वरूप 
` प्रतिक्रमणादि सत्कियाको जानकर, केवले स्वकार्ये परायण परमजिनयोगीश्वरको 
 प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त वचनरचनाको परिप्यागकर, सवं संगकी आसक्तिको छोड़कर 
` अकेलां होकर, मौनत्रत सहित, समस्त पशुजनों ( पशु समान अज्ञानी मूखं मचुष्यो } 
हारा निन्दा किये जाने पर भी अभिन्न रहकर, निजंकायेको--कि जो निजकार्यं 
निर्वाणरूपी सुलोचनाके सम्भोगसौख्यका मूल है उसे--निरन्तर साधना चाहिये । 
[ अब इस १५५ वीं गाथाकौ टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज दो 
ष्लोक कहते हैँ : ]. | 

| [ श्लोकार्थः--] आत्मन्नानी मुमृध्चु जीव पशुजनकृत लौकिक भयको तथा 
घोर.संसारकी करनेवाली प्रशस्त-अप्रशस्त वचनरचनाको छोडकर ओर कनक-कामिनी 
सम्बन्धी `मोहको तजकर, मुक्तिके लिये स्वयं अपनेसे अपनेमे ही अविचल स्थितिको 

प्रात होते है ।२६५। 
। [ इ्लोकार्थ-- ] आत्मप्रवादमें ( आत्मप्रवाद नामक श्रुतमे ) कशल एेसा 





8 अ्रभिन्न=चित्नभिच्र हुए बिना; भ्रखण्डित; श्रच्यूत । 


३१२  नियमसार 


णाणाजीवा णाणाकम्मं णाणाविहं हवे लद्धी । 
तम्हा वयणविवादं सगपरसमएहि वलिलो ॥१५६॥ 
नानाजीवा नानाकमं नानाविधा भवेन्नव्धिः । 
तस्मादचनविवादः स्वपरसमयेवजनीयः ।|१५६॥। 
वाजिपयव्यापारनिव्चिरैतूपन्यासोऽयम्‌ । 
जीवा हि नानाविधाः युक्ता अक्ताः. भव्या असन्याध, संसारिणः त्रसाः स्थावराः | 
दीन्दियत्रीन्द्रियचतुरिन्दरियसंल्यसंङिभेदात्‌ पंच त्रसाः, परथिव्यप्रनोवायुवनस्पतयः स्थावराः | 


परमात्मज्ञानी मूनि पशुजनों द्वारा किये जानेवाले भयको छोडकर ओर उस (प्रसिद्ध) 
सकल लौकिक जल्पजालको ( वचनसमूहुको ) तजकर, शाश्वतसुखदायक एक निज 
तत्त्वको प्राप्न होता है ।२६६। 
गाथा १५६ । 

अन्वयार्थः--[ नानाजीवा; ] नाना प्रकारके जीव [ नानाक्रमं ] नाना 
प्रकारका कर्म है, [ नानाविधा रन्धिः भवेत्‌ ] नाना प्रकारकी लब्धि है; [ तस्मात्‌ | 
इसलिये [स्वपरसमयैः] स्वसमयों तथा परसमयोके साथ (स्वधर्मियों तथा परधर्मियोके 
साथ) [वचनविवाद्‌ः] वचनविवाद [वर्जनीयः] वर्जनेयोग्य है । _ 

टीकाः--यह, वचनसम्बन्धी व्यापारकी निव्रत्तिके हेतुका कथन है ( अर्थ्‌ 
वचनविवाद किसलिये छोडनेयोग्य है उसका कारण यहाँ कहा है ) । 

जीव नाना प्रकारके हैँ : मुक्त हैँ ओर अंमूक्त, भग्य ओर अभ्य, संसारी-- त्रस 
ओर स्थावर । द्रीन्दरिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा (पंचेन्दिय) संज्ञी तथा (पचद्िय ) 
असंज्ञी एेसे भेदोके कारण त्रस जीव पांच प्रकारके हँ । पृथ्वी, जल, तेज, वायु भौर 
वनस्पति यह ८ पाँच प्रकारके ) स्थावर जीव हैँ । भविष्य कालमें स्वभाव-भनन्त- 
चतुष्टयात्मक सहजज्ञानादि गुणोरूपसे श्वभवनके योग्य (जीव) वे भव्य ह; उनसे 
विपरीत (जीव) वे वास्तवमें अभव्य हैँ] द्रव्यकर्म, भावकमं भौर नोकमं पसे भेदोके 





छः भवन =परिणमनः; होना सो । 
है जीव नाना, कर्म नाना; ठन्धि नाना विध कदी । 
अतएव दी निज-पर समयके साथ वर्जित वाद्‌ भी ॥१५६॥ 


निश्चयपरमावश्यकाधिकार ३१३. 


` भाविकाले स्वभाघरानन्तचतुष्टयात्मसहजज्ञानादिगुणेः भवनयोग्या भव्याः, एतेषां विपरीता 
हभव्याः । कमं नानाविधं दरव्यभावनोकमभेदात्‌, अथवा मूलोच्तरप्रकृतिमेदाचच, अथ तीत्रतर- 
 तीवरमेदमंदतरोदयभेदाद्वा । जीवानां सुखादिप्राप्ररुन्धिः कारुकरणोपदेशोपशमप्रायोग्यताभेदात्‌ 


` पञ्चधा | ततः परमाथवेदिभिः स्वपरसमयेषु बादो न कतव्य इति । 
. ( शिखरिणी ) 


विकल्पो जीवानां भवति बहुधा संसुतिकरः 
तथा कर्मानिकविधमपि सदा जन्मजनकम्‌ । 
असौ रन्धिर्नाना विमरुनिनमामे हि विदिता 
ततः कर्तव्यं नो स्वपरसमयेकादवचनम्‌ ॥२६७॥ 
लद्धणं णिहि एक्को तस्स पलं अणुहवेह सुजणत्ते । 
तह णणी णाणशिदहिं भुजे चडत्तु परतत्ति ॥१५५७॥ 
कारण, अथवा (आठ) मूल प्रकृति भौर (एक सौ अड़तालीस) उत्तर प्रकृतिरूप 
भेदोके कारण, अथवा तीव्रतर, तीव्र, मंद ओर मंदतर उदयभेदोके कारण, कर्म नाना 
प्रकारका है । जीवको सूखादिकी प्रा्चिरूप लब्धि काल, करण, उपदेश, उपशम ओौर 
प्रायोग्यतारूप भेदोके कारण पाच प्रकारकी है। इसलिये परमा्थंके जाननेवालोको 
` स्वसमयो तथा परसमयोके साथ वाद करने योग्य नहीं है । । 
। | भावाथेः-- | जगतमे जीव, उनके कमं, उनकी लव्धिर्यां आदि अनेक प्रकारके 
` है; इसलिये सर्वं जीव समान विचारोके हों एेसा होना असम्भव है । इसलिये पर 
जीवोको सममा देनेकी आकुलता करना योग्य नहीं है । स्वात्मावलम्बनरूप निज हितमें 
प्रमादनं हो इसप्रकार रहना ही कर्तव्य है । 
| | ष । अब इस १५६९ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
| [ श्लोका्थः-- ] जीवोके, संसारके. कारणभूत एेसे (त्रस, - स्थावर आदि) 
- वहत प्रकारके भेद हैँ; इसीप्रकार सदा जन्मका उत्पन्न करनेवाला कमं भी अनेक 
प्रकारका है; यह लब्धि भी विमल जिनमागमे अनेक प्रकारकी प्रसिद्ध है; इसलिये 
प्वसमयों ओर परसमयोके साथ वचनविवाद कतव्य नहीं है ।२६७। 
निधि पा...मनुज तत्फल वतनर्मे गुप रह व्यो भोगता । 
त्यों खोड परजन-संग ज्ञानी ज्ञान निधिको मोगता ॥१५५७॥ 


२३१४ नियमसार 


रुन्ध्वा निधिमेकस्तस्य ` फलमुभवति सुजनत्वेन । 
तथा ज्ञानी ज्ञाननिर्धि भुक्तं त्यक्त्वा परततिम्‌ ॥१५७]। 
अप्र दटान्तयुखेन सहजतस्वाराधनाविधिरूक्तः । ह 
कथिदेको दरिद्रः क्वचिद्‌"कदाचित्‌ सुशृतोदमरेन निधि रन्ध्वा. तस्य निधेः फलं 
हि सौजन्यं जन्मभूभिरिति रहस्ये स्थाने स्थिखा अतिगूढवृरयाजुभवति इति द्टन्तपकषः | 
दार्ान्तपक्तेऽपि सहलपरमतच्चज्ञानी जीवः क्वयिदासन्नमन्यस्य गुणोदये सपि सदहरैराग्य- 
सम्पत्तं सत्यां प्रमगुहचरणनरिनयुगलनिरतिशयसक्त्या युक्तिसुन्दरीयखमकरन्दायमानं सहन- 
जञाननिधि परिप्राप्य परेषां जनानां स्वरूपविकलानां ततिं समूहं ध्यानप्रतयूहकारणमिति त्यजति । 


-गाथा १५७ . 

अन्वयाथंः--[ एकः ] जसे कोई एक (दरिद्र मदुष्य) [ निधिम्‌ ] निधिको 
[ ङन्ध्वा ] पाकर [ सुजनत्वेन ] अपने वत्तनभे (गु्ररूपसे) . रहकर [ तस्य फठ्‌ | 
उसके फलको [ अदुभवति ] भोगता है, [ तथा ] उसीप्रकार [ज्ञानी] ज्ञानी [ प्रतिम्‌ | 
पर जनोके समूहको [ त्यक्तवा ] छोडकर [ ज्ञाननिधिम्‌ ] ज्ञाननिधिको [ भूंकतं | 
भोगता है 1 । 

रीकाः- यहां दृष्टान्त द्वारा सहजतत्तवकी आराधनाकी विधि कही है । 

कोर्ट एक दरिद्र मचुष्य क्वचित्‌ कदाचित्‌ पुण्योदयसे निधिको पाकर, उस 
निधिके फलको सौजन्य अर्थात्‌ जन्मभूमि देसा जो गुप स्थान उसमे रहकर अति ग. 
रूपसे भोगता है; एेसा हष्टान्तपक्च है । "दाष्टन्तिपक्षसे भी (एेसा है कि)--सहन- 
परमत्त्वज्ञानी जीव क्वचिद्‌ आसन्नभव्यके (आसन्नभव्यतारूप) गुणका उदय टनेसे 
सहजवैराग्यसम्पत्ति होनेपर, परम गुरुके चरणकमलयुगलको निरतिशय (उत्तम) भक्ति 
द्वारा मुक्तिसुन्वरीके मुखके "मकरन्द समान सहजज्ञाननिधिको पाकर -स्वरूपविकल 
ठेस पर जनोके समूहको ध्यानमें विघ्नका कारण समकर खोडता है । 

[ अव इस ९५७ वीं -प्रथाकी. टीका पूरणं करते हए -टीकाकारःमुनिरान दो 
ष्लोक कहते हैँ : | 
दान्ति वह्‌ बात्त जो दृष्टान्त द्वारा समाना हौ; उपमेय । 
२-मकरन्द = पुष्प-रतः; पृष्प-पराग | 
२-स्वरूपविकल = स्वरूपप्रापचि रहित; भ्रज्ञानी । 


निश्चयपरमावरश्यकाधिकाय , ३१५ 


( शालिनी ) 
मस्मिन्‌ छो लौकिकः कथिदेकः 
टग्ध्या पुण्यातकांचनानां समूहम्‌ । 
गूढो भूत्वा वतेते त्यक्तसंगो 
ज्ञानी तदत्‌ ज्ञानरकषां करति ॥२६८॥ 
( मंदाक्रांता ) 
त्यक्त्वा संगं जननमरणतिंकदेतं समस्तं 
कृत्वा बुद्धया हृदयकमले पूणवेराग्यभावम्‌ । 
स्थित्वा शक्त्या सहनपरमानंद निर्व गररूपे 
क्षीरे मोहे तणमिव सदा रोकमारोकयामः ॥२६९॥ 
सव्वे पुराणएपुरिसा एवं आवासयं च कारण । 
अपमत्तपहूदिठाणं पडिवन्न य केवली जादा ॥१५८॥ 
सर्वे पुराणपुरूषपा एवमावश्यकं च कृत्वा । 
उप्रमत्तप्रभृतिस्थानं प्रतिपद्य च केवलिनो जताः ॥१५८॥ 


[ ए्लोका्थंः-- | इस लोकमे कोई एक लौकिक जन पुण्यके कारण धनके 
समूहंको पाकर, संगको छोडकर गुप्च होकर रहता दै; उसीकी भांति ज्ञानी (परके 
संगको छोडकर गुप्रूपसे रहकर) ज्ञानकी रक्षा करता है ।२६८। 

[ ष्लोकार्थं -- | जन्ममरणरूप रोगके हेतुभूतं समस्त संगको छोडकर, 
हूदयकमलमे *वुद्धिपूवेक पूणेवेराग्यभाव करके, सहज परमानन्द दवारा जो अव्यग्र 
(अनाकुल) है एेसे निज रूपमे (अपनी) *शक्तिसे स्थित रहकर, मोह क्षीण होने पर, 
हम लोकको सदा तृणवत्‌ देखते हँ ।२६६। 

| गाथा १५८ 
अन्वयाथेः--|[ स्वे ] सवं [ पुराणपुरूषाः ] पुराण पुरुष [ एवम्‌ ] इसप्रकार 


-बुद्धिपूवेक = समभपूर्वक; विवेकपूर्वक; विचा रपूरव॑क्‌ 1 

२्-शक्ति=सामर्यं; बल; वीर्यं; पुरषाथं । 
यो सवं पौराणिक पुरूष जवश्यकोकी विधि धरी । 
पाकर अरे अप्रमत्त स्थान हुए नियत प्रथ कवरी ॥१५८॥ 


३१६ चियमसार 


परमावश्यकाधिक्रारोपसंहारोपन्यासोऽयम्‌ । 
स्ात्मा्रयनिथयथमशुकरध्यानस्व्पं वाह्यावश्यकादिश्रियाप्रतिपक्षशद्रनिश्वयपरमा- 
वश्यक साक्नादपुनभेववारांगनानद्धएुखकारणं कृत्वा सवे पुराणपूरुषास्तीर्थकरपरमदेवादयः -खयं- 
बुद्धाः केचिद्‌ बोधितबुद्धाधाप्रमत्तादिसयोगिभद्रारकगुणस्थानपेक्तिमध्यारुढाः सन्तः केवटिनः 
सकरप्रस्यकषज्ञानधराः परमावश्यकात्माराधनाप्रसादात्‌ जताश्चेति । 
भ ( शादईलविक्रीडित ) 
स्वात्माराधनया पुराणपुरुषाः समे परा योगिनः 
प्रवस्ताखिलकर्मराक्षस्गणा ये विष्णवो जिष्णवः । 
तानित्यं प्रणमत्यनन्यमनपा युक्तिसपदौ निस्पृहः 
स स्यात्‌ स्वजनार्थितां पिकमलः पापाटवीपावकः ॥२७०॥ 





[ आवश्यकं च ] आवश्यक [ कृत्वा ] करके, [ अप्रमत्प्रभृतिस्थानं ] अप्रमत्तादि स्थानको . 
[प्रतिप च] प्राप्न करके [केवलिनः जाताः] केवली हुए । 


टीकाः- यह्‌, परमावश्यक अधिकारके उपसंहारका कथन है । 


स्वात्माभ्रित निश्चयधर्मध्यान ओौर निश्वयशुक्लध्यानस्वरूप एसा जो वाह्य 
आवश्यकादि क्रियासे प्रतिपक्ष शुद्धनिश्चय-परमावश्यक--साक्षातु अपुनर्भवरूपी 
(सृक्तिरूपी) ्रीके अनंग (अशरीरी) सुखका कारण--उसे करके, स्वं पुराण 
पुरुष--कि जिनमेसे तीर्थकर-परमदेव आदि स्वयंबुद्ध हृए भौर कुच बोधितवबुद्ध हृए 
वे--अप्रमत्तसे लेकर सयोगीभटूारक तकके. गुणस्थानोको पंक्ति आरूढ होते हए" ` 
परमावश्यकरूप आत्माराधनाके प्रसादसे केवली--सकलप्रत्यक्षज्ञानधारी--हृए । 

[ अव इस निश्चय-परमावश्यक अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पूर्णं करते 
हए टीकाकार मुनिराज श्री पदप्रभमलधारिदेव दो श्लोक कते हैँ : | 

[ श्लोकार्थः] पहले जो सवं पुराण पुरुष--यौगी- निज आात्माकौ 
आराधनासे समस्त क्म॑रूपी राक्षसोके समूहका नाश करके विष्णु मौर जयवन्तं हए 


(अर्थाद्‌ सर्वव्यापी ज्ञानवाले जिन हए), उन्हे जो मुक्तिक स्पृहावाला निःस्पृह जीव 
| उन्ह सवं- 





क विष्णु व्यापक । ( केवली भगवानका ज्ञान सर्व॑को जानता है इसलिये उस प्रपेक्षसि उ 
व्यापक कहा जत्ताहै । } । 


निश्चयपरमावदयकाधिकारे ३१७ 


( मंदाक्रांता) 
युक्त्वा मोहं कनकरमणीगोचरं हैयसूपं 
नित्यानन्दं निरुपमगुणाठं्ृतं दिव्यबोधम्‌ । 
चेतः शीघ्रं प्रवि परमात्मनमव्यग्रसूपं 
लब्ध्वा घर्म परमगुरुतः शर्मणे निर्मलाय २७१ 


इति घुकविजनपयोजमित्रपंबेदधियप्रसरव्जितगात्रमात्रपरिग्रहश्रीपदचप्रभमलधासिदिव- 
विरचितायां मियमसारव्याख्यायां तात्पयव्रत्तौ निश्वयपरमावश्यकाधिकार एकादशमः 
 चतस्कन्धः |: 





अनन्य मनसे नित्य नमन करता है, वह जीव .पापरूपी अटनीको जलाने अग्नि समान 
है गौर उसके चरणकमलको सवं जन प्रुजते है ।२७०। 


|  [ श्लोकाथंः--] हेयकरूप एेसा जो कनक ओर कामिनी सम्बन्धी मोह उसे 
छोडकर, है चित्त ! निर्मल सुखके हेतु परम गुरु द्वारा धर्मेको प्राप्न करके तु अव्यग्ररूप ` 

 - (शतस्वरूपी) परमात्माभमे--कि जो (परमात्मा) नित्य आनन्दवाला है, निरुपम 

, गुणे अलंकृत है तथा दिव्य ज्ञानवाला है उसमे--शीघ्र प्रवेश कर ।२७१। 


| इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलके लिये जो सूर्यं समान हैँ मौर पाच इन्दियोके 
विस्तार रहित , देहमात्र चिन्ह परिग्रह था एसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव हारा रचित 
नियमसारकी तात्पयंदृत्ति नामक टीकामे ( अर्थाव्‌ श्रीय द्धगवत्कुन्दकून्दाचायदेवप्रणीत 
“ ` श्री नियमसार परमागमङी निग्ैन्थ मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेवविरचित तात्पय॑वरत्ति 
नामकी टोकामे ). निश्वयपरमावश्यकाधिकार नामका ग्यारह्वाँ श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ । 





१ दवद द द ` 
य १२ == 


८ शुद्धो पयोगाधिकारः ` ¢ 


अथ सकरुकर्मप्रलयहेतभूतशद्धोपयोगाधिकार उच्यते । 
जाणदि पस्सदि सव्वं वनबहारणएण केवली भगवं । 
केव्रलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं ॥१५६॥ 


जानाति पश्यति सर्ग॑ व्यवहारनयेन केवटी `सगवान्‌ । 
केवलज्ञानी जनाति पश्यति नियमेन आत्मानम्‌ ॥११५९॥ 


अत्र ज्ञानिनः स्वपरस्वरूपप्रकारकत्वं कथंचिदुक्तम्‌ । । 
गात्मगुणथातकथातिकर्मम््वसनेनासादितसकलमिमरुकेवरङ्ञानकेवलद शाभ्यां व्यव. 





अब समस्त कर्मके प्रलयके हेतुभत गुदधोपयोयका अधिकार कहा जाता है। : 
गाथा ११९ ` 
॥ अन्वयार्थः--[व्यवहारनयेन] व्य॑वहारनयसे [केवली भगवान्‌ ] केवली भगवान 
[ सर्वं ] सब [ जानाति पश्यति ] जानते हँ ओर देखते दै; [ नियमेन | निश्चयसे 
[ केबरङ्गानी ] केवलज्ञानी [ आत्मानम्‌ ] आत्माको ( स्वयंको ) [ जानाति पश्यति ] 
जानता है जौर देखता है । । 
दीकाः- यहा, ज्ञानीको स्व-पर स्वरूपका प्रकाशकपना कथंचिद्‌ कहा ह । 
८'पराभितो व्यवहारः ( व्यवहार पराधित है )' एसा ( शात्रका ४. 


व्यवहारसे प्रभु केवली .सब जानते अरु देखते । 
निश्चय नयात्मकं द्वारसे निज आत्मको प्रय पेखते ॥१५९॥ 


शुद्धोपयोगाधिकार ` ३१६ 


हारनयेन जगत्रयकारत्रयवर्तिसचराचरद्रव्यगुणपयीयान्‌ एकस्मिन्‌ समये जानाति पश्यति च स॒ 
भगवान्‌ परमेश्वरः परमभद्वारकः, पराभिपो व्यवहारः इति षचनात्‌ । शुद्धनिश्वयतः परमेश्वरस्य 
महादेवाधिदेवस्य सर्वकञवीतरागस्य प्रदरव्यभ्राहकल्वदकल्वक्ञायकत्वादि विविध विकन्पनाहिनी- 
पुद्धतमूरुध्यानाषरादः# (१) स भगवान्‌ त्रिकाटनिरुपाधिनिरबधिनित्यश्द्रसहजज्गानसहनद - 
सनाभ्यां. निजकारणपरमाहमानं स्वयं कायपरमातमापि जानाति पश्यति च । किं कृत्वा ! 
ञानस्य धर्मोऽयं तावद्‌ श्वपरप्राशकत्वं प्रदीपवत्‌ । घटादिप्रमितेः प्रकाशो दीपस्तावद्धिनोऽपि 
स्यं प्रकाशस्वरूपत्वाद्‌ स्वं परं च प्रकासयति;. आत्मापि न्यवहारेण जगत्रयं कारत्रयं च परं 
ज्योतिःखसूपत्वात्‌ स्वयंप्रकाशात्मकमाह्मानं च प्रकाशयति । 


उक्तं च प्ण्णवतिपापंडि विजयोपार्जितविशालकीरतिभिमहासेनपण्डितदेैः-- 





होनेसे, व्यवहारनयसे वे भगवान परमेश्वर परमभदटरारक आत्मगुणोका घात करनेवाले 
घातिकमेकि नाश दवाराप्राप्त सकल-विमल केवलज्ञान ओर केवलदशेन दारा त्रिलोकवर्ती 
, तथा त्रिकालवर्तीं सचराचर दरव्यगुणपर्यायोको एक समयमे जानते हैँ ओर देखते हैँ । 
` शुदधनिश्चयसे परमेश्वर महा्देवाधिदेव सवज्ञवीत रागको, परद्रन्यके ग्राहकत्व, दश्ंकत्व, 
चायकत्वं आदिके विविध विकल्पोकी सेनाकी उत्पत्ति मूलध्यानमे अभावरूप होनेसे (? ), 
वे भगवान त्रिकाल-निरूपाधि, निरवधि (अमर्यादित), नित्यशुद्ध एसे सहजज्ञान ओर 
। सहजदशंन दारा निज कारणपरमात्माको, स्वयं कायेपरमात्मा होने पर भी, जानते हैँ 
ओौर देखते हैँ । किसप्रकार ? इस ्ञावका धमं तो, दीपककी भाति, स्वपरप्रकाशकपना 
है । षटादिकी प्रमितिसे प्रकाश-दीपक (कथंचित्‌) भिन्न होने पर भी स्वयं प्रकाश 
स्वरूप .होनेसे स्व ओौर परको प्रकाशित करता है; मात्मा भी ज्योतिस्वरूप होनेसे 
ग्यवहारसे त्रिलोक ओर तरिकालरूप परको तथा स्वयं प्रकाशस्वरूप आत्माको (-स्वयंको ) 
प्रकाशितः करता है । 


कः ६६ पाखण्डियों पर विजय प्राप् करनेसे जिन्होने विशाल कीति प्राप्तकी है 
एसे महासेनपण्डितदेवने भी (ष्लोक द्वारा) कहा है कि- 


= = 


` ‰ यहा संसृत टीका श्रशुद्धि मानूम होती है, इसलिये संरकृत टीकामे तथा उसके अ्नुवादमे शंकाको 
दुचित करनेके लिये प्रहनवाचक चिह्न दियाहै 1 ` `` ` ` ` 


३२०. नियमसार 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
 यथानदवसतुनिणीतिः सम्यग्ननानं प्रदीपवत्‌ । 
तत्स्वाथन्यवसायात कथंचित्‌ प्रमितेः प्रथक्‌ ।। 


जथ निथयपत्तेऽपि स्वपरप्रकाशकत्वमस्त्येवेति सततनिरुपरागनिरंजनस्भावनित- 
त्वाद्‌; स्वाभ्रितो निश्चयः इति वचनात्‌ । सहलश्ञानं तावत्‌ आत्मनः सकाशाद्‌ संतरालक्षणग्रयोजनेन 
भिन्नाभिधानरक्षणरक्षितमपि भिन्नं भवति न वस्तुडच्था चेति, मतःकारणाद्‌ एतदात्मगतदरन- 
सुखचाखिदिकं जानाति स्वात्मानं कारणपरमत्मस्वरूपम पि जानातीति । 


तथा चोक्तं भ्रीमदम्रतचन्द्रषरिभिः- 


“ [ श्लोकाथः-- | वस्तुका यथार्थं निर्णय सो समभ्यगलञान है । वह्‌ 'सम्यग््ान, 
दीपककी भांति, स्वके ओर (पर) पदाथोकि निर्ण॑यात्मक है तथा प्रमितिसे ( ज्ञप्निसे ) 
कथंचित्‌ भिन्न है 1" 

अव (“स्वाभ्रितो निश्चयः ८ निश्चय स्वाश्चित है )” एेसा (शाल्लका) वचन 
होनेसे, (ज्ञानको ) सतत शनिरुपराग निरंजन स्वभावमे लीनताके कारण निश्चयपक्षसे 
भी स्वपरप्रकाशकपना है ही । (वह्‌ इसप्रकार : } सहजज्ञान आत्मासे संज्ञा, लक्षण 
ओर प्रयोजनकी अपेक्षासे भिन्न नाम तथा भिन्न लक्षणसे ( तथा भिन्न प्रयोजनसे ) 
जाना जाता है तथापि वस्तुवृत्तिसे ( अखण्ड वस्तुकी अपेक्षासे ) भित नहीं है; इस ` 
कारणसे यह (सहजज्ञान) आत्मगत (आत्मामें स्थित) दशंन, सुख, चारि आदिको 
जानता है ओर स्वात्माको-कारणपरमात्माके स्वरूपको--भी जानता है । 

(सहजन्ञान स्वात्माको तो स्वाधित निश्चयनयसे जानता ही है ओर इसप्रकार 
स्वात्माको जानने पर उसके समस्त गुण भी ज्ञात हो ही जाते है । अव सहजज्ञानने 
जो यह जाना उसमें भेद-अपक्षासे देखें तो सहजज्ञानके लिये ज्ञान ही स्व है भौर उसके 
अत्तिरिक्त अन्य सव--दशंन, सुख आदि-पर है; इसलिये इस अपेक्षासे एेसा तिद्ध 
इमा कि निश्चयपक्षसे भी ज्ञान स्वको तथा परको जानता है । ) | 

इसीप्रकार (आचार्यदेव ) श्रीमद्‌ अमृतचन्दरसुरिने (श्री समयसारकी आत्म- 
ख्याति नामकं टीकमें १९२ वें श्लोक द्वारा) कहा हैकि.ः- 


& निरूपराग उपराग रहितः; निविकार । 


य 


शुद्धोपयोगाधिकार ३२१. 


( संदाक्रांता ) 
"“वन्धच्छदात्कख्यदतुरं सोक्षसक्षय्यमेत- 
नित्योद्योतस्फुरितसहजावस्थमेकान्तञ्चद्धम । 
एकाकारस्वरसभरतोत्यन्तगं भीरी 
व | पूण ज्ञानं ज्यलितमचले स्वस्य टीनं महिम्नि ॥ 
` तथाहि- 
0 । ( स्रग्धरा) 
मात्मा जानाति विश्वं हनवरतमयं केवलङ्ञानमूर्तिः 
क्तेश्रीकामिनीकोमलधुखकमले कामपीडां तनोति । 
रोमां. सौभाग्यचिहां व्यवहरणनयादवदेवो जिनेशः 
तेनोच्चर्वियेन प्रहतमल्कलिः स्वस्वरूपं स वेचि ॥२७२॥ 


 जगवं बहृट्‌ णं केवलणाणिस्स दंसणं च तहा । 
`. दिणयरपयासतावं जह वहइ तह सुणेयव्वं ॥१६०॥ 





, .. ^ श्लोकार्थः] क्मबन्धके छेदनसे अतुल अक्षय ( अविनाशी ) मोक्षका 
` अबुभव करता हुभा, नित्य उद्योतवाली (जिसका प्रकाश नित्य है ठेसी) सहज अवस्था 
भिसकी विकसित होगई है एेसा, एकान्तणुद्ध (-कर्मका मैल न रहनेसे जो अत्यन्त णुद्ध 
हेमा है एेसा), तथा एकाकार (एक ज्ञानमात्र आकारसे परिणमित) निजरसकी अति- 
श्यतासे जो अत्यन्त गम्भीर ओौर धीर है एसा यह्‌ पूणं ज्ञान जगमगा उठा ( -सर्वेथा 
गृद्ध आत्मदरव्य जाज्वल्यमान प्रगट हआ), अपनी अचल महिमामें लीन हुमा 1“ 
ओर ( इस. १५६ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री 
प्नप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते दै ) :-- | 
 [ग्लोका्थः--] व्यवहारनयसे यह्‌ केवलज्ञानमूति आत्मा निरन्तर विश्वको 

- षास्तवमे जानता है ओर मुक्तिलक्ष्मीरूपी कामिनीके कोमल मूखकमल पर कामपीड़ाको . 
-तथा सौभाग्यचिह्भुवाली शोभाको फलाता है । निश्चयसे तो, जिन्होने मल ओौर क्लेशको 
` नेष्ट कियाद रेसे वे देवाधिदेव जिनेश निज स्वरूपको अत्यन्त जानते है ।२७२। 
व 


1 ५ ५ <, € 
ज्यो ताय ओर प्रकाश रवरिके एक सण हौ वतते । 
स्यो केबीको ज्ञानदश॑न एक साथ प्रवतते ॥१६०॥ 


३२२ | नियमसारं 


युगपद्‌ वत॑ते ज्ञानं केवरङ्ञानिनो दर्शनं च तथा । 
दिनकरप्रकाशतापौ यथा वर्तते तथा ज्ञातव्यम्‌ ।१६०॥ 
इह हि केवलश्ञानकेषटदशंनयोर्युगपदर्तनं दशान्तषसेनोक्तम्‌ । 
अत्र ृष्टान्तपत्ते क्वचित्काले बराहकप्र्षोभाभावे पिधमाने नभस्स्थरस्य मध्यगतस्य 
सह्लफिरणस्य प्रकाश्तापौ यथा युगपद्‌ वर्तेते, तथेव च भगवतः परमेश्वरस्य रीर्थाधिनाथस्य 
जगस्रयकालत्रयवर्तिषु स्थावरजंगमद्रव्ययुणपर्यायात्मकेपु ज्ञेयेषु सकर विमटकेवर्ञानकेधटदशने 
च युगपद्‌ वतेते । फं च संसारिणां दशनपूर्यमेव ज्ञानं मवति इति । | 
तथा चोक्तं प्रवचनसारे-- 
('णाणं अत्थंतगयं लोयालोएसु वित्थडा दिद्री । 
णडमणिद्रं सव्वं इटं पुण जं तुतं रद्धं | 





गाथा १६० 

अन्वयार्थः-[ केवलङ्ञानिनः ] केवलज्ञानीको [ ज्ञानं ] ज्ञान [ तथा च ] तथा 
[ द्चनं ] दशन [ भुगपद्‌ ] युगपत्‌ [ वर्तते ] वतते है । [ दिनकरप्रकारातापे। ] सूरयके 
प्रकाश भौर ताप [ यथा ] जिसप्रकार [ वर्तेते ] (युगपत्‌) वर्तत. है [ तथा ज्ञतव्यम्‌ | 
उसीप्रकार जानना । 

ठीकाः-- यह वास्तवमे केवलज्ञान ओर केवलदशंनका युगपत्‌ वतना हृष्टान्त 
द्वारा कहा है। | 
यहाँ दष्टान्तपक्षसे किसी समय बादलोकी बाधा न हो तब आकाशके मध्यमे 
स्थित सूर्यके प्रकाश ओर ताप जिसप्रकार युगपत्‌ वर्तते है, उसीप्रकार भगवान परमेश्वर 
तीर्थाधिनाथको चिलोकव्तीं ओरं त्रिकालवर्ती, स्थावरजंगम द्रव्यगुणपर्यायात्मक जेयो 
सकल-विमल ( सर्वथा निर्मल ) केवलज्ञान ओर केवलदशंन युगपद्‌ वतते है । भीर 
( विशेष इतना सम॑ना कि ), संसारियोको दशंनपुवेक ही ज्ञान होता है ( अथा । 
प्रथम दर्शन ओर फिर ज्ञान होता है, युगपत्‌ नहीं होते ) । | 

इसीप्रकार (श्रीम्गवत्कुन्दकुन्दाचार्येदेवप्रणीत) श्री प्रवचनसारमें ( 
गाथा द्वारा) कहा है किः-- | | ॥ि 

“ [गाथार्थः-- ] ज्ञान पदाेकि पारको प्राप है ओौर दशंन लोकालो विस्तृत 
है सव अनिष्ट नष्ट हुआ है ओर जो इष्ट है वहु सन प्राप्न हंजा है 1 । 


६१ वीं 


शुद्धोपयोगाधिकायं | ३२३ | 


ह"  दुंस्णपुव्वं णाणं उदमत्थाणं ण दोण्णि उवगोग्गां । 
जगवं ज्या केवलिणहे जगवं तं ते दवि" 


. ` तथाहि 
। | ( सखग्धरा ) 
वतते ज्ञानद््टौ भगवति सततं धर्मतीर्थाधिनाये 

८ (~ [| श्लोकै 
सध्ञेऽस्मिन समतात्‌ युगपद सदृशे विश्वरोकेकनाये । 
एतावुष्णप्रकाश्ौ पुनरपि जगतां रोचनं जायतेऽसिमिन्‌ 
 तेजोराश दिनेे हतनिखिरतमस्तोमकै ते तथेवस्‌ ।२७३।। 





` ` ओर दुसरा भी ( श्री नैमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवविरचित बृहदुद्रन्यसंग्रहमे ४८४ वीं 
: गाथा हारा) -कहा है कि :- 


ह [ गाथा्थ:--] छद्यस्थोको दशेनपूवेक ज्ञान होता है (अर्थात्‌ पहले दशन 
भौर फिर ज्ञान होता है), क्योक्रि उनको दोनों उपयोग युगपत्‌ नदीं होते; केवली- 
नायको वे दोनों युगपत्‌ होते हैँ ।'' । 


ओर (दस १६० वीं गाधाकी टीका पूणं केरते हुए टीकाकारं मुनिराज चार 
श्लोक कहते है) :-- 


` { श्लोकार्थः--] जो धर्म॑तीर्थके अधिनाथ ( नायक ) हैः जो असहशं है 
` अर्थाच जिनके समान अन्य कोई नहीं है) ओर जो सकल व्छोकके एक नाथ हँ एसे 
. इने सवज्ञे भगवानमें निरन्तर सर्वतः ज्ञान ओर दशेन युगपत्‌ वतंते हैँ । जिसने समस्त 
| तिमिरसमूहका नाश किया है एसे इस तेजराशिरूप सूर्यम जिसप्रकार यह्‌ उष्णता ओर 
मरकाश ( युगपत्‌ ) वर्तते हँ ओौर जगतके जीवोको नेत्र प्राघ्र होते हँ ( अर्थाव्‌ सूर्यके 
` निमित्तसे जीवो नेर देखने लगते है), उसीभ्रकार ज्ञान ओर दशन ( युगपत्‌ ) होते 
अर्थात्‌ उसीप्रकार सर्वज्ञ भगवानको ज्ञान भौर दशन एकसाथ होते है ओर सर्वज्ञ . 
भगवानके निमित्तसे जगतके जीवोको ज्ञान प्रगट होता है) ।२७३। । 


३२४ नियससार 


( वसंततिलका ) 


सद्रोधपोतमधिरुदय भवाम्बुराशि- 
शल्टेष्य शाश्वतपुरी सहसा तत्वयाप्ता । 
तामेव तेन जिननाथपथाधुनाहं 
याम्यन्यद स्ति शरणं किमिहोचमानाम्‌ ।॥२७४॥ 
( मंदाक्रांता ) ८ 2 
एको देवः स॒ जयति जिनः केवरक्ञानमायुः 
कामं कान्ति बदनकपले संतनोत्येव कांचित्‌ । 
युक्तस्तस्याः समरसमयानेगसौस्यप्रदायाः 
को. नारं शं दिशतमनिशं प्रमभूमेः प्रियायाः ॥२७५। 
( भ्रनुष्टुम्‌ ) | 
जिनेन्द्रो शुक्तिकामिन्याः युखपगरे जगाम सः । 
अशिलीलां पुनः काममनङ्गपुखमद्वयम्‌ ॥२७६॥ 


[ ष्लोका्थः--] ( हे जिननाथ ! ) सदुजञानरूपी नौकामे आरोहण कै 
भवसागरको लाँधकर, तु शीघ्रतासे शाश्वंतपुरीमे पह॑व गया 1 अव मै जिननाथके उस. 
मागसे ( -जिस मार्गसे जिननाथ गये उसी माभस ) उसी शाश्वतपुरीमे जाता हः 
( क्योकि ) इस लोकमे उत्तम पुरुषोंको ( उस माके अतिरिक्त ) अन्य क्या शस्व 
है 2 ।२७४। 


[ श्लोकार्थः-- ] केवलज्ञानभानु (-केवलज्ञानरूपी प्रकाशको धारण करनेवाले 
सूर्य) एसे वै एक जिनदेव ही जयवन्त हैँ । वे जिनदेव समरसमय अनंग (-अशरीरी, 
अतीन्द्रिय ) सौख्यकी देनेवालो एेसी उस मुक्तके मुखकमल पर वास्तवे किसी भवर्ण- 
नीय कान्तिको फलाते है; ( क्योकि ) कौन ( अपनी ) स्नेहमयी प्रियाको निरन्तर 
सुखोत्पत्तिका कारण नहीं होता 7 ।२७५। 


[ श्लोका -- ] उन जिनेनदरदेवने मुक्तिकामिनीके मुखकमलके प्रति क 
लीलाको धारण किया ( अर्थात वे उसमें ्रमरकी भाति लीन हृषु } भौर वास्त 
अद्धितीय अनंग (आत्मिक) सुखको प्राप्ठ किया ।२७६। 


युद्धोपयोगाधिकार "नि ३२५ 


शाणं परप्पयासं दिद्री अप्पप्पयालया चेष । 
अप्पा सपरपयासो होदि त्ति हि भश्णसे जदि हि ॥१६१॥ 


ज्ञानं परप्रकाशं॑दृटिरात्मप्रकाशिका चैव । 
आत्मा स्वपरप्रकाशो मवतीति हि मन्यसे यदि खल्ल ॥१६१॥ 


` . आत्मनः स्वपर प्रकाशकत्वविरोधोपन्यासोऽयम्‌ । 


इह हि ताबदात्मनः स्वपरप्रकशिकत्वं कथमिति चेत्‌ । ज्ञानदरनादि विशेषगुणसमरद्रो 
घात्मा) तस्य ज्ञानं शद्धालमप्रकारकासमथत्वात्‌ परमरकारकमेव, यथवं दष्िर्निरंछुशा केवलम- 
 भ्यन्तरे द्यात्मानं प्रकाशयति चेत्‌ अनेन विधिना स्वपरकाशको घ्यासमेति हंहो जडमते प्राथ- 
. मिकरिष्य, दशेनशुद्धरभावात्‌ एवं मन्यसे, न खल अइस्त्वचस्काशादपरः कथिज्नः । अथ 
 षिरदधा स्याद्वाद विधादेवता समभ्यचेनीया सद्धिरनधरतम्‌ । तत्रेकान्ततो ज्ञानस्य परपरकाश- 





गाथा १६१ 


` अन्वयार्थः- | ज्ञानं परप्रका् ] ज्ञान परप्रकाशक ही है [च] ओर [ दृष्टि 

 अत्मप्रकारिका एव ] दशेन स्वप्रकाशकं ही है [ आत्मा श्वपर्रकाचः भवति ] तथा आत्मा 

 स्वपरप्रकाशक है [ इति हि यदि खलु मन्यसे ] रसा यदि वास्तवमें तु मानताहोतो 
उसमे विरोध अता है | 


टीकाः--यह्‌, आत्माकै स्वपरप्रकाशकपने सम्बन्धी विरोधकथन है । 


प्रथम तो, आत्माको स्वपरप्रकाशकपना किंसप्रकार है ? ( उस पर विचारः 
क्रिया जाता है । ) (घातमा ज्ञानदश्थ॑नादि विशेष मुणोसे समृद्ध है; उसका ज्ञान शुद्ध 
` भत्माको प्रकाशित करनेमे असमर्थं होनेसे परप्रकाशक ही है; इसप्रकार निरकुश दशंन 
. भी केवल अभ्यन्तरमे आत्माको प्रकाशित करता है (अर्थात्‌ स्वधरकाशक ही है ।) इस 
` विधिसे आत्मा स्वपरप्रकाशकं है ।"--इसप्रकार हे जडमति प्राथमिक शिष्य ! यदि तू 
दशेनशुद्धिके अभावके कारण मानता हो, तो वास्तवमें तुकसे अन्य कोई पुरुष जड़ 


, र्व) नही है। 


दशेन प्रकाशक आहमका प्रका प्रकाश्चक प्रान दै । 
निज प्र प्रकाशक आत्मा, रे यह किरुद्र िधान है ॥१६१॥ 


३२६ ` नियमसार 


कत्वं न समस्ति; न केषरं स्यात्ते दक्षमधपि शुद्धात्फानं पश्यति । दशनत्नान्रभृत्यनेकधरमा 
णामाधारो हयातमा । व्यवहारयकेऽपि केवलं प्रपरकाशकसय ज्ञानस्य न चात्मसवन्धः सदा वहिर- 
यर्थितत्वातु, आतत्मप्रतिपचरभावात्‌ न सधंगतत्वं; अतःकारणादिदं ज्ञानं न भवति, प्रगतष्णा- 
जट्वत्‌ प्रतिमासमात्रमेव । दशनपकतेऽपि तथा न केवलमभ्यन्तरप्रतिपततिकारणं दर्शनं भवति । 
सदव. सवं पश्यति हि चलः, स्वस्याभ्यन्तरस्थितां कनीनिका न पश्यत्येव । यतः सपरपरका- 
शकतं ज्ञानद रेनयोरविरुद्मेव । ततः स्वपरम्रकाराको यात्मा ज्ञानदशंनलक्षण हति । 


तथा योक्त श्रीमदसतचन्दरघरिभिः- 





इसलिये अविरुद्ध एेसी स्याद्वादविद्यारूपी दैवी सज्जनो द्वारा सम्यक्‌ प्रकारसे 
निरन्तर आराधना करने योगय है । वहां (स्याद्वादमतमें ), एकान्तसे ज्ञानको परप्रका- 
शकपना ही नहीं है ; स्याद्वादमतम दशन भी केवल शृद्धात्माको ही नहीं देखता (अर्थात्‌ 
मात्र स्वप्रकाशक ही नहीं है) । आत्मा दर्शन, ज्ञान आदि अनेक धर्मोका अंधार है । 
( वहाँ ) व्यवहारपक्षसे भी ज्ञान केवले परप्रकाशक हो तो, सदा बाह्यस्थितपनेके 
कारण, ( ज्ञानको ) आत्माके साथ सम्बन्ध नहीं रहेगा ओर (इसलिये) "जातमप्रति- 
पत्तिके अभावके कारण सर्वगतपना (भी) नहीं बनेगा । इस कारणसे, यह्‌ ज्ञान होगा 
ही नहीं ( अर्थाद्‌ ज्ञानका अस्तित्व ही नहीं होमा ), मृगतृष्णाके जलकी भाति 
आभासमात्र ही होगा । इसीप्रकार दशंनपक्से भी, दर्शन केवल -अभ्यन्तरग्रतिपत्तिका 
ही कारण नहीं है, (सरवप्रकाशनका कारण है) ; (क्योकि) चक्षु सदैव सर्वको देखता है 
अपने अभ्यन्तरमें स्थित कनीनिकाको नदीं देखता (इसलिये चबुकी बातसे एेसरा समभे 
आता है कि दर्शन अभ्यन्तरको देख ओौर बाह्यस्थित पदार्थोको न देखे एसा कोई. 
नियम घटित नहीं ह्येता) । इससे, ज्ञान ओर दशंनको (दोनोको) स्वपरप्रकाशकपना 
अविरुद्ध ही है । इसलिये (इसप्रकार) ज्ञानदशंनलक्षणवाला आत्मा स्वपरप्रका्क है। 


इसीप्रकार (आचायेदेव) श्रीमद्‌ अमृतचन््रसुरिने (शरी प्रवचनसारकौ टीका ५ 
चौथे इ्लोक द्वारा) कहा है किः-- । 





१-अत्मप्रतिपत्ति = ग्रात्माका ज्ञान; स्वको जाननासो। 
२-च्रभ्यन्तरपरतिपत्ति = म्रन्तरंगका प्रकाशन; स्वको प्रकाशना सो । 


रुद्धोपयोगाधिकाय : `  - ३२७ 


( स्रग्धरा ) 
` "जानन्नप्येष विश्वं युगपदपि मवद्धाविभूतं समस्तं 
` मोहाभावाघदालमा परिणमति परं नेव निर्दनकर्मा | 
. तैनस्ते क्त एव॒ प्रसमभविकसितक्ञपषिविस्तारषीत- 


ध `  ज्ञेयाकारां त्रिखोकीं एथगप़यगथ ध्ोतयन्‌ ज्ञानमूर्तिः ।।'" 
` तथाहि- 

। ( मंदाक्रांता ) 

जानं ` तात्‌ सहजपरमात्मानमेकं विदित्वा 


लोकारोकौ प्रकटयति वा तद्रतं ज्ञयजासम्‌ । 
दृष्टिः साक्षात्‌ स्वपरविषया क्षायिकी नित्यशुद्रा 
` ताभ्यां देवः स्वपरविषयं बोधति ज्ञेयराशिम्‌ ॥२७७॥ 
` . शाणं परपयासं तइया शशणेण दंसणं भिर्णं । 
` ण हवदि परदञ्वगयं दसणमिदि वरिणदं तम्हा ॥१६२॥ 


, ^“ श्लोका्थंः-- ] जिसने कर्मक छेद डाला है एेसा यह आत्मा भूत, 
| वतमान ओर भावी समस्त विश्वको ( अर्थाव्‌ तीनों कालकौ पयं सहित समस्त 
` पदार्थोको) युगपत्‌ जानता होने पर भी मोहके अभावके कारण पररूपसे परिणमित 
: नहीं होता, इसलिये अब, जिसके समस्त ज्ञेयाकारोको अत्यन्त विकसित ज्ञप्षिके विस्तार 
` दारा स्वयं पी गया है एेसे तीनों लोककं पदार्थोको प्रथक्‌ ओर अपृथक्‌ प्रकाशित करता 
हिमा वह्‌ ज्ञनमूति सूक्त ही रहता है । 
४ । क ( इस १९१ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मूनिराज एलोक 
4 [ श्लोकार्थः-- ] ज्ञान एक सेहजपरमात्माको जानकर लोकालोकको अर्थात्‌ 
` सोकालोकसम्बन्धी (समस्त) ज्ञेयसमूहको प्रगट करता है (-जानता है) । नित्यशुद्ध 
` एसा क्षायिक दर्शन (मौ) साक्षात्‌ स्वपरविषयक है (अर्थात्‌ वह॒ भी स्वपरको साक्षात्‌ 
प्रकाशित करता है) । उन दोनों ( ज्ञान तथा दशंन ) ह्यारा आत्मदेव स्वपरसम्बन्धी 


` शैयराशिको जानता है ( अर्थात्‌ आत्मदेव स्वपर समस्त प्रकाश्य पदा्थोकि प्रकाशित , ` 


|  परंष्ही प्रकारे ज्ञान तोदो ज्ञानसे दम्‌ भिन्नरे। 
प्रद्रव्यगत नहिं दं !› वर्णित पूं तव म॑न्य २ ।।१६२॥ 


३२८ नियमसार 


ज्ञानं ॒परप्रकाशं तदा ज्ञनेन द्नं भिन्नम्‌ । 
न मवति पटद्रव्यगतं दशनमिति वितं तस्मात्‌ ॥१६२॥ 
पू्रोपात्तपूपक्षस्य सिद्धान्तोक्तिरियम्‌ ! ` | 
रवर परप्रकाशकं यदि चेत्‌ ज्ञानं तदा परपकाशकप्रधानिनानेन ज्ञानेन द्धनं मित्रमेव । 
परप्रकाशचकस्य ज्ञानस्य चात्मप्रकाकस्य दरौनस्य च कथं सम्बन्ध इति चेत्‌ सहार्धिध्ययोखि 
अथवा भागीरथीश्रीपर्वतवत्‌ । आत्मनिष्टं यत्‌ तद्‌ दर्चनमस्तयेव, निराधारत्वात्‌ तस्य ज्ञानस्य 
शूल्यतापत्तिरेव, अथवा यत्र तत्र गतं ज्ञानं तत्तदषव्यं सर्थं चेतनत्वमापद्यते, अतस्ते न 
कथिदचेतनः पदार्थः इति महो दूषणस्यावतारः । तदेव ज्ञानं केवलं न परप्रकाशकम्‌ इत्युच्यते 
हे शिष्य तर्द द्नपपि न केवलमात्मगतमित्यभिदहितम्‌ । ततः खल्विद मेव समाधानं सिदरान्त- 
हृदयं ज्ञानदशनयोः कथंचित्‌ स्वपलकाशत्यमस्सयेवेति । ` 





गाधा १६२ 

अन्वयार्थः-- | ज्ञानं परप्रकाशं ] यदि ज्ञान (केवल) परप्रकाशक हो ॥ तदा ] 
तो [ ज्ञानेन ] ज्ञानसे [ दर्शनं ] दन [ भिन्नम्‌ ] भिन्न सिद्ध होगा, [ ददनम्‌ पर 
्रव्यगतं न मवति इति वणितं तस्मात्‌] क्योकि दर्शन परद्रव्यगत (परप्रकाशक) नहीं ह 
एसा (पुवं सूत्रम) वणेन किया गया है । 

टीकाः-- यह, पूं सूत्रम ( १६१ वीं गाथाम ) कहे हुए पूर्व॑पक्षके सिद्धान्त 
सम्बन्धी कथन है । । | 

यदि ज्ञान केवल परप्रकाशक होतो इस परप्रकाण़नग्रधन ( परप्रकाशक ) 
ज्ञानसे दशन भिन्न ही सिद्ध होगा; ( क्योकि ) सह्याचल ओर विध्याचलको माति 
अथवा गङ्खा ओौर श्रपर्वतकी भति, परप्रकाशक ज्ञानको भौर आत्मघ्रकाशक दशंनको 
सम्बन्ध किसप्रकार होगा ? जो आत्मनिष्ठ (-आत्मामें स्थित है वह तौ दशन ही दै।) | 
ओर उस ज्ञानको तो, निराधारपनेके कारण (अर्थात्‌ आत्मारूपी आधार न रहतेसे), , `: 
शून्यताकी आपत्ति हौ येगी; अथवा तो जहा -नहां ज्ञान पहुचे (अथा र | 
द्रव्यको ज्ञान पहंचेगा) वे-वे सवं द्रव्य .चेतनाको प्राप्न होगे, इसलिये तीन लोकं 
कोई अचेतन पदार्थं सिद्ध नहीं होगा यह्‌ महान दोष प्रप्त होगा । इसीलिये 1 
दोषके भयसे), हे शिष्य ! ज्ञान केवल परप्रकाशक नहीं है ठेसा यदिततू कटे, तो 
भी केवल आत्मगत ( स्वप्रकाशक ) नहीं है एेसा भी ( उसमे साथी) कहा. 


| शुद्धोपयोगाधिकार | ३२९ 
`तथा चोक्त श्रीभहासेनपंडितदेवैः-- 
(शज्ञानाद्धिनो न नाभिन्नो भिताः कथंचन । 
| ज्ञानं पूर्वापरीभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तितः ॥ 
 त्थादि- 
( मंदाकरांता ) 


आत्मा ज्ञानं भवति न हि वा दनं चैव तद्वत्‌ 
ताभ्यां युक्तः स्वपर विषयं देचि पश्यत्यवश्यम्‌ । 
संन्नामेदाद षङ्कलहरे चात्मनि ज्ञानच्टयोः 
भेदो जातो न खलु परमार्थेन बषटायुष्णवत्सः ॥ २७८॥ 





चका है । इसलिये वास्तवर्मे सिद्धान्तके हाद॑रूप एेसा यही समाधान है कि ज्ञान ओर 
दशनको कथंचित्‌ स्वपरप्रकाशकपना है ही । 


इसीप्रकार श्री महासेनपण्डितदेवने (लोक दारा) कहा है किः-- 


` , ^ शलोकार्थः--] आत्मा ज्ञानसे (सर्वथा) भिन्न नहीं है, (सवेथा) अभिन्न 
नहीं है, कथंचितु भिच्चाभिन्न है; श्पूर्वापरभूत जो ज्ञान सो यह आत्मा है एेसा कहा 
४1 

` ओर ( इस १६२ वीं गाथाकी टीका पणं करते हए टीकाकार मनि राज श्लोक 
कहते है ) :-- 
, ` ` , [ श्लोकार्थः--] आत्मा ( सर्वथा ) ज्ञान नहीं है, उसीप्रकार ( सवथा } 
दशन भी नहीं ही है; वह उभययुक्त (-्ञानदशंनयुक्त) आत्मा स्वपर विषयको अवश्य 
जानता है ओर देखता है । अघसमूहके (पापसमूहकै ) नाशक आत्ममं ओर ज्ञानदशंनमें 
संञा भेदसे भेद उत्पन्न होता है (अर्थात्‌ संज्ञा, संख्या, लक्षण ओर प्रयोजनकी अपेक्षासे 
उनमें उपरोक्तानुसार भेद है), परमार्थसे अग्नि ओर उष्णताकी भांति उनमें (-आत्मामें 
. ओर ज्ञानदर्शनमें ) वास्तवमें भेद नहीं है (-अभेदता है) ।२७८] 


` & पूर्वापरन्=पवं श्र श्रपर; पहलेका श्रौर वादका । 


३३० निथमसार 


अप्पा परप्पयासो तया अप्येश दंसणं भिर्णं । ` 
ण हवदि प्रद म्बरगयं द॑सणमिदि वरिणदं तश्हा ॥१६३॥ 
आत्मा परप्रकाशस्तदात्मना दर्शनं भिन्नम्‌ । | 
न भवति परदरव्यगतं दश॑नमिति वर्णितं तस्माद्‌ ।।१६३॥ 
एकान्तेनात्मनः परमरकाश्चकलनिरासोऽयम्‌ । । 
यथेकान्तेन ज्ञानस्य परप्रकाशकस्ं पुरा निराकृतम्‌, इदानी पातमा केवरं परपरकार- 
श्येत्‌ तत्तथैव प्रत्यादिष्टं --भावभावयतोरेकास्तित्वनि्त्त्वात्‌ । पुरा किल ज्ञानस्य पपरकाद- 
कत्वे सति तदृशंनस्य भिनतवं ज्ञातम्‌ । अत्रात्मनः परप्रकाशकतै सति तेनैव दशनं भित्मित्य- .. 
वसेयम्‌ । अपि चात्मा न परदरव्यगत इति चेत्‌ तदशेनमप्यभिन्नमित्यवसेयम्‌ । ततः स्वात्मा 


। गाथा १६२ | | 

अन्वयार्थः--[ जात्मा परप्रकारः }] यदि आत्मा ( केवल ) परप्रकाशक हो | 

[ तदा ] तो [ आत्मना ] आत्मासे [ दशनं ] दशन [ भिन्नम्‌ ] भिन्न सिदध होगा, 
[ दर्शनं परद्रन्यगतं न भवति इति बणितं तस्मात्‌ ] क्योकि दशंन परद्रव्यगत (परप्रका- 
शक) नहीं है एेसा (पहले तेरा मंतन्य) वणेन किया गया है । 
टीकाः--यदह, एकान्तसे आत्माको परभ्रकाशकपना होनेकी बातका खण्डन है । 
जिसप्रकार पहले ८ १६२ वीं गाथाम ) एकान्तसे ज्ञानको परम्रकाशकपना - 

खण्डित किया गया है, उसीप्रकार अब यदि “आत्मा केवल परग्रकाशक है” एसा माना 
जाये तो वह्‌ वात भी उसीप्रकार खण्डन प्राप्न करती है, क्योकि > भाव ओौर भववानं 
एक अस्तित्वसे रचित होते हैँ । पहले ( १६२ वीं गाथामे ) एसा बतलाया था कि 
यदि ज्ञान (केवल) परप्रकाशक हौ तो ज्ञानसे दर्शन भिन्र सिद्ध होगा ! यहां ( इस 
गाथामे ) रेसा समना कि यदि आत्मा (केवल) परघरकाशक हो तो भात्मासे ही 
दशन भिन्न सिद्ध होगा! ओर यदि “मात्मा परद्रव्यगत नदीं है ( अर्थाव्‌ आत्मा . 








-> यहाँ कुछ अशुद्धि हौ एसा लगता हे । 

>< ज्ञान भावहै श्नौर ्रात्मा भाववानदहै। 
प्र ही प्रकारो जीव तो हो आत्मसे दग्‌ भिन्न रे। 
(प्र्रन्यगत नह दरश, ब्र्णित पू तव मंतन्य रे ।१६२॥ 


शुद्धोपयोगाधिकार्‌ | ३३१ ` । 


स्वपरपफाशक इति यावत्‌ । यथा कथं चित्स्वप्रप्रकारकत्वं ज्ञानस्य साधितम्‌ भस्यापि तथा, 
धमधर्मिणोरेकस्वहूपत्वात्‌ पवकोष्णवदिति । 
( मंदाक्रांता) 
` आत्मा धमी भेवति सुतरां ज्ञानरण्धरमयुक्तः 
तसिमन्नेव स्थितिमविचखां तां परिप्राप्य नित्यम्‌ । 
सम्पण्दष्टिर्मिखिरकरणग्रामनीहारभास्वान्‌ 
युक्ति याति स्फुटितषहजवस्थया संस्थितां साम्‌ ॥२७९॥ 


.णाणं परप्पयासं ववहारणयेण दंसणं तम्हा । 
 . अप्पा परप्पयासो ववहारणयेण दसं तम्हा ॥१६४॥ 
ज्ञानं परप्रकाशं व्यवहारनयेन दशनं तस्मात्‌ । 
आत्मा परप्रकाशो व्यबहारनयेन दशनं तसमात्‌ ।१६४॥ 





 . केवले परप्रकाशक नहीं है, स्वप्रकाशक भी है) ” ठेसा (अव) माना जाये तौ आत्मासे 
दशनकी (सम्यक्‌ प्रकारसे) अभिन्नता सिद्ध होगी एेसा समना । इसलिये वास्तवमें 
आत्मा स्वपरप्रकाशक है । जिसप्रकार ( १६२ वीं गाथामें ) ज्ञानका कथंचित्‌ स्वपर- ` 
` प्रकाशकपना सिद्ध हुभआ उसीप्रकार आत्माका भी समना, क्योकि अग्नि ओर उष्णताकी 
भति धर्मी ओर धर्मका एक स्वरूप होता है । 
| अब इस १६३ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज एलोक 
. ` [ श्लोका्थः--] ज्ञानदं नधममोसि युक्त होनेके कारण आत्मा वास्तवमें धर्मी 
है । सकल इन्द्ियसमूहरूपो हिमको (नष्ट करनेके लिये) सूर्यं समान एेसा सम्यण्हष्टि 
` . जीव. उसी ( ज्ञानदशं नघधर्मयुक्त आत्मामें ही ) सदा अविचल स्थिति प्राप्न करके मुक्तिको 
~. ` प्राप्ठ होता है--कि जो मुक्ति प्रगट हुई सहज दशारूपसे सुस्थित है ।२७६। । 
= गाथा १६४ 
अन्वयाथंः-[ व्यवहारनयेन ] व्यवहारनयसे [ ज्ञानं | ज्ञान [ परप्रकाशं ] 


त 
 व्यवहारसे है ज्ञान पर-गत दश भी अतएव है | 
व्यवहारसे है जीव पर-गत दशे भी अतएव हं ।।१६४॥ 


२२३२ ` नियमसार 


ग्यवहारनयस्य सफख्तवप्रयोतनकथनमाह । 

इह सकलकमक्षयप्राटुभोवासादितसकरविमलकेबलङ्ञानस्य पुद्वलादिमूर्तमूतंचेतना- | 
चेतनपरद्रव्यगुणपर्यायप्रकरप्रकाशकत्वं कथमिति चेत्‌, पराश्रितो व्यवहारः इति वचनात्‌ व्यव- 
हारनयवक्तेनेति । ततो दशेनमपि तादृशमेव । त्रेरोक्यप्रक्ोमहेतभूततीर्थकरपरमदेवस्य शतमख- 
शरतप्रत्यक्षवंदनायोग्यस्य कायपरमात्मनश्च तद्वदेव परप्रकारकत्वम्‌ । तेन व्यवहारनयबसेन च 
तस्य खलु भगवतः केवरुददनमपि तादशमेवेति । 


तथा चोक्तं श्रुतविन्दौ-- 

( मालिनी } 

“जयति विनितदोषोऽमत्यंमर्त्ेन्रमौरि- 
प्रविलसदुरुमालास्यचितांधि्जिनेन््रः । 
त्रिजगदजगती यस्येदशौ व्यश्नुवाते 
सममिव विषयेष्वन्योन्यवर्ति निपेद्धुम्‌ ॥*" 





परपरकाशक है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ दर्शनम्‌ ] दशन परग्रकाशक है । [व्यवहारनयेन्‌| 
व्यवहारनयसे [ आत्मा ] आत्मा [ प्रप्रकाराः' ] परभ्रकाशक है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[दर्शनम्‌] दशेन परप्रकाशक है । | 

रीकाः-- यह, व्यवहारनयकी सफलता दशनिवालां कथन है । 

समस्त ( ज्ञानावरणीय ) कर्मका क्षय होनेसे प्राप्त होनेवाला सकल-विमल 
केवलज्ञान पृदूगलादि मूते-अमूतं चेतन-अचेतन परद्रव्यगुणपर्यायसमूहका प्रकाशक 
किसभ्रकार है-एेसा यहाँ प्रश्न हो, तो उसका उत्तर यह है कि--““पराभितो व्यवहारः 
(व्यवहार पराभ्रित है)” एेसा ( शाल्नका ) वचन होनेसे व्यवहारनयके बलसे एेसा 
है (अर्थात्‌ परप्रकाशक है); इसलिये दशेन भी वैसा ही ( -व्यवहारनयके बलसे 
परप्रकाशक) है । ओर तीन लोकके रर्रक्षोभके देतुभूत तीर्थकर-परमदेवको--कि जौ 
सौ इनद्रोकी प्रत्यक्ष वंदनाके योग्य हँ ओर कार्य॑परमात्मा हैँ उन्ह-- ज्ञानको भाति ही 
(व्यवहारनयके बलसे ) परप्रकाशकपना है; इसलिये व्यवहारनयके बलसे उन भगवानका 
केवलदशंन भी वैसादहीदै। शते । 

इसीग्रकार श्रुतविन्दुमे (श्लोक द्वारा) कहा है किः- 

[ श्लोका्थः-- ] जिन्होंने दोषोको जीता है, जिनके चरण देवेन्द्रो तथा नरेन्रोके 


छ प्रक्लोभके श्रथेके लिये ८५ वे पृष्ठकी टिप्पणी देखो । 


| शुद्धोपयोगाधिकार ३२३ ` 

` तथाहि- | 
५ ~ ( मालिनी) 

व्यवहरणनयेन ज्ञानयंजोऽयमात्मा 

प्रकटतरसुदष्टिः सप॑रोकप्रद्शी । 

विदितसकलमूर्तामूतंतत्वाथसार्थः 

सं भवति परमश्रीकामिनीकामस्पः ।२८०॥ 

शाणं अप्पपयासं रखिच्छयणयणएण दंसणं तम्हा । 

अप्पा अष्पपयासो णिच्छयणयणएण दंसशणं तम्ह्‌ा ॥१६५॥ 


ज्ञानमात्मप्रका्ं निशयनयेन दनं तस्मात्‌ । 
| आत्मा आत्मप्रकाञो निश्वयनयेन दर्च॑नं तस्मात्‌ ।॥१६५॥ 
`` 
मुकटोमे प्रकाशमान मूल्यवान मालाओंसे पुजते हँ (अर्थात्‌ जिनके चरणोमें इन्द्र तथा 
 चेक्रवतियोके मणिमालायुक्त मुक्रुटवाले मस्तक अत्यन्त भुक्ते है), ओर (लोकालोकके 
समस्त) पदार्थं एक-दूसरेमे प्रवेशको-प्राप्न न हों इसप्रकार तीन लोक ओर अलोक 
` जिनमे एक साथ ही व्याप्त हँ (अर्थात्‌ जो जिनेन्द्रको युगपत्‌ ज्ञात होते है), वे जिनेन्द्र 
` - जयवन्त हैँ 1" 
| ह है) ओौर ( इस १६४ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मूनिराज श्चोक 
 . { श्लोकाथंः-- ] ज्ञानपुंज टेसा यह आत्मा अत्यन्त स्पष्ट दशंन होने पर 
अर्थात्‌ केवलदशंन प्रगट होने पर) व्यवहारनयसे सवं लोकको देखता है तथा (साथमें 
वतेते हुए केवल्ञानके कारण) समस्त मूतं-अमूतं पदार्थसमूहको जानता है । वह्‌ 
, ( केवलदशैनज्ञानयुक्तं ) आत्मा परमश्रीरूपी कामिनीका ( मुक्तियुन्दरीका ) वल्भ 
- होता है 1२८०॥ 
¢ गाथा १६५ 
` अन्याथः--[ निश्वयनयेन ] निश्चयनयसे [ ज्ञान ] ज्ञान [ आल्मप्रकाशं ] 
` स्वप्रकाशक है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [दर्शनम्‌] दशंन स्वप्रकाशक है । [ निश्वयनयेन ] 
स | 


हे ज्ञान निश्चय निज-प्रकाशचक इसलिये स्यो दशं है| 
हे जीव निश्वय निज- प्रकाशक इसचिये त्यों दशं है ॥१६५॥. 


३१५ नियमसार 


निश्वयनयेन ससूपाख्यानमेतत्‌ । | 
५ _ निशयनयेन स्परकराकल्वलक्षणं शद्धजञानमिहामिदितं तथा सकलावरणप्क्तशद्र- 
दशेनमपि स्तप्रकाराकपरमेवर । आत्मा हि विष्क्तसकलेन्दियव्यापारत्वात्‌ खप्रकारकलक्षण- 
र्षित इति यावद्‌ । दशेनमपि विगुक्तवहिर्धिषयत्वात्‌ खप्रकारकतप्रधानमेव । इत्थं स्वसूप- 
्रत्यक्षलक्षणलकषितालण्णसहजशद्धज्ञानदशनमयत्वात्‌ निवयेन जगत्वयकाटत्रयवर्तिस्थावरजंग- 
मत्मकसमस्तद्रन्यगुणपर्यायविषयेषु भाकाशाप्रकाशकादि धिकल्पविदृरस्सन्‌ खसवस्पे #संज्ञा- 
रक्षणप्रकाशतया निरपेशेषेणान्तयंखल्यादनघरतम्‌ सखंडा्रेतचिचमत्कारमूर्षिरास्मा तिष्टतीति । 
( मदाक्रांता) । 
आत्मा ज्ञानं भवति नियतं सप्रकाशात्मकं या . 
दृष्टिः साक्षाद्‌ प्रहतवहिराटंबना सापि वेषः । 
एकाक्रारस्वरसविसरपूर्णपुण्यः पुराणः 
स्वरस्मिन्नित्यं नियतवसतिरभिर्विकल्पे महिम्नि ।२८१॥ 


निश्वयनयसे [ आत्मा ] आत्मा [ आत्मप्रकाशः ] स्वप्रकाशक है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये 

[ दर्शनम्‌ ] दशंन स्वप्रकाशक है । ` | 

, ..- ठीकाः--यह्‌, निश्चयनयसे स्वरूपका कथन है । 

यहाँ निश्चयनयसे शुद्ध ज्ञानका लक्षण स्वप्रकाशकपना कहा है; उसीप्रकार सवं 
आावरणसे मुक्त शुद्ध दशन भी स्वप्रकाशक ही है । आत्मा वास्तवमे, उसने सवं इन्दिय-. ` 
व्यापारको चोडा होनेसे, स्वप्रकाशकस्वरूप लक्षणसे लक्षित है; दशन भी, उसने 
` बहिविषयपना छोड़ा होनेसे, स्वप्रकाशकत्वप्रधान ही है । इसप्रकार स्वरूपप्रत्यक्ष-लक्षणसे 
, लक्षित अखण्ड-सहज-शुद्धश्नानदशंनमय होनेके कारण, निश्चयसे, चरिलोक-त्रिकालवर्ती 
स्थावर-जंगमस्वरूप समस्त द्रव्यगुणपययिरूप विषयों सम्बन्धी प्रकाश्य-परकाशकादि 
 विकल्पोसे अति दुर वर्तता हृभा, स्वस्वरूपसंचेतन जिसका लंक्षण है देसे प्रकाश दास 
सर्वथा अन्तर्मुख होनेके कारण, आत्मा निरन्तर अखण्ड-अदैत-चैतन्यचमत्कारमूति 
रहता है | 
क | = [त इस १६५ वीं गाथाकी टीका पु्णं करते हुए टीकाकार मुनिर श्लोक | 
| श्लोका्थः--] निश्चये आत्मा स्वप्रकाशकं ज्ञान दै ; जिसने बाह्य आलबन 





[का = व्रस्य 
यहां कुच ्रगुद्धि हो पैसा लगता है । 


शुद्धो पयोगाधिकार ३३५ ` 


` ~ ` अप्पसरूवं पेच्छदि लोयाललोयं श केवली भगवं । 
जइ कोड भणड एवं तस्स य किं दृसणं होड ॥१६६॥ 
आल्मस्वरूपं पश्यति ठोकारोकी न केवली भगवान्‌ । 
यदिः कोपि भेणत्येवं तस्य च करि दूषणे भवति ।१६६॥ 
 श्ुद्धनिश्चयनयविवक्षया प्रद नत्वनिरसोऽयम्‌ । 
व्यवहारेण पुद्धलादि त्रिकालविषयद्रव्यगुणपर्याय कस्षमयपरिच्ठित्तिसिमथेसकरुषिमल- 
` ` कैवखागोधमयत्वादि बिविधमहिमाधारोऽपि स भगवान्‌ केप्रल्दशेनतृतीयलोचनोऽपि परमनिर- 
प्षतया निःशेषतोऽन्तष्ठंखत्वात्‌ केवलखस्पपरस्यक्षमात्रग्यापारनिरतनिरंजननिजसहनदयेनेन 
. सचचिदानंदमयमात्मानं निश्वयतः पश्यतीति शद्निश्वयनयविवक्षया यः कोपि शद्वान्तस्त्छवेदी 
. , एरमनिनयोगीश्वरो वक्ति तस्य च न खलु दूषणं भवतीति । 


नष्ट किया है एेसा (स्वप्रकाशक) जो साक्षात्‌ दशंन उस-हूप भी आत्मा है । एकाकार 
: निजरसके विस्तारसे पूणं होनेके कारण जो पवित्र है तथा जो पुराण (सनात्तन) है 
`` एषा यह आत्मा सदा अपनी निविकल्प महिमामे निश्चितरूपसे वास करता है ।२८१। 
1 गाथा १६६ 
| ` अन्वयार्थः [ केषटी भगवान्‌ ] (निश्चयसे) केवली भगवान [ आत्मस्रूपं | 
 बत्मस्वूपको [ पश्यति ] देखते है, [ न शोकाटोकौ ] लोकालोकको नदी--[ एवं | 
ध एसा [ यदि ] यदि [ कः यपि भणति ] कोई कहे तो [ तस्य च फ दूषणं भवति ] उसे 
. क्यादोषरहै ? (अर्थात्‌ कुछ दोष नहीं है 1) 
१ ६ टीकाः-- यह्‌, शुद्धनिश्चयनयकी विवक्षासे परदशनका ( परको देखनेका ) 
` खण्डन 
यद्यपि व्यव्रहमारसे एक समयमे तीन काल संबंधी पूद्गलादि द्रव्यगुणपर्यायोको 
, जाननेमे समथ सकलं-विमल केवलक्ञानमयत्वादि विविध महिमाओंका धारण करने- 
बाला है, तथापि. वहु भगवान, केवलदशेनरूप तृतीय लोचनवाला होने पर भी, परम 
. : निरक्षपनेके कारण निःशेषरूपसे (सर्वथा) अन्तर्मुख होनेसे केवल स्वरूपप्रत्यक्षमात्र 
`. व्यपारमे लीन एसे निरंजन. निज सहजदशन द्वारा सच्चिदानन्दमय आत्माको निश्चये 
[म कवक 


प्रयु केटी निजरूष देदं ओर लोकारोक ना । 
यदि कोह यो कहता अरे उसमें कहो हं दोष स्या ॥१६६॥ 


२३६ । नियमसार 
( संदार्कता) 
परयत्यात्मा सहजपरमात्मनमेकं विशदं 
स्वान्तःद्वयावसथमहिमाधारमत्यन्तधीरम्‌ । 
स्वात्मन्युच्चेरवि [भे [१ 
बरातमन्युच्चेरविचरतया सवदानार्मिमण्नं 
4 न्द, छ 
तस्मिन्नव प्रकृतिमहति व्यावहारपरपंचः ॥२८२॥ 


देखता है (परन्तु लोकालोकको नहीं) -एेसा जो कोई भी शुद्ध अन्तःतच्वका वेदन 
करनेवाला ( जाननेवाला, अरुभव करनेवाला ) परम जिनयोगीश्वर शुद्धनिश्चयनयकी 
विवक्षासे कहता है, उसे वास्तवे दूषण नहीं है । । ¦ 


[ अब इस १६६ वीं गाथाकी टीक्रा पुणे करते हुए टीकाकार मुनिराज, श्लोक 


कहते है : | | व 
[ श्लोकार्थ॑ः-- ] (निश्चयसे) आत्मा सहज परमात्माको देखता है--कि 


जो परमात्मा एक है, विशुद्ध है, निज अन्तःशुद्धिका आवास होने से (केवलज्ञानदशेनादि) ` 


मद्िमाका धारण करनेवाला है, अत्यन्त धीर है ओौर निज आत्मामे अत्यन्त अविचल 
होने से सर्वदा अन्तर्मग्न है । स्वभावसे महान रएेसे उस आत्मामं शव्यवेहारप्रपच 


(विस्तार) है ही नहीं । (अर्थात्‌ निश्चयसे आत्मामे लोकालोकको देखनेरूप व्यवहारः 


विस्तारदहैही नहीं) ।२८२। 


कः यहा निश्चय-व्यवहार सम्बन्धी ठेसा समना कि--जिसमे स्वकौ ही श्रपेक्षा हो वह निश्चयकर्थन , । 


है मरौर जिसमें परकी श्रपेक्षा श्राये वह्‌ व्यवहारकथन है; इसलिये केवली भगवान लोकालोकको--. 


परको जानते-देखते हँ ठेसा कहना वह्‌ व्यवहारकथन है भ्रौर केवली भगवान स्वात्माको जानते- 
देखते है एेसा कहना वह्‌ निश्यकथन है । यहां व्यवहारकयनका वाच्यां देस नहीं सममन कि 
जिसप्रकार छदमस्थ जीव लोकालोकको जानता-देखता हौ नही है उसीप्रकार केवली भगवान लोका- 
लोकको जानते-देखते ही नहीं है । छद्मस्थ जीवके साथ तुलनाकी श्रपे्नासे तो केवलौ भगवान 
लोकालोकको जानते-देखते हैँ वह वरावर सत्य है-यथाथं है, क्योकि वे निकाल सम्बन्धी स्वं 
द्रव्य गूणपययोंको यथास्थित बरावर परिपुणरूपसे वास्तवे जानक्ते-देखते हैँ । “केवली ० 
लोकालोकक) जानते-देखते है” टेसा कहते हए परकी श्रपेक्षा आती है इतना हौ सूचित कर 
लिये, तथा केवली भगवान जिसप्रकार स्वको तद्रूप होकर निजसुखकं संवेदन सहित क 
ह उसीप्रकार लोकालोकको ( परको ) तद्रूप होकर परसुखदुःखादिकं संवेदन सहित नहीं ; 
देखते, परन्तु परसे विलकूल भिन्न रहकर, परके सुखदुःखादिका संवेदन किये विना जानते 
इतना ही सूचित करनेकं लिये उसे व्यवहार कहाहै। 
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| शुढधोपथोगाधिकार । | ३३७. ` 
मुत्तमसुत्तं दव्वं चेयणमियरं सगं च सव्वं च । 
पेच्छंतस्स दु एणं पच्चक्छमशणिदियं होइ ॥१६७॥ 
ूर्तममूर् दरव्यं चेतनमितरत्‌ सकं च सर्व च । ` 
'पश्यतस्तु ज्ञानं प्रत्यक्षमतीन्दरियं भवति ।॥१६५७॥ 
` केवरपोधस्वरूपार्यानमेतत्‌ । 
षण्णां द्रव्याणां मध्ये मूतत्वं पुद्लस्य पंचानाम्‌ अमृतत्वम्‌; चेतनत्वं जीचस्यंव पंचा- 
तामचेतनतवम्‌ । मूर्तामू्तचेतनाचेतनस्द्रन्यादिकमशेषं त्रिकारदिषयम्‌ अनवरतं पश्यतो भगवतः 
. श्रीमदहत्परमेश्वरस्य क्रमकरणव्यवधानापोदे चातीन्द्रियं च सकरविमरकेनरन्ञानं सकरम्रसयक्ष 
` भवतीति] | 
तथा चोक्तं प्रवचनसारे-- 


~~~ -~ ~-----~~ --------- ~ ~ - --- -------~-~-~-------- 


गाथा १६७ 
अन्वयाथंः--[ मृतम्‌ अमतम्‌ ] मूतं-अमूतं [ चेतनम्‌ इतरत्‌ ] चेतन-अचेतन 
[वयं ] द्रव्योको-- [ स्वकं च सं च ] स्वको तथा समस्तको [ पश्यतः तु ] देखने- 
` वालेका (जाननेवालेका ) [ज्ञानम्‌] ज्ञान [ अतीच्धियं ] अतीन्द्रिय है, [ प्रत्यक्षम्‌ भवति | 
-प्रतयक्ष ह । 
 : ; टठीकाः-यहं, केवलज्ञानके स्वरूपका कथन है । 
`“. .. ह्‌ द्रव्योमें पुद्गलको मूतंपना है, (शेष) पाचको अमूतेपना है; जीवको ही 
 चेतनपना है, ( ) पाचको अचेतनपना है । नरिकाल सम्बन्धी मूतं-अमूतं चेत्तन- 
` अचेतन स्वद्रव्यादि अशेषको (स्व तथा पर समस्त द्रव्योको ) निरन्तर देखनेवाले मगवान 
| -श्रीमदु अहत्परमेश्वरका जो क्रम, इन्द्रिय गौर्‌ व्यवधान रहित, अतीन्द्रिय सकल-विमल 
` (सर्वया निमंल) केवलज्ञान वह सकलप्रत्यक्च है । 
`. ". इसीप्रकार (श्रीम{्धगवत्कून्दकून्दाचार्यदेवप्रणीत) श्री प्रवचनसारमे (वीं 
पथा द्वारा) कहा है किः-- 
, . & व्यवधाने भ्रके लिये २८ वँ पृष्ठकी टिप्यी देखो 1 


जो मूतं ओर अमूतं जड चेतन स्वपर सव दव्य हँ । 
देखे उन्द उसको यतीन्दिय ज्ञान दै प्रत्यक्ष है ।।१६७॥ 


३३८ त नियमसारं 


(जं पेच्छदो अयुत मुत्त अर्दिदियं च प्च्छण्णं | 
सयरु सगं च इृदरं तं णाणं हवदि पचक्सं ॥।"' 


तथा हि- 
( मंदाक्रांता } 


सम्यग्बतीं त्रियुवनगुरुः शाश्वतानन्तधामा 
लोकालोक स्वपरमखिलं चेतनाचेतनं च । 
तार्तीयं यन्नयनमपरं केवलश्नानसं्ं 
तेनेवायं विदितमहिमा तीर्थनाथो जिनेन्धः ।२८३॥ 


पु्डुत्तसयलदव्वं णाणायुणएपनएणए संजुत्तं । 
जो ण य पेच्छह्‌ ` सम्मं परोक्खदि द्री हवे तस्स ॥१६२८॥ 
पूवोक्तसकलद्रभ्यं नानागुणपययिण संयुक्तम्‌ । 
यो न च पश्यति सम्यक्‌ परोक्षद्टिर्भवेत्तस्य ।।१६८॥ 
^“[ गाथाथः--] देखनेवालेका जो ज्ञान अमूतेको, मूतं पदा्थमिं भी अती 
च्दरियको, ओर प्रच्छच्रको इन सवबको--स्वको तथा परको--देखता है, वह्‌ ज्ञान 


प्रत्यक्ष है 1 
जौर ( इस १६७ वीं गाथाकी टीका पणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है ):- | 
[ श्लोकार्थः--] केवलज्ञान नामका जो तीसरा उत्कृष्ट नेत्र उसीसे जिनको 
प्रसिद्ध महिमा है, जो तीन लोकके गुर हैँ ओर शाश्चत अनन्त जिनका धाम है-ेसे 
यह्‌ तीर्थनाथ जिनेन्द्र लोकालोकको अर्थात्‌ स्व-पर एसे समस्त चेतन-अचेतन पदार्थोको 

सम्यक्‌ प्रकारसे (बरावर) जानते हैँ ।२८३। । 
गाथा १६३८ । | 
अन्वयार्थः-] नानागुणपययिण संयुक्तम्‌ ] विविध गणो ओर पर्यायौसि सक्त 
[ पूर्ोक्तसकरदरव्यं ] पूर्वोक्त समस्त द्रव्योको [यः] जो [ सम्यक्‌ | सम्यक्‌ 





छ धाम==( १) भव्यता; (२) तेज; (३) बल।. | 
जो विविध गुण प्यायसे संयुक्त सारी पुष्टि दै । . 
देखे न जो सम्यक्‌ प्रकार प्रोक्ष रे षह दषटि.दे ॥१९८॥ 


शुद्धोपयोगाधिकार ३३६ 


अत्र. केवरर्ष्टेरभावात्‌ सकरन्नत्वं न समस्तीदयुक्तम्‌ । 

। . पूषघ्रोपात्तमू्तादिद्रव्यं समस्तगुणपर्यायात्मकं, सूतस्य मूतगुणाः, यवेतनस्याचेतन- 
गुणाः, अमूतस्यामूतेगुणाः, चेतनस्य चेतनगुणाः) षड्ढानिषृद्धिस्पाः घप्माः परमागमप्रामा- 
` प्यादभ्युपगम्पाः अथपयायाः षण्णां द्रव्याणां साधारणाः) नरनारकदिव्यंजनपर्याया जीवानां 
 पचपंसाखपचानां) पुद्रलनां स्थूरस्थूलखादिस्कन्धपर्यायाः, चतुर्णा धर्मादीनां खद्धपर्यायाश्चेति, 
एभिः सक्तं तद्रग्यजठं यः खलु न परयति, तस्य संसारिणामिव परोक्षटष्टिरिति । 
वि ( वसंततिलका ) 
यो नेव पश्यति जगत्रयमेकदेव 
कालत्रयं च तरसा सकर्ञमानी । 
प्रत्यक्षदष्टिरतुखा न हि तस्य नित्यं 
सर्वज्ञता कथमिहास्य जडात्मनः स्यात्‌ ।२८४॥ 


भकारसे (बरावर) [न च पश्यति ] नहीं देखता, [ तस्य ] उसे [ परोप्षद्टिः भवेत्‌ ] 
परोक्ष दशन है । 
, ठीकाः- यहाँ, केवलदशेनके अभावमे (अर्थाव्‌ प्रत्यक्ष दशेनके अभावमें) सर्वञञ- 
¶ना नहीं होता एसा कहा है । 
` समस्त गुणों ओर पर्यायोसे संयुक्त पू्मूव्रोक्त (१६७ वीं गाथामें कहै हुए ) 
` पतादि दरव्योको जो नहीं देखता; --अर्थात्‌ मूतं द्रव्यके मूतं गुण होते है, अचेतनके 
- अचेतन गुण होते है, अमूतेके अमूर्तं गण होते है, चेतनके चेतन गुण होते हैँ; षट्‌ 
(चह प्रकारकी ) हानिद्रदधिरूप, सूक्ष्म, परमागमके प्रमाणसे स्वीकार केरनेयोग्य अथं- 
पयय चह दरव्योको साधारण है, नरनारकादि व्यंजनपययिं पांच प्रकारकी %संसार- 
- प्रपचवले जीवोको होती हैं पुद्गलोको स्पूल-स्थरुल आदि स्क धपययिं होती हैँ ओर 
धर्मादि चारं द्रव्यौको शुद्ध पयं होती है; इन गुणपर्यायोसे संयुक्त एेसे उस द्रव्यसमुहको 
जो वास्तवमे नहीं देखता; --उसे (भले वह सर्वज्ञताके अभिमानसे दग्ध हो तथापि) 
ससारियोकी भांति परोक्षहाष्ट है । 
। गे [अब इस १६८ वीं गाधाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 


8 संतारप्पंच =संसारविस्तार 1 . ( संसारविस्तार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव. ओर भाव-पेसे पांच 
परावतनसूप हैः! ) 
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३४० नियमसार 


लोयालोयं जाणइ अप्पाणं णेव केवली भगवं । 
जह कोड भणइ एवं तस्स य कि दूलणं होई ॥१६६॥ 


रोकाटोफौ नानल्यालमानं नेव केटी भगवान्‌ | 
यदि कोऽपि भणति एवं तस्य च किं दूषणं मवति ॥१६९॥ 


व्यवहारनयप्रदुभाविकथनमिदम्‌ । 


सकरविमरकेषरक्ञानत्रितयलोचनो भगवान्‌ अपुनर्भवकपनीयकामिनीजीवितिशः पटू- 

१} शर्ण (1 1 क रितो 
दरव्यसंकीणलोकत्रयं शद्धाकाशमात्राटोकं च जानाति, पराभितो व्यवहार इति मानात्‌ व्यवहारेण. 
व्यवहारप्रधानत्वात्‌, निरुपरागश्ुदधास्मस्वरूपं नैव जानाति, यदि व्यवहारनयविवक्षया कोपि, 


[श्लोका्थंः--] स्व्॑ञताके अभिमानवाला जो जीव शीघ्र.एकही कालम 
तीन जगतको तथा तीन कालको नहीं देखता, उसे सदा (` अर्थात्‌ कदापि }) भतुल 
प्रत्यक्ष दन नहीं है; उस जड़ आत्माको सर्वज्ञता किसप्रकार होगी ? २८४। 

गाथा १६९ | । 
अन्वर्थः [ केवली भगवान्‌ ] (व्यवहारे) केवली भगवान [ लोकाोक ] 
लोकालोकको [ जानाति ] जानते है, [ न एव आत्मानम्‌ | आत्मको नही -- [ एं | 
ठेसा [ यदि ] यदि [कः अपि भणति ] कोई कटे तो [ तस्य च क्षि दूपणं भवति ] उते 
क्या दोष है ? (अर्थात्‌ कोई दोष नहीं है।) 

टीकाः- यह्‌, व्यवहारनयकी प्रगटतासे कथन है । इ, 9 

('प्राभ्रितो व्यवहारः (व्यवहारनय पराभ्रित है)” पेसे (शाघके ) (0 
कारण, व्यवहारसे व्यवहारनयकी प्रधानता द्वारा ( अर्थात्‌ व्यवहारसे ग्यवहारनयक 
प्रधान करके), “सकल-विमल केवलज्ञान जिनका तीसरा लोचन है ओौर अपुनर्भवरूपी 
सुन्दर कामिनीके जो जीवितेश हैँ (-मुक्तिसुन्दरीके जो प्राणनाथ है) एसे 4 व | 
र्यो व्याप्तं तीन लोकको ओर शुद्ध-आकाशमात्र अलोककौ जानते ह' ४ 
( नि्धिकार ) शुद्ध आत्मस्वरूपको नहीं ही जानते--एेसा यदि व्यव | 





भगवान केवसि छोक मौर अलोक जाने) आत्म-ना । 
यदि कोई यों कहता अरे उसर्मे कटो है दोष क्या ॥१६९॥ 


शुद्धोपयोयाधिकार | | ३४१ 
जिननाथतत्वविचारटन्धः (दक्षः) कदाचिदेवं वक्ति चेत्‌, तस्य न खलु दृषणमिति । 


तथा वोक्तं भरीसमन्तभद्रल्लामिभिः- 
( भ्रपरवक्त्र ) 
(\स्थितिजनननिरोधर्षणं 

चरमचरं च जगत्रतिक्षणम्‌ । 
इति निन सकर्नलांचनं 
क वचनमिदं वदतांवरस्य ते 1" 
` --त्थाहि- 

1 ( वसंततिलका ) 

जानाति ठोकमखिलं खलु तीर्थनाथः 
स्वात्मानमेकमनपं निजसौख्यनिष््‌ । 
नो वेत्ति सोऽयमिति तं व्यवहारमार्गाद्‌ 
पक्तीति कोऽपि युनिपो न च तस्य दोषः ॥२८१॥ 


~ विवक्षासे कोई जिननाथके तत्वविचारमें निपुण जीव (-जिनदेव द्वारा करे हुए तत्त्वके 
` विचारमे प्रवीण जीव } कदाचित्‌ कदे, तो उसे वास्तवे दूषण नहीं है । 


, `  इसीप्रकार ( आचार्यवर ) श्री समन्तभद्रस्वामीने ( बहुत्स्वयंभरस्तोत्रमे श्री 
मुनिसुव्रत भगवानकी स्तुति करते हुए ११४ वे श्लोक हारा) कहा है कि :-- 


.. . ^ श्लोकार्थः--] हे जिनेन्द्र त्रु वक्तामौमे श्रेष्ठ है; चराचर (जंगम तथा. 
:. स्थावर) जगत प्रतिक्षण ८ प्रत्येक समयमे ) उत्पादव्ययध्रौव्यलक्षणवाला है" एेसा यह्‌ 
द तैर वचन (तेरी) सर्वज्ञताका चिह्व है ।" | 
ध ९ ओर (इस. १६६ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
केह) 

 : . . [ श्लोका्थः-- ] तीथनाथ वास्तवमे समस्त लोकको जानते दँ ओौर वे एक, . 
`. अनप (निर्दोष), निजसौर्यनिष्ठ (निज सुखमें लीन) स्वात्माको नहीं जानते--एेसा 
५७ ई मुनिवर ग्यवहारमागसे के तो उसे दोष नहीं है ।२८५। 


२३४२ नियमसार 


णं जीवसरूवं तम्हा जेह्‌ अप्यगं अप्पा । 
अप्पाणं ण वि जाणदि अप्पादो होदि षिदिरित्ते ॥१७०॥ 
ज्ञानं जीवस्वरूपं तस्माज्ञानात्यालमकं आत्मा । | 
आतमानं नापि जानात्यात्मनो भवति व्यतिरिक्तम्‌ ॥१७०॥ 
अत्र ज्ञानस्वरूपो जीव इति वितकणोक्तः । | | 
इह हि ज्ञानं तावजीवस्व्रस्पं भवति, ततो रैतोरखण्डादैतसखभावनिरतं निरतिदय- 
परमभावनासनाथं शक्तिसुन्दरीनाथं वहि्व्याद्त्तकौतूहटं निजपरमात्मानं जानाति कथिदातमा 
भन्यजीव इति अयं खलु स्वभाववादः । अस्य विपरीतो वितः स खलु विभाववादः प्राथमिक- 
रिष्यामिप्रायः । कथमिति चेत्‌, पूर्वोक्तस्वसूपमात्मानं खलु न जानात्यात्मा, खरूपाबस्थितः 





गाथा १७० 
अन्वयार्थः-[ ज्ञानं ] ज्ञान [ जीवस्वरूपं ] जीवका स्वरूप है, [ तस्मात्‌ | 
इसलिये [ मात्मा ] आत्मा [ आत्मकं ] आत्माको [ जानाति ] जानता दै; [ आतमानं 
न अपि जानाति ] यदि ज्ञान आत्माको न जाने तो [ आत्मनः ] आत्मासेः [ व्यतिरिक्तम्‌ | 
व्यतिरिक्त (पृथक्‌) [ मवति ] सिद्ध हो ! 
टीकाः-- यहाँ (इस गाथामे ) “जीव ज्ञानस्वरूप है” एेसा वितकंसे (दलीलसे) 
कहा है । . 
प्रथम तो, ज्ञान वास्तवे जीवका स्वरूप है; उस हैतुसे, जो अखण्ड अरत 
स्वभावमें लीन है, जो *निरतिशय परम भावना सहित है, जो मुक्तिसुन्दरीका नाथ है 
आर बाह्यम जिसने "कौतूहल व्यावृत्त किया है (अर्थात्‌ बाह्य पदार्थो सम्बन्धी कुतूहलका 
जिसने अभाव किया है ) एेसे निज परमात्माको कोई आत्मा--भव्य जीव-- जानता 
हे ।- एसा यह वास्तवमे स्वभाववाद है । इससे विपरीत वितकं (-विचार) वह 
वास्तवमें विभाववाद ह, प्राथमिक शिष्यका अभिप्राय हे । 
१-निरतिशय कोई दूसरा जिससे वढकर नहीं है देसी ; भ्ननुत्तमः; शरेष्ठ; श्रदितीय । 
२-कौतूुहल = उत्सुकता; आश्चयं; कौतुक । 
` है ज्ञान जीव स्वरूप इससे जीव जाने जीवको । 
- निजको न जाने ज्ञान तो वह गतमासे भिन्न हो ॥१७०॥ 


शुद्धोपयोगाधिकार | २४३ ` 


तषठति। यथोष्णस्वरूपस्याग्नेः स्वरूपमम्नः किं जानाति, तथैव ज्ञानजेयविकल्पामायात्‌ 


` सीऽयमात्मात्मनि तिष्ठति । हंहो प्राथमिकरिष्य अभ्निवदयमात्मा किमचेतनः । रिं बहुना | 


तमात्मानं ज्ञानं न जानाति चेद्‌ देवद चरदितपरशषत्‌ इदं हि नाथक्रियाकारि, अत एव आत्मनः 


`` पकशाद्‌ व्यतिरिक्तं भवति । तन्न खल सम्मतं स्वभावकादिनामिति । 
. ` त॒था चोक्तं श्री युणभद्रस्वामिभिः- 


ए ( अ्नुष्टुम्‌ ) 
 ज्ञानस्वभावः स्यादात्मा स्वभावावाधिरच्युतिः। 


तस्मादच्युतिमाकाक्षन्‌ भावयेज्ज्ञानमावनाम्‌ः ।1'' 
~ -_~_~____~_____-----_~_~_~_-~-~-__]ब]बब-ब-्‌-ब-ब--~्‌]] बब बब ब्‌ ~~~ 
। वह्‌ (विपरीत .वितकं--प्राथमिक शिष्यका अभिप्राय) किसप्रकार है ? (वह्‌ 


` ~. इसप्रकार हैः--) 'ूरवोक्तस्वरूप (ज्ञानस्वरूप ) आत्माको आत्मा वास्तवमे जानता नहीं 
`. स्वरूपम मवस्थित रहता है (-आत्मामें मात्र स्थित रहता है ) । जिसप्रकार उष्णता- 


| ` स्वरूप अभ्निके स्वरूपको (अर्थात्‌ अग्निक ) क्या अग्नि जानती है ? (नहीं ही जानती ।) 


१ ^ 1 ७" ० 0 = 9 ० र जक च 9 


उसीप्रकार ज्ञानज्ञेय सम्बन्धी विकल्पके अभावसे यहं आमा आत्मामं ( मावर } .स्थित 
रहता है (-आत्माको जानता नहीं है) 1" 
,. (उपरोक्त वितकंका उत्तरः--) हे प्राथमिक शिष्य ! अन्निकी भांति क्या 


। भात्मा अचेतन है ( कि जिससे वह अपनेको न जाने ) ? अधिक क्या कटा जाये ? 


(संिपमे,) यदि.उस आत्माको ज्ञान न जाने तो वह्‌ ज्ञान, देवदत्त रहित कुतहाड़ीकी 


। ` भति, # अर्थक्रियाकारी सिद्ध नहीं होगा, भौर इसलिये वह आत्मासे भिन्न सिद्ध होगा ! 
५.९ तो (अर्थाव्‌ ज्ञान ओर आत्माकी सर्वथा भिन्नता तो) वास्तवमें स्वभाववादियोकौ 
। | । मत नहीं है । (इसलिये निर्णय कर कि ज्ञान आत्माको जानता है)“ 


इसीप्रकार ( आचार्यवर ) श्री गुणभद्रस्वामीने ( आत्मानुशासनमे १७४ वे 
प्लोक द्वारा) कहा है किः-- | 
^ श्लोका्थः-- ] आत्मा ज्ञानस्वभाव है; स्वभावकी प्राति वह्‌ अच्युत्ि 


 & भपेकियाकारो=प्रयोजनभूत क्रिया करनेवाला । ( जिसप्रकार देषदत्तके भिना श्रकेलौ कृरूहाडी 


टि 


मप।कृया--कःटनेकी क्रिया-नरीं करती, उसीप्रकार यदिज्ञान घ्रात्माकोन जानताहौतौ चानने 
- भौ भरथमिया-जाननेकी क्रिया- नहीं की; इसलिये जिसप्रकार्‌ अयं क्रियाशुन्य कुल्हमडी देवदत्तसे 
भत ए उसोप्रकार ब्र्थक्रियाश्ुन्य ज्ञान ्रात्मासे भिन्न होना चािये ! परन्तु वहने स्षटख्पमर 


, विष्ढ दै! इसलिये ज्ञान श्रात्माको जानता-ही ह । ) 


` न ० ५ 44 न~ 


३४४ नियमसार 


तथा हि-- | 
। ( मंदाक्रंता) ` 
जञानं तावद्भवति पुतरां शद्रजीवस्वरूपं 
स्वातमात्मानं नियतमधुना तेन जानाति चैकम्‌ । 
तचे ज्ञानं र्फुटितसदजावस्थयात्मानेमारात्‌ | 
नो जानाति स्फुटमव्िचलाद्धि्नमात्मसवरूपात्‌ ।२८६॥ 
तथा चोक्तम्‌--  ‹ 


('णाणं मच्यिदिरिति जीवादो तेण अप्यभं शणः । 
जदि अप्यगं ण जाणह्‌ मिण्णं तं होदि जीवादो ॥” ` 
अप्पाणं षिरगु णां णाणं विरु अप्पगो ए संदेहो । 
तम्हा सपरपयासं णाणं तह दसं होदि ॥१७१॥ 


( अविनाशी दशा ) है; इसलिये अच्युतिको ( अविनाशीपनेको, शाश्वत दशाको ) 
चाहनेवाले जीवको ज्ञानकी भावना भाना चाहिये 1" र 

ओर ( इस १७० वीं गाथाकी टीकाके कलशरूपसे टीकाकार मनिराज एलोक 
कहते ह ) -- | | 
[ इ्लोका्थः-- ] ज्ञान तो बराबर शुद्धजीवका स्वरूप है; इसलिये (हमारा) 
निज आत्मा अभी ( साधकं दशाम ) एक ( अपने ) आत्माको नियमसे (निश्चयसे) 
जानता है । ओर, यदि वह ज्ञान प्रगट हुई सहज दशा द्वारा सीधा ( प्रत्यक्षरूपसे ) 
आत्माको न जाने तो वह्‌ ज्ञान अविचल आत्मस्वरूपसे अवश्य भिन्न सिद्ध 
होगा ! २८६। | 

ओर इसीप्रकार (अन्यत्र गाथा द्वारा) कहा है किः-- 

[ गाथार्थः-- ] ज्ञान जीवसे अभिन्न है इसलिये वह॒ आतमाको जानत्रा है; 
यदि ज्ञान आत्माको न जाने तो वह॒ जीवसे भिच्च सिद्ध होगा ! । 


सदेह नहि, दै बवान मात्मा) आतमा है ञान रे। 
अतएव निज प्रके प्रकाश्चक ज्ञान-द शन मान रे ॥१७१॥ 





शुद्धो पयोगाधिकार ह 


आमानं विद्धि ज्ञानं ज्ञानं -विद्धवात्मको न संरेहः। 
तरमास्स्वपररकाशं॒ज्ञानं तथा दशनं भवति ॥१७१॥ 
गुणगुणिनोः मेदाभावस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
` `.  सकरुपरद्रव्यपराड्‌युखमात्मानं स्वस्वरूपपरिव्डिचिसमथसहजज्नानस्वसूपमिति हे 
` : दिष्य तं विद्धि जानीहि तथा विज्ञानमात्मेति जानीहि ! तवं स्वपरप्रकाशं ज्ञानदशनद्धितय- 


 . मित्यत्र संदेहो नासि । 
( अनुष्टुभ्‌ ) 


आत्मानं ज्ञानरगूपं विद्धि रण््ञानमात्सकं । 
` स्वं परं चेति यत्तखमाहमा घोतयति स्फुटम्‌ ।॥२८७॥ 


जाणतो पस्संतो ईहापुव्वं ण होड केवलिणो । 
केवलिणाणी तम्हा तेण द सोऽवंधघमो मशिदो ॥१७२॥ 


| गाथा १७१ 
। , -अन्वयाथः-[ आमानं ज्ञानं विद्धि ] आत्माको ज्ञान जान, ओर [ ज्ञानम्‌ 
~. आस्क विद्धि ] ज्ञान आत्मा है रसा जान; --[ न संदेहः ] इसमे संदेह नहीं है । 
[तस्माद्‌ ] इसलिये [ ज्ञानं ] ज्ञान [ तथा ] तथा [ दशनं | दशेन [ स्वपरप्रकाशं ] 
` स्वपरप्रकाशक [ भवति ] है । 
न रीकाः--यह्‌, गुण-गरणीमे भेदका अभाव होनेरूप स्वरूपंका कथन है । 
| हे शिष्य ! सर्वं परद्रव्यसे पराङ्मुख आत्माको तु निज स्वरूपको जाननेमें समथं 
` . सहजज्ञानस्वरूप जान, तथा ज्ञान आत्मा है एेसा जान । इसलिये तत्तव (-स्वरूप) 





` रसाहैकिशज्ञान तथा दर्शन दोनों स्वपरप्रकाशक है । इसमें सन्देह नहीं है । 


ति ह [ अब इस १७१ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हृए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
“ कहते. है | 

। `... - [ श्लोकार्थः-- ] आत्माको ज्ञानदशंनरूप जान ओर ज्ञानदशनको आत्मा जान; 

`: स्व ओर्‌ पर एसे तत्त्वोको ` ( समस्त षदार्थोको ) आत्मा स्पष्टरूपसे प्रकाशित .करता 

| २८७] ` 

॥ `, जाने तथा देखें तदपि इच्ा विना भगवान है । 

। . अतण केबस्ञानी वे अतएव दी निवंन्ध हं ।।१७२॥ 


न न > 9. 


३४६ नियमसार 


जानन्‌ परश्यन्नीहापूवं न भवति केवछिनः 
केलन्नानी तस्मात्‌ तेन त॒ सोऽन्धको भणतिः ॥१७२॥ 
सवेक्तवीतरागस्य वांदाभावत्मतोक्तम्‌ । 
भगवानहत्यरमेषठी सा्यनिधनामूर्तातीन्दियस्वमावशद्सद्तन्यवहारेण क्वलङ्गानादि- 
शद्रगुणानामाधारभूतत्वात्‌ विश्वमश्रान्तं जानन्नपि पश्यन्नपि षा मनःप्रडचेरभावादीहापूर्वकं 
वतनं न भवति तस्य फेवरिनिः परमभट्ारकस्य, तस्मात्‌ स भगवान्‌ केवरङ्ञनीति प्रतिदवः, 
पुनस्तेन कारणेन स भगवान्‌ अबन्धक इति । 


तथा चोक्तं भरीप्रवचनसारे- 


“ण वि परिणमदि ण गेण्दि उप्यज्ञदि णेव तेसु ग्रु । 
जाणण्णव्रि ते आदा बवंधगो तेण पण्णत्तो ॥? 





गाथा १७२ 


अन्वयाथः- [ जानन्‌ पश्यन्‌ ] जानते भौर देखते हुए भी, [ केविनः |] 
केवलीको [ ईहापूं ] इच्छापूर्वक ( वतंन ) [ न भवति ] नहीं होता; [ तस्माद्‌ | 
इसलिये उन्हँ [ केवल्नानी ] केवलज्ञानी' कहा है; [ तेन त॒ ] गौर इसलिये [ सः 
उबन्धकः भणितः ] अबन्धक कहा है । 

टीकाः-यर्हा, सर्वज्ञ वीतरागको वांाका अभाव होता है एेसा कहा है । ` 

भगवान अर्हत परमेष्ठी सादि-अनन्त अमूतं अतीन्द्रियस्वभाववाले शुद्धसदुपुत- 
व्यवहारसे केवलज्ञानादि शुद्ध गुणोके आधारभरुत होनेके कारण विश्वको निरन्तर जानते 
हुए भी ओर देखते हृए भी, उन परम भटारक केवलीको मनप्वृत्तिका (मनकी प्रवृ्तिका, 
भावमनपरिणत्तिका) अभाव होनेसे इच्छापूवेक वतन नहीं होता; इसलिये वे भगवान 
“केवलज्ञानी” रूपसे प्रसिद्ध हैँ; भौर उस कारणसे वे भगवान अबन्धक है । 

इसप्रकार (श्रीम्धगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवप्रणीत ) श्री प्रवचनसारमें (५२ बी 
गाथा द्वारा) कहा है किः- , 

“[ गाथार्थः-- ] (केवलज्ञानी ) आत्मा पदार्थोको जानता हुमा भी उन-रूप 
परिणमित नहीं होता, उन्है ग्रहण नहीं करता ओर उन पदार्थोरूपुमें उत्पन्न नहीं होता 
इसलिये उसे अबन्धक कटा है । 


| शुद्धोपयोगाधिकार । ३४७ 
, त्थाहि- `. 

४, -& | ( मंदाक्राता) 

जानन्‌ सर्थं॑भुवनभबनाम्यन्तरस्थं पदार्थ 

, पश्यन्‌ तद्त्‌ सहजमहिमा देवदेवो जिनेशः । 

` मोहाभावादपरमखिलं तेव गृह्णाति नित्यं 
ज्ञानज्यो तिर्तमलककिः सर्वलोकौकसाक्षी ॥२८८॥ 


 परिणामपुञ्ववयणं जीवस्स य बंधकारणं होड । 
 परिणामरहियवयणं तस्हा शाशिस्स श हि बंधो ॥१७३॥ 
इंहापुव्वं वयशं जीवस्स य बंधकारण होड । 
 इहारहियं वयणं तस्हा शाणिस्स ण हि बंधो ॥१७४॥ 
परिणामपूर्ववचनं जीवस्य च वंधकारणं भवति । 
परिणामरदहितवचनं तस्माञ्जञानिनो न हि वेधः ।।१७३॥ 
ईहापू् वचनं जीवस्स च वंधकारणं भवति । 
| ईहारहितं घचनं तस्माज्जञानिनो न हि वेधः ॥१७४॥ 
. ओर ( इस १७२ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज शोक 
. कहते है ) :- 
(4 | [ श्लोकार्थः--] सहजमहिमावंतं देवाधिदेव जिनेश लोकरूपी भवनके भीतर 
स्थित सवे पदार्थोको जानते हृए भी, तथा देखते हुए भी, मोहके अभावके कारण समस्त 
प्रको (-किसी भी परपदाथंको ) नित्य (-कदापि) ग्रहण नहीं ही करते; (परन्तु) 
. नि्होने ज्ञानज्योति द्वारा मलरूप क्लेशका नाश किया है देसे वे जिनेश सवे लौकके 
एक साक्षी (-केवल ज्ञातादृष्टा ) हैँ ।२८८। । 
 -: रे बन्ध कारण जीवको प्रिणासपूषक वचन है । 
. है बन्ध्‌ ज्ञानीको नहीं परिणाम विरहित चन है ॥१७३॥ 
, ` ` दै बन्ध कारण जीवको इच्ा सहित बाणी यरे । 
`  इच्यारहित बाणी अतः ही बन्ध नि ज्ञानी करे ॥१७४॥ 


३४८ नियमसाय 


इह दि ज्ञानिनो बंधाभावसखसरूपक्तम्‌ । | 
„ _ _ सम्पण्ञानी जीवः चित्‌ कदाचिदपि सद्धिं वचनं न वक्ति सखमनःपरिणाप- 
पूथकभिति यावत्‌ । इतः १ अमनस्कः केषरिनः इति. वचनाद्‌ । अतः कारणाज्ञीवस्य मनः- 
परिणतिपू्कं वचनं बंधकारणमित्यथः) मनःपरिणामपूर्कं वचनं केवरिनो न मवति; इहा 
वचनमेव साभिलापात्मकजीवस्य वंधकारणं भवति, केवलिथखारविद विनिर्गतो दिव्यघनिरनी- . ` 
हदाह्मकः समस्तजनहृदयाह्ाद कारणं; ततः सम्यगन्नानिनो वंधाभाव इति । | 


गाथा १७३-१७४ | 
अन्वयार्थः--[ परिणामपूर्ववचनं ] परिणामपू्वंक (मनपरिणाम पूरवंक) वचन ` 
[ जीवस्य च ] जीवको [ वंधकारणं ] वंधका कारण [ भवति ] है; [ परिणामरहित- 
वचनं } ( ज्ञानीको ) परिणामरदहित वचन होता है [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानिनः | 
ज्ञानीको (केवलज्ञानीको) [हि] वास्तवे [ बंधः न ] बंधन्हीहै। ` | 
[ ईहापूर्वं ] इच्छापूर्वक [ वचनं ] वचन [ जीवस्य च ] जीवको [ वंधकारणं | 
बन्धका कारण [ भवति ] है; [ ईदारहितं वचनं ] ( ज्ञानीको ) इच्छा रहित वचन 
होता है [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानिनः ] ज्ञानीको (केवलज्ञानीको) [| हि ]. वास्तवे 
[ वेधः न ] बन्ध नहीं है । | 
। ४ रीकाः--यहां वास्तवमें ज्ञानीको (केवलज्ञानीको) बन्धके अभावका स्वरूप 
कहा है । । 
सम्यग्ज्ञानी (केवलज्ञानी) जीव कहीं कभी स्वबुद्धपुवेक अर्थात्‌ स्वमनपरि- 
णामपूवेक वचन नदीं बोलता । क्यो ? ““अमनस्काः केत्रिनिः (केवली मनरहित है)" 
एेसा ( शाघ्रका ) वचन होनेसे । इस कारणसे (ठेसा समना कि)-- जीवको -मन- 
परिणतिपूवेक वचन बन्धका कारण है एेसा अथं है ओौर मनपरिणतिपूवेक वचन तो 
केवलीको होता नहीं है; ( तथा ) इच्छापरवंक वचन ही शसाभिलाषस्वरूप जीवको 
बन्धका कारण है ओर केवलीके मुखारविन्दसे निकली हुई, समस्त जनोके हृदयको 
आह्वादके कारणभूत दिव्यध्वनि तो अनिच्छात्मक (इच्छारहित) होती है; इसलिये | 
सम्यग्जञानीको (केवलज्ञानीको ) बन्धका अभाव है । । 
[ अब इन १७३-१७४ वीं गाथाओकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मूनि- 
राज तीन श्लोक कहते हँ : ] ` | । 4 
& साभिलाषस्वरूप जिसका स्वरूपं साभिलाष (इच्छायूक्त) हौ एेसे । 


शुद्धोपयोगाधिकारं | ३४६ 


( मंदाक्रांता) 
इहापूर्॑ वचनरचनारूपमत्रास्ति सैव 
. तस्मदिषः प्रकटमहिमा विश्वरोकेकभर्ता । 
अस्मिन्‌ वंधःकथमिव भवेद्रव्यभावात्मक्रोऽयं . 
 मोहाभावान खलु निखिलं रागरोषादिजालम्‌ ।२८९॥ 
( मंदाकांता ) 
एको देव खिशुवनगुरुनं्टकर्मा्टकार्धः 
 सद्रोधस्थं यु्रनमखिरं तद्गतं दस्तुजाटम्‌ । 
 आरातीये भगवति जिने नेव बंधो न मोक्षः 
- तस्मिन्‌ काचिन्न भवति पुनरभुच्छंना चेतना च ।२९०॥ 
( मंदाक्तांता) 
न दयेतसिमिन्‌ भगवति जिने धर्मकर्मप्रप॑चो 
रागाभावादतुलमहिमा राजते वीतरागः । 
एषः श्रीमान्‌ स्वसुखनिर्तः सिद्धिसीमन्तिनीशो 
ज्ञानज्योतिश्हुरितयुवनामोगभागः समन्तात्‌ ॥२९१॥ 


क [ श्लोकार्थः-- ] इनमे ८ फैवली भगवानमे ) इच्छापूवेक वचनरचनाका 
_स्वरूपनहींही है; इसलिये वे प्रगट-महिमावंत हैँ ओर समस्त लोकके एक (अनन्य) 
, . नाथःहै। उन दरव्यभावस्वरूप देता यह्‌ बन्ध किसप्रकार होगा ? (क्योकि) मोहके 
अभावके कारण. उन्हं वास्तवमें समस्त रागदेषादि समूह तो है नहीं ।२८९। 
 , , [ श्लोकार्थः--] तीन लोकके जो गुरु है" चार कर्मोका जिन्होंने नाश्र किया 
है ओर समस्त लोक तथा उसमे स्थित पदार्थ॑समूह जिनके सदज्ञानमें स्थितै, वे 
:. (जिन भगवान) एक ही देव हँ । उन निकट (साक्षात्‌) जिन भगवानयं न तौ बन्ध 
हैन मोक्ष, तथा उनम न तो कोड भूछ है न कोई चेतना (क्योकि द्रव्यसामान्यक्रा 
` पूणं आश्रय है) 1२९०1 
. [ शलोकार्थः-- ] इन जिन भगवानमें वास्तवभें धमं ओर कम॑का प्रपंच नहीं 








` धपूर्खा=ग्रभानपना; वेहोशी; -अज्ञानदशा । 
„. रचेतना=सभानपना; होश; ज्ञानदा । 


३५० . नियमसार 


` ठाणएरिसेजविहारा इहापुष्वं ण होड केवलिणो । 
तम्हा ण होई बंधो साक्खट्रं मोह णीयस्स ॥१७५॥ 
. स्थाननिषण्णविहारा ईहपूर्वं न भवन्ति केषरिनः । 
तस्मान्न भवति वधः साक्षार्थं मोहनीयस्य ॥१७५॥ 
फेवरिमद्ारफस्यामनस्कलप्रयोतनमेतत्‌ । 


भगवतः परमाहन्त्यलक्ष्मी विराजमानस्य केवलिनः परमवीतरागसकस्य ईहापूवंकं न 
किमपि यतनम्‌; अतः स भगवान्‌ न चेहते मनःश्रवृ्तरभावात्‌; अमनस्कः केविनः ईति मच- 


है (अर्थात्‌ साधकदशामें जो शुद्धि भौर अशुद्धिके भेदप्रभेद वतंते हैँ वे जिन भगवानमें 
नहीं हैँ) ; रागके अभावके कारण अतुल-महिमावन्त एसे वे (भगवान) वीतरागरूपसे 
विराजते हैँ । वे श्रीमान्‌ (शोभावन्त भगवान ) निजसुखमे लीन है, मुक्तिरूपी रमणीके 
नाथ हँ ओर ज्ञानज्योति द्वारा उन्होने लोकके विस्तारको स्वेतः छा दिया है ।२९१। 
गाथा १७५ । 

अन्वयाथः-[ केवरिनिः ] केवलीको [ स्थाननिषण्णविहाराः ] खड़े रहना, 
बैठना ओर विहार [ ईहापूवं ] इच्छापूरवंक [ न भवन्ति ] नहीं होते, [ तस्माद्‌ ] इसलिये 
[ बध न मवति ] उन्हँ बन्ध नहीं है; [ मोहनीयस्य ] मोहनीयवश जोवको [ सक्षाथम्‌ | 
इन्द्रियविषयसहितरूपसे बन्ध होता है । 

टीकाः--यह, केवली भद्रारकको मनरहितपनेका प्रकाशन है ( अर्था यहां 
केवलीमगवानका मनरहितपना दर्शाया है ) 1 

अर्हंतयोग्य परम लक्ष्मीसे विराजमान, परमवीतराग सर्वज्ञ केवलीभगवानको 
इच्छापूरवंक कोई भी वर्तन -नहीं होता; . इसलिये वे भगवान ( कु.) चाहते नही टै, 
क्योकि मनप्रवृत्तिका अभाव है; अथवा, वे इच्छापर्वक खड़े नहीं रहते, बैठते नहीं 


अथवा श्री विहारादिक नहीं करते, क्योकि “'अमनस्काः केवछिनिः ( केवली मनरदहित 
ह )' रेसा शा्रका वचन है । इसलिये उन ॒तीर्थकर-परमदेवको द्रव्यभावस्वरूप 


अभिलापयुक्त विहार, सन, स्थान जिनवरको नदीं । 
निर्बन्थ इससे, बन्ध करता मोह-वश सप्ताथ ही ॥१७५॥ 
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` नाद्रा न तिष्टति नोपविशति न चेहापूर श्रीविहारादिकं करोति । ततस्तस्य तीर्थकरपरमदेवस्य 
, दरव्यभवासकचतुर्धिधवेधो न भवति । स च वधः पुनः किमर्थं जातः कस्य संव॑धश्च ? मोह- 
` नीयकमविसापविनुम्मितः, अन्षा्थमिन्दियार्थ तेन सह यः वर्तत इति साकषर्थ मोहनीयस्य 
` वशगतानां साक्षा्थप्रयोजनानां संसारिणामेव वंथ इति । 
तथा चोक्तं श्री प्रचचनसारे- 
| ''ठाणणिसेज विहारा धम्युवदेसो य॒ णियदयो तैसिं । 
 अरहंताणं कासे मायाचारो पएव्व इत्थीणं ॥'' 
| ( शादलविक्रीडित } 
देबेन्द्रसनकंपकारणमरहत्केवुल्यवोधोदये 
युक्तिभरीरुटनाग्खास्बुजरवेः सद्ध्मरक्षामणेः । 
सर्व वर्तनमसित चेन्न च मनः सर्व पुराणस्य तत्‌ 
| सोऽयं नन्वपरिप्रमेयमहिमा पापाटवीपावकः ।|२९२॥। 


चतुविध वंध (प्रकृतिवंध, प्रदेशवंध, स्थितिबंध ओर अनुभागवंध) नहीं होता । 

| ओर, वह्‌ बंध (१) किस कारणसे होता है तथा (२) किसे होता है ? (१) 
` बन्ध मोहनीयकर्मके विलासे उत्पन्न होता है। (२) “अक्षां” अर्थात्‌ इन्द्रियार्थ 
ि (-इन्दिय-विषय ) ; अक्षार्थं सहित हो वह्‌ ““साक्षा्थं ; '" मोहनीयके वश हुए, साक्षाथं- 
भरयोजन (-इन्द्ियविषयरूप प्रयोजनवाले) संसारियोको ही बंध होता है । 

इसीप्रकार (श्रीमू गवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत) श्री प्रवचनस्रमें (४४ वीं 
गाथा दवारा) कहा है किः-- 

॥ ५ [ गाथा्थंः-- ] उन अर्हुतभगवंतोको उस काल खड़े रहना, बैठना, विहार 
ओर धर्मोपदेश स्ियोके मायाचारकी भांति, स्वाभाविक ही-प्रयतन बिना ही-होता है 1” 
 . ` [अब इस १७५ वीं गाथाकी टीका पुण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
| ५५ [ श्लोकार्थः-- ] देवेन्द्रोके आसन कम्पायमान होनेके कारणभूत महा केवल- 
. भेनका उदय होने प्र, जो मुक्तिलक्ष्मीरूपी सीके मुखकमलके सूर्य हँ ओर सद्धर्मके 
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अउस्त खथेण पुणो शिर्णासो होड सेसपयडीणं । 
पच्छा पावई्‌ सिग्घं लोयग्गं समयमेत्तेण ॥१७६॥ 
माघुषः क्षयेण पुनः निनो भवति रेषपरकृतीनाम्‌ ।` ` 
पश्चास्राप्नोति शीप्रं लोकाप्रं समयमप्रेण ॥१७६॥ 
शुद्धजीवस्य स्वभावगतिप्राप्त्युपायोपन्यासोऽयम्‌ । 
स्बभावगतिक्रियापरिणतस्य षट्‌कापक्रम विहीनस्य भगवतः सिद्वत्तेत्राभिषुखस्य 
ध्यानध्येयध्यातरृततफम्रानिरयोजनविकल्यशु्येन स्वस्वरूपाविचलस्थितिरूपेण परमशक्रष्यानेन 
आधुःकरपक्षये जति वेदनीयनामगोत्राभिधानशेपपरकृतीनां निर्नासो मवति । शद्धनिश्वयनयेन 


'"रक्षामणि हैँ एसे पुराण पुरुषको सवं वतंन भले हो तथापि मन सर्वथा नहीं होता; 
इसलिये वे ( केवलज्ञानी पुराण पुरुष ) वास्तवमे अगम्य महिमावन्त हैँ ओौर पापरूपी 
वनको जलानेवाली अग्नि समान हैँ ।२६२। 
गाथा १७६ । | 

अन्वयार्थः--[ पुनः ] फिर ( केवलीको ) [ भायुषः क्षयेण ] आयुके क्षयसे 
[ शेषप्रकृतीनाम्‌ ] शेष प्रकृतियोका [ निनाशः ] सम्पुणं नाश . [ भवति ] होता है 
[ पश्चात्‌ ] फिर वे [ शीघ्रं ] शीघ्र [ समयमत्रेण ] समयमात्रमे [ छोकाग्रं ] लोकाग्रमे 
[ प्राप्नोति ] षहंचते है । 

टीकाः--यह्‌, शुद्ध जीवको स्वभावगतिकीःप्रा्चि होनेके उपायका कथन है । `; 

स्वभावगत्िक्रियारूपसे परिणत, छह *अपक्रमसे रहित, सिद्धक्षेत्रसम्बुल ` ; ` 
भगवानको परम शुक्लध्यान दवारा--कि जो ( शुक्लध्यान ) ध्यान-ध्येय-ध्याता 
सम्बन्धी, उसकी फलप्राप्नि सम्बन्धी तथा उसके प्रयोजन सम्बन्धी दिकल्पौसे रहित दै 
अर निज स्वरूपम अविचल स्थिततिरूप है उसके द्वारा--आयुकर्मका क्षय होने पर, 


-रक्षामणि == ्रापत्तियोसे भ्रथवा पिशाच श्रादिसे श्रपनेको बचानेके लिये पिना जनिवाला मणि। । ॥ 


( केवलो भगवान सद्धमकी रक्षाके लिये--ग्रसद्धर्मसे वचनेके लिये-रक्षामणि दै । ) 


२-संसारी जीवं श्रन्थ भवमे जाते समय छह-दिशाशनोमे गमन करता है; उसे “चहं प्रपक्रम कहा .. , , 


जाता है । 
हो आगु क्षयसे रेष सव ही कमे-परकृति विनाश रे। 


सत्वर समयमे पचते अहन्त-्रथ् रोकाग्र रे ॥१७६॥ 
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सखस्रसपे सहजमिम्नि रीनोऽपि व्यवहारेण स भगवान्‌ क्षणा्धेन ोकाम्र प्रप्नोतीति । 
( भ्रनुष्टुम्‌ ) 
षृट्‌कापक्रमयुक्तानां भविनां रक्षणात्‌ प्रथक्‌ । 
सिद्धानां रक्षणं यस्मादृष्यगास्ते सदा शिवाः ॥२९२॥ 
( मंदाक्रांता) 
बन्धच्छेदादतुरमहिमा देवविधाधराणां 
्रत्यक्नोऽच स्तवनविषयो नैव सिद्धः प्रसिद्धः । 
लोकस्याग्रे व्यवहरणतः संस्थितो देवदेवः 
स्वात्मन्युच्यैरविचरुतया निशवयेनेवमास्ते ।|२९४॥ 
( श्रनुष्टुम्‌ ) 
पंचसंसारनिश्क्तान्‌ पंचसंसारयुक्तये । 
पचसिद्धानहं षेदे पंचमो्षफलप्रदान्‌ ॥२९१५॥। 


` वेदनीय, नाम ओर गोत्र नासकी शेष भ्रकृतियोका सम्पूणं नाश होता है ( अर्थात्‌ 
भगवानको शुक्लध्यान द्वारा आयुक्मंका क्षय होने पर शेष तीन कर्मोका भी क्षय होता 
` " है ओर सिद्धक्षेवको ओर स्वभावगतक्रिया होती है) । शद्धनिश्चयनयसे सहजमहिमावले . 
` . चिज स्वरूपम लीन होने पर भी व्यवहारसे वे भगवान अधं क्षणम ( समयमात्रमे } 
` लोकाग्रमे पहंचते । 
। [अब दस १७६ वीं माथाकी टीका पूरणं करते हृए टीकाकार मूनिराज तीन 
` तोक कहते हैँ : ] 
[ श्लोकार्थः--] जो छह अपक्रम सहित हैँ एेसे भववाले जीवोके. (-संसा- 
५ रियोकि ) लक्षणसे सिद्धोका लक्षण भिन्न है, इसलिये वे सिद्ध ऊरध्वंयामी हैँ ओर सदा 
शिव (निरन्तर सुखी) है ।२९३। 
 - {[ शलोकार्थः-- ] बन्धका छेदन होनेसे जिनकी अतुल महिमा है पैसे (अश- 
 .रोरी मौर लोकाग्रस्थित) सिद्धमगवान अब देवों ओर विद्याधरोंके -परतयक्ष स्तवनका 
` विषय नहीं ही है एेसा प्रसिद्ध है। वे देवाधिदेव व्यवहारसे लोकके अग्रमें सूस्थित है 
भोर निश्चयसे निज आत्मामं ज्योके त्यो अत्यन्त अविचलरूपसे रहते हँ २६४ 
 [श्लोकार्थः--] (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव भौर भाव--ेसे पाँच परावतेन- 
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जाइजरमरशणरदियं परमं कम्मटरघरजियं सुद्ध । 
शाणाइ चउसहावं अक्लयमविणासमच्छेयं ॥१७७॥ 
जातिजरामरणरहितं परमं कर्मा्टवर्भितं शुद्धम्‌ । 
्ञानादिचतुःस्नभावं अक्षयमविनाभ्रमच्ेधम्‌ । १७७॥ 
कारणपरमतत्स्वसूपाख्यानमेतव्‌ । 
निसगंतः संपृतेरमाबाजातिजरामरणरदितम्‌, परमपारिणामिकभावेन परमस्वभावल्न 
त्परमम्‌) त्रिकारनिरूपाधिस्रूपत्वात्‌ कर्मा्टकवर्जितम्‌, द्रन्यभावकर्मरदितत्रच्छुदरम्‌, सदन 
कवानसदहजद शनसदजचारित्रसदहजचिष्यक्तिमयत्वा्बनानादिचतुः स्वभावम्‌, सादिसनिधनपूर्तन्धिया 


रूप) पाच प्रकारके संसारम मुक्त, परँच प्रकारके मोक्षरूपी फलको देनेवाले (अथि 
द्रव्यपरावतन, क्षेत्रपरावतंन, कालपरावर्तन, भवपरावतंन ओर भावपरावतंनपने मृत् 
करनेवलि}, ्पाचिप्रकार सिद्धोको (अर्थात्‌ पाँच प्रकारकी मृक्तिको--सिद्धिको--प्राः 
सिद्धभगवन्तोको) भै पाच प्रकारके संसारसे मुक्त होनेके लिये वन्दन करता हँ ।२६५। 
गाथा १७७ । 

अन्वयाथंः--[ जातिजरामरणरहितम््‌ ] ( परमीत्मततत्व ) जन्म-जरा-मरण 
रहित, [ परमम्‌ ] परम, [ कर्माष्टव्जितम्‌ ] आठ कर्म॑रहित, [ शुद्धम्‌ ] शुद्ध, 
[ ्ञानादिचतुःस्मभावम्‌ ] ज्ञानादिक चार स्वभाववाला, [ अक्षयम्‌ | अक्षय, [विनाशम्‌ 
अबिमाफी ओौर [गच्छ्‌ ] अच्छे है। 

दीकाः-- (जिसका सम्पूणं आश्रय करनेसे सिद्ध हुआ जाता है एेसे) कारण- 
परमततत्वके स्वरूपका यह्‌ कथन है । 

(कारणपरमतत्त्व एेसा है--) निसर्गंसे (स्वभावसे) संसारका अभाव होनेके 
कारण जन्म-जस-मरणः रहित है; परम-पारिणामिकभाव द्वारा परमस्वभाववाला 
होनेके कारणः परमं है; तीनों कान निरूपाधि-स्वरूपवाला होनेके कारण आठ कम 
सहितः है; द्रव्यकर्म ओर भावकर्म रहितः होनेके कारण शुद्ध है; सहजज्ञान, सहजदशन, 
सहजचारित्र ओर सहजचित्शक्तिमय होनेके-कारुण ज्ञानादिकं चार स्वभाववात्ना ई 


विन कर्म, परम, वि्चुद्ध जन्म, जरा, मरणसे हीन हं । 
्ानादि वार स्वभावमय भक्षय गचिद, अथीन हं १७७ 
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 त्मकविजातीयविभावव्यं जनपर्यायवीतत्वादक्षयम्‌, प्रशस्तप्रशचस्तगतिहेतुभूतपुण्यपापकमंदन्द्राभा- 
, ादबिनाशम्‌ः) वधवन्धच्ेदयोग्यमूर्तिुक्तत्वादच्यैयमिति । 

( मालिनी) 
अविचलितमखंहज्ञानमदन्द्रनिष्ठं 
निखिलदुसितदुगंत्रातदावाग्निरूपम्‌ । 
भज भजसि निनोत्थं दिव्यशरमामृतं तं 

| सकटविमटबोधस्ते भवत्येव तस्मात्‌ ।२९६॥ 
 अव्वाबाहमणिदियमणोवमं पुर्णपावणिम्भुक्कं । 
 पुणएरागमशविरहियं शिच्चं अचलं अणालंबं ॥१७८॥ 
अव्यावाधमतीद्धियमनुपमं पुण्यपापनिषक्तम्‌ । 
पुनरागमनविरहितं नित्यमचलमनाख्वम्‌ ।।१७८॥ 


सादि-सांत, मूतं इन्दरियात्मक विजातीय-विभावव्यं जनपर्याय रहित होनेके कारण अक्षय 
` है; ` प्रशस्त-अग्रशस्त यतिके हेतुभरूत पुण्य-पापकर्मरूप न्छका अभाव होनेके कारण 
भविनाशीं है; वंध, बन्ध ओर छदनके योग्य सूर्तिसे (समूतिकतासे) रहित होनेके 
. कारण अच्छेद्य है । 
वि [ अब इस १७७ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए ठीकाकार मूनिराज एलोक 
-क्हेहैः]. ` 
| [ श्लोका्थः--] अविचल, अखण्डन्ञानरूप, अदर्निष्ठ (रागदेषादि द्मे जो 
: स्थित नहीं है). ओर समस्त पापके दुस्तर समूहको जलानेमें दावानल समान--एेसे 
 स्वोत्पं्च (अपनेसे उत्पन्न हनेवाले ) दिव्यसुखामृतको (-दिव्यसुखामूतस्वभावी आत्म- 
` तत््वको ) --करि जिसे तू भज रहा है उसे--मजः; उससे तुभे सकल-विमल ज्ञान 
(केवलज्ञान) होगा ही ।२६६। 
गाथा १७८ 
` अन्यार्थः--[अव्याबाधम्‌ ] (परमात्मततत्व) अव्याबाध, [अतीन्द्रियम्‌] अती- 


निर्वो, अनुषम अह अतीन्द्रिय, पण्यपापविहीन हे । 
निल, निरालम्बन, समर पुनरागमनसे दीन हं १७८ 


३५६ नियमसार 


अत्रापि निर्पाधिस्वसूपरक्षणपरमात्मतत््वधुक्तम्‌ । 
अखिलुरथवीरवेरीवरूथिनीसंभ्रमागोचरसहलजञनदरगनिलयत्वादव्यावाधम्‌ सर्वाम 
्रदेरशभरितचिदनन्दमयत्वादतीन्दरियम्‌ , त्रिषु तच्वेषु विशिष्टत्वादनौपम्यम्‌, संसुतिपुरंधिकासं- 
भोगसंभवसुखदुःखाभावास्पुण्यपापनिक्तम्‌, पुनरागमनहेतुभूतम्र्स्ता्रशस्तमोहरागदरपाभावा- 
तुनराममनविरहितम्‌) निरपमरणतद्धवमरणकारणकलेवरसंबन्धामावानित्यम्‌, निजगुणपर्याय- 
प्रच्यवनाभावादचलम्‌, परद्रव्यावङम्बनामवादनालम्बमिति । 
तथा चोक्तं श्रीमदमृतचन्द्रहरिभिः- 





न्दरिय, [अलुपमम्‌] अदुपम, [ पण्यपापनिकतम्‌ ] पुण्यपाप रहित, [पुनरागमनविरशिम्‌ 
पुनरागमन रहित, [ नित्यम्‌ | नित्य, [ अचलम्‌ ] अचल ओर [ अनाठम्बमू्‌ ] 
निरालम्ब है । 

टीकाः-- यहां भी, निरुपाधि स्वरूप जिसका लक्षण है एेसा परमात्मतत्तव 
कहा है । 

(परमात्मतत्त्व एसा हैः-- ) समस्त दुष्ट ^भघरूपी वीर शतुओंकौ सेनाके 
उपद्रवको अगोचर एसे सहजज्ञानरूपी गदमे आवास होनेके कारण अव्यावाध (निकिघ्न) 
है; सवं आत्मप्रदेशमे भरे हुए चिदानन्दमयपनेके कारण अतीन्द्रिय है; तीन तत्त्वौमे 
विशिष्ट होनैके कारण (बहिरात्मतत्व, अन्तरात्मतत्त्व ओर पररमात्मततत्व इन तीनोमें 
विशिष्ट--मुख्य प्रकारका--उत्तम होनेके कारण) अनुपम है; संसाररूपी प्वीके संभोगसे 
उत्पन्न होनेवाते सुखदुःखका अभाव होनेके कारण पुण्यपाप रहित है; 'पुनरागमनके 
हेतुभूत प्रशस्त-अप्रशस्त मोह्‌रागदरेषका अभाव होनेके कारण पुनरागमन रहित है; 
-नित्यमरणके तथा उस भव सम्बन्धी मरणके कारणभूत कलेवरके ` ( शरीरके ) 
सम्बन्धका अभाव होनैके कारण नित्य है; निज गुणों ओर पययोसे च्युत न होनेके 
कारण अचल है; परद्रव्यके अवलम्बनका अभाव होनेके कारण निरालम्ब है । 

इसीप्रकार (आचायंदेव ) श्रीमद अमूृतचन्दरसुरिने ( श्री समयसारको आत्म- 
ख्याति नामक टीकां १३८ वे श्लोक द्वारा) कहा है किः-- 


"पाप" कहा जाता हे । 





१-च्रध्यात्मशाखमिं श्रनेक स्थानों पर पाप तथा पुण्य दोनोंको “श्रघ्र"' प्रथवा 
२-पुनरागमन = ( चार गतियोमेसेः क्रिस. यति) फिरसे ब्राना; पनः जन्म धारसा.करना सो। 
३-नित्यमरण=प्रतिसमय होनेवाला श्रायुकर्मके निषेकोका क्षय । । 


शुद्धोपयोगाधिकार । | ३५७ 


( मंदाक्रंता ) 
('आसंसारासतिपदममी रागिणो नित्यमतः 
सुपा यस्मिन्नपदमपदं तद्विुध्यध्वमधाः । 
एतेतेतः पदमिदमिदं यत्र॒ वेतन्यधातः 
शुद्धः शद्धः स्वरसमरतः स्थायिभावत्वमेति ॥ `” 
तथा हि- 
{ लाद्रुलविक्रीडित ) 
भावाः पंच भवन्ति येषु सततं भावः परः पचमः 
स्थायी संसतिनाद्चकारणमयं सम्यगद्शां गोचरः 
तं युक्तवाखिटरागरोषनिकरं बुद्ध्वा पनधुद्धिमान्‌ 
एको भाति कल युगे युनिपतिः पापाटवीपावकः ।।२९५७॥ 


“[ श्लोका्थं:--] (श्रीगुरु संसारी भव्य जीवोंको सम्बोधते हैँ कि--) दे 
अंध प्राणियों ! अनादि संसारसे लेकर पर्याय-पर्यायमें यह्‌ रागी जीव सदव मत्त वतते 
हुए"जिस पदमे सो रहे है नींदले रहै है वह्‌ पद अर्थात्‌ स्थान अपद है--अपद है, 
(तुम्हारा स्थान नहीं है,) टेसा तुभ समो । (दो बार कहनैसे अच्यन्त करुणाभाव 
सूचित होता है ।) इस भोर आओ--इस ओर आओ, (यहाँ निवास करो,) तुम्हारा 
पद यह्‌ है--यह है जहाँ शुद्ध-शुद्ध चैतन्यधातु निज रसकौ अतिशयताके कारण स्थायी 
 भावपनेको प्राप्ठ है अर्थात्‌ स्थिर है--अविनाशी है । (यहाँ “शुद्ध शब्द दो बार कहा 
है वह्‌ द्रव्य ओर भाव दोनोकी शुद्धता सूचित करता है । सवं अन्यद्रग्योसे पृथक्‌ होनेके 
कारण आत्मा; द्रव्यसे शुद्ध है ओर परके निमित्तसे हौनेवाले अपने भावोंसे रहित होनेके 
कारण भावसे शुद्ध है । )" 

५ तह) ओर (इस १७८ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 

कटू :-~ 

[ श्लोकार्थः--] भाव पाच हः जिनमें यह्‌ परम पंचम भाव (परमपारि- 
` णामिकभाव) निरन्तर स्थायी है, संसारके नाशका कारण है ओर सम्यग्हष्टियोको गोचर 
है! बुद्धिमान पुरुष समस्त रागद्वेषके समूहको छोडकर तथा उस परम पंचम भावको 
जानकर, अकेला, कलियुगमें पापवनकी अग्निरूप मुनिवरके रूपमे शोभा देता है (अर्थात्‌ 
` जो बुद्धिमान पुरुष परम पारिणामिक भावकाः उग्ररूपसे आश्रय करता है, वही एक 
पुरष.पापवनको जलानेभे अग्नि समान मुनिवर है) ।२९७। 





२३५८ | नियमसार. 


णवि दुक्खं एषि सुक्खं णवि पीडा रेव विजदे बाहा । 
रवि मरणं णवि जणणं तस्येव य होह्‌ शि्वाशं ॥१७६॥ 
नापि दुःखं नापि सौरूयं नापि पीडा सैष विधते बाधा । 
नापि मरणे नापि जननं तत्रेव च भवति निर्वाणम्‌ ॥१७९॥ 
इह हि सांसारिकविकारनिकायामावानिर्धाणं भवतीत्युक्तम्‌ । 
निरुपरागरत्नत्रयात्मकपरमामनः सततान्तुखाकारपरमाध्यारमस्वरूपनिरतस्य तस्य 


वाऽद्चमपरिणतेरभावान्न चा्यमकमं अश्चभक्माभवान् दुःखम्‌, युभपरिणतेरमावान् मकम छुभ- 
कमीभावान खलु संसारुखम्‌, पीडायोग्ययातनाश्चरीराभावान्न पीडा, असातवेदनीयकर्मामावा- 


गाथा १७९ 

अन्वथार्थः-{ न अपि दुःखं ] जहाँ दुःख नही है, [ न अपि सौख्यं ] सुख नहीं 
है, [ न अपि पीड़ा ] पीडा नदींदहै, [ न एव बाधा विधते ] बाधा नहीं है" [न मपि मरण] 
मरण नहीं है, [ न अपि जननं ] जन्म नहीं है, [ तत्र एव च निर्ाणम्‌ भवति ] वहीं 
निर्वाण है (अर्थ्‌ दुःखादिरदित परमतत्त्वमे ही निर्वणि है) । | 

टीकाः--यहाँ, (परमतक्वको) वास्तवमें सांसारिक विकारसमू्हके अभावके 
कारण 'निरवणि है एेसा कहा है । 

*सतत अन्तर्मुखाकार परम-अध्यात्मस्वरूपमे लीन एेसे उस -निरूपराग--रत्न- 
जयात्मक परमात्माको अशुभ परिणत्िके अभावके कारण अशुभ क्म नहीं है भौर 
अशुभ कर्मके अभावके कारण दुःख नहीं है; शुभ परिणत्तिके अभावके कारण शुभ कम 
नही है ओर शुम कर्मके अभावके कारण वास्तवमें संसारसुख नहीं है; पीड़ायोग्य 


१-निर्वारः मोक्ष; मुक्ति । [ परमतत्त्व विकाररहित होनेसे दरव्य-ग्रपेक्षासे सदा मुक्त ही है । इसलिये 
मूमुक्ुश्नोको एसा समना चाहिये किं चिकाररहित परमतत्त्वके सम्पूणं शराश्रयसे ही (ब्र्थात्‌ उसीके 
श्रद्धान-ज्ञान-ग्राचरणसे वह परमतत्त्व श्रपनी स्वाभाविक मूक्तपर्यायमें परिणमित ह्येता है | 
२-सतत श्रन्त्मुख(कार निरन्तर अन्तमंख {जिसका भ्राकार अर्थात्‌ रूप है ठेस ! 
३-निरुपराग = निविकार; निर्मल । । 
दुख सुख नहीं पीड़ा जयौ नहिं ओर धधा है नहीं 1 
नहि जन्म है) नहिं मरण है, निर्वाण जानां रे वहीं ।॥१७९॥ 


गुद्धोपयोगाधिकार ३५९ ` 


स्मै विधते बाधा, पंसविधनोर्मामिवांन्न मरणम्‌, पंचविधनोकमहेतुभूतकमंपुदर्तीकारामा- 
चान्न जननम्‌ । एवंरुक्षणलिता्चण्णविकतेपिनि्ठुक्तपरमततवस्य सदा निर्वाणं भवतीति । 
| ( मालिनी ) 
भवभवमुखदुःखं षिते नेव बाधा 
जननमरणपीडा नास्ति यस्येह नित्यम्‌ । 
तमहमभिनमामि स्तौमि संभावणमि 
स्मरमुखविगुखस्सन्‌ गुक्तिसीरूयाय नित्यम्‌ ॥२९८॥ 
| ( भ्रनुष्युम्‌ ) 
आत्माराधनया हीनः सापराध इति स्मरतः । 
, अहमाहमानमानन्दमंदिरं नौमि नित्यशः ।।२९९॥ 





्यातनाश्रीरके अभावके कारण पीड़ा नहीं है; असातावेदनीय कर्मके अभावके कारण 
बाधा नहीं है; पाच प्रकारके नोकर्मके ( शरीरके ) भभावके कारण मरण नहीं हैः; 
पाच प्रकारके नोकर्मके हितुभूत कर्मपृद्गलके स्वीकारके अभावके कारण जन्म नहीं 
है -रेसे लक्षणोसे लक्षित, अखण्ड, विक्षेपरहित परसतत्त्वको सदा निर्वाण है । 


| [ अब इस १७९ वीं गाथाको टीका पूर्णं करते हुए टोकाकार मुनिराज दो शोक 
कहते हैँ : | 


[ श्लोकाथः-- ] इस लोकम जिसे सदा भवभवके सुखदुःख नहीं ह बाधा 

` नहीं है, जन्म, मरण ओौर पीड़ा नहीं है, उसे (-उस परमात्माको) मै, ` मुक्तिषुखकी 

पराचि हतु, कामदेवके सुखसे विमुख वतंता हुआ नित्य नमन करता हँ, उसका स्तवन 
करता दै, सम्यक्‌ प्रकारसे भाता हँ ।२६५। 


[ शलोकाथंः--] आत्माकी आराधना रहित जीवको सापराध (-अंषरा्धीं ; 
माना गया ह । (इसलिये) मँ अनन्दमन्दिर आत्मको (आनन्दके गृहरूप निंजत्माको) 
` नित्य नेन्न करस ह {२६६। 





६ यातन वेदना ; पीड़ा । ( शरीरः वेदनाकी सूति दै । } 


२३९० नियमसार 


एवि इदिय उवसम्गा एवि मोहो विम्हि्रो ए शि य । 
ण य तिरहा णे हहा तत्थेव य होड शिब्वाणं ॥१८०॥ 
नापि इन्द्रियाः उपसर्गाः नापि मोहो विस्मयोन निद्रा च। 
न चदठ्ष्णा नेव ज्ुधा तत्रैव च भवति निर्वाणम्‌ ॥१८०॥ 
परमनिर्बाणयोग्यपरमतत्वस्वरूपारुयानमेतत्‌ । 
मखंडकप्रदेश्ञानस्वसूपत्वात्‌ स्परेनरसनपघ्राणचञुःोत्राभिधानपंचेन्द्ियन्यापारः देन- 


मानवतियं गचेतनोपसर्गाश्च न भवन्ति, क्षायिकङ्ञानयथाख्यातचारििमयत्वान दर्चनचासिभेद- 
विभिन्नमोहनीयद्वितयमपि, वाद्यप्रपंचविष्ुखत्वानन विस्मयः, नित्योन्मीरितशद्धजञानस्वषूपत्वान्न 


निद्रा) असातावेदनीयकमेनिमूटनान्न चधा दषा च । तत्र परमत्रह्मणि नित्यं ब्रह भू्रतीति । 
गाथा १८० | 
अन्वयार्थः--[ न अपि इन्दियाः उपसर्गाः] जहाँ इन्वा नहीं है, उपसगं नहीं 


है, [ न अपि मोहः विस्मयः ] मोह नहीं है, विस्मयनहींहै, [ननद््रच] निद्रा. - | 
नही है, [नच्रष्णा] तृषानहींहै, [नणषवल्ञुधा] धुधानहीदहै, [त्रच 


निर्वाणम्‌ भवति ] वहीं निर्वाण है (अर्थात्‌ इन्दरियादिरहित परमततत्वमे ही निर्वाण है) । 
टीकाः--यह्‌, परम निर्वाणके योग्य परमतक्तवके स्वरूपका कथन है । 

( परमतत्त्व ) %अखण्ड-एकप्रदेशी-ज्ञानस्वखूप होनेके कारण ( उसे ) 
स्पशंन, रसन, घ्राण, चक्षु ओर श्रोत्र नासकी पाँच इद्रियोके व्यापार नहीं हैँ तथा देव, 
मानव, ति्यैञ्च ओौर अचेतनङृत उपसर्गे नहीं है; क्षायिकज्ञानमयं ओर यथाख्यात- 
चारित्रमय होनेके कारण ( उसे ) दशंनमोहनीय भौर चारित्रमोहनीय रसे भेदवाला 
दो प्रकारका मोहनीय नहीं है; बाह्य प्रपंचसे विमुख होनेके कारण ( उसे ) विस्मय 
नहीं है; नित्य-प्रकटित शुदधज्ञानस्वरूप होनेके कारण (उसे) निद्रा नहीं हैः | मसाता 
= खण्डरहित श्रभभित्तप्रदेशौ ज्ञान परमत्ततत्वका स्वरूप है इसलिये परमतच्वको इदि प्रौर उपसग 

नहीं है| । 
इन्द्रिय जरी नहिं मोह नहि, उपसर्ग, 1 भी नहीं । 
` निद्रा, चधा, दष्णा नहीं निर्वाण जानो रे बीं ।॥१८०॥ 


~ ~ -~----^~--. +~ 


५ [णी नय ~ 


` शुद्धोपयोगाधिकार . # ३६६. ` 
` ` तथा चोक्तममृताशीतौ-- | ४ 
। ( मालिनी) | 
(“ज्वरजननजराणां वेदना यत्र नासि 
परिभवति न मद्युर्नागतिनों गतिर्वा । 
तदतिविशद चिते रंभ्यतेऽडगेऽपि तदं 
` गुणगुरुगुरुपादाम्मोजसेवप्रसादात्‌ 11" 
तथा हि- 
॥ ( संदाक्रांता ) 
यस्मिन्‌ व्रह्ण्यलुपमगुणाल्रते निर्विकल्पे- 
ऽक्तानाघ््चैर्बिविधविषमं वर्तनं नेव किंचित्‌ । 
तेवान्ये वा भविगुणगणाः संसतेर्ुलभूताः 
तस्मिननित्यं निजमुखपमयं साति निर्वाणमेकम्‌ ।२००॥ 


` वैदनीय कर्मेको निर्मल कर देने कारण (उसे) क्षुधा ओर तृषा नहीं है । उस परम 
ब्रह्मम. (-परमात्मतत्त्वमें ) सदा ब्रह्य (-निर्वाण) है । 

` इसीप्रकार ( श्रीयोगीन्द्रदेवज्ृत ) अमृताशीतिमे ( ५८ वें श्लोक द्वारा ) 

कहा है किः-- 

“ [ श्लोकाथंः-- | जहाँ (जिस तत्त्वम) ज्वर, जन्म ओर जराकी वेदना 
नहीं है, मृत्यु नहीं है, गति या अगति नहीं है, उस तत्त्वको अति निर्मल चित्तवाले पुरुष, 
शरीरमें स्थित होने पर भी, गुणमे बड़े एसे गुरुके चरणकमलकी सेवाके प्रसादस्ते अन्रुभव 
करते है।'' 

ओर ( इस १८० वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मूनिराज श्लोक 

` कहते) :-- 

, [ श्लोकाथंः-- |] अनुपम गुणोंसे अलंकृत ओर निविकल्प एेसे जिस ब्रह्यमें 
(आत्मतत्त्वे) इन्द्ियोका अत्ति विविध ओर विषम वतन किचित्‌ भीनहींहीषरहै, 
 - तथा संसारके मूलभ्रूत अन्य ( मोह-विस्मयादि ) संसारीगुणसमृह्‌ नहींहीदहैः उस 

बरह्यमे सदा निजयसुखमय एक निर्वाण प्रकाशमान है ।३००। 





8 मोह, विस्मय श्रादि दोष संसारियोके गृण है-किजो संसारके कारणभूतदहै। 


३६२  नियमसारं 


रवि कम्मं सोकम्मं एवि चिता णेव अदृरुदाणि । 
एवि धम्मघुक्क काणे तस्येव य होड शिम्बा ॥१८१॥ 


नापि क्म नोकर्मं नापि चिन्ता मैवार्वैद्र | 
1. © = न निर्वा 
नापि धमशुक्रध्याने तत्रेव च भवति निर्वाणम्‌ ॥१८१॥ 


0८ & ध्येयरिकर्ल्पा [+^ 
सकरकमबिनिधं्त्मा्मशद्ध्यानव्येयदिकल्पविनिु्तपरमतत्वसर्पार्यानमतत्‌ । 
सदा निरंजनत्वान्न द्रव्यकर्माटकं, त्रिकालनिरूपाधिखरूपत्वान्न नोकर्भपंवकं च, अमन- 


स्क्वान्न चिता, ओद्‌यिकादिविमावभावानामभावादार्तरैद्रध्याने न स्तः, पर्मशुक्टध्यानयोगय- 
[९ [ ज * [3 
चरमशरीरामावाचदुद्धितयमपि न मवति । तत्रैव च महानंद इतिं । 


गाथा १८१ 


अन्वयाथैः- न अपि कम नकम ] जहाँ कमं भौर नोकमं नहीं है, [न यवि 
चिन्ता ] चिन्ता नही है, [ न णव आतंरेद्रे ] आत मौर रीद्रध्यान नदीं, [न 
अपि धर्मुक्टध्याने ] धमं ओर शुक्ल ध्यान नही है, [तत्र एव च निर्वाणम्‌ भवति] वहीं 
निर्वाण है (अर्थात्‌ कर्मादिरहित परमतत्वमें ही निर्वाण है) । 

रीकाः--यह, सर्वं कर्मोसि विमृक्त (-रहित) तथा शुभ, अशुभ ओौर शुद्ध ध्यान. 
तथा ध्येयके विक्पौसरे विमूक्त परमतत््वके स्वरूपका कथन ह । 

( परमतत््व ) सदा निरंजन होनेके कारण (उसे) ` आठ द्रव्यकम नहीं हँ ग 
तीनों काल निरुपाधिस्वरूपवाला होनेके कारण (उसे) पचि नोकमं (-शरीर) न 
है; मन रहित होनेके कारण चिता चहीं है; ओौदयिकादि विभावभावोंका अभाव होनेके 
कारण आततं ओर सौद्र ध्यान नहीं है; धर्मध्यान ओौर शुक्लध्यानके योग्य चरम शरीरका 
अभाव होनेके कारणवे दो ध्यान नहीं हैँ । वहीं महा आनन्द है । 

[ अव इस १८१ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए दीकाकार मूनिराज एतोक 
कहते है : | | 
र कमन नोकर्म, चिता, आर्व-रैद्र जहाँ नदीं । 
हे धर्म-शक्ठ दुध्यान नर्हि, निर्वाण अनो रे बही ॥१८१॥। 


शुद्धोपयोगाधिकार २९३ 
( मंदाक्रौता ) । 
निर्वागस्थे प्रहदुरितध्वान्तपंपे विशुद्ध 
कर्माशेषं न च न च पुनध्यानकं तचतुष्कम्‌ । 
तरिमिन्िद्रं भगवति पर्रह्मणि ज्ञानपुंजे 
काचिन्धुक्तिरभवति दचसां मानसानां च दूरम्‌ ।।२०१॥ 
विजदि केवलणाणं केवलसोकपं च केवलं विरियं । 
केवलदिष्टिं अुत्त अत्थित्तं सप्पदेसत्तं ॥१८२॥ ` 
विधते केवलज्ञान केवरसौरुयं च केवलं वीयंम्‌ । 
५ [भ्‌ [५ 
केवलदष्टिरमूतत्वमसतित्वं सप्रदेशत्वम्‌ ॥१८२॥ 
भगवतः सिद्धस्य स्वभावगुणस्वरूपास्यानमेतत्‌ । 
निरबरेपेणान्तथंखाकारस्वात्माश्रयनिश्वयपरमशरुक्छष्यानवसेन ज्ञानाबरणायषट विधकम- 


[ श्लोकार्थः-- ] जो तिर्वाणिमें स्थित है, जिसने पापरूपी अंधकारके समूहका 


नाश कियाहै गौरजो विशुद्ध हैः उसमे (-उस परमनब्रह्ममे) अशेष (समस्त) कमं 
नहीं है तथा वे चार ध्यान नहीं हँ । उस सिद्धरूप भगवान ज्ञानपुंज परमब्रह्यमे कोई 
एस मृक्तिरैकिजो वचन ओौर मनसे दूर है ।३०१। 


गाथा १८२ 
अन्वयार्थः--[ केवलन्ञानं ] ( सिद्ध भगवानको ) केवलज्ञान, [ केवटट्टिः ] 


केवलदशन, [ केबरसौरूयं च ] केवलयुख, [ केवरं वीर्यम्‌ ] केवलवीये, [ अमूत्वम्‌ ] 
अमूैत्व, (अस्तित्वं ] अस्तित्व भौर [सप्रदेशत्वम्‌] सप्रदेशत्व [वियते] होते दै । 


रीकाः-- यह, भगवान सिद्धके स्वभावगणोके स्वरूपका कथन है । 


निरवशेषरूपसे अन्तर्मुखाकार (-सवेथा अन्तर्मुख जिसका स्वरूप है एसे), 


स्वात्माधित निश्चय-परमणुक्लध्यानके बलसे ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके कर्मकरा 


दग्‌ ज्ञान केव, सौर्य केषर बौर केवल वीर्यता । 
होते उद सप्रदेशता, अस्तित्व, मूर्सि-विदहीनता ।।१८२॥ 


३६४ । नियमसार 


व्रिल्ये जाते ततो भगवतः सिद्वपरमेष्ठिनः केवलङ्ञानकेवरदरधनेवरवी्यकेवरसौख्यमूर्वलास्ति- 
त्वसप्रदेशत्वादिस्वमावगुणा भवन्ति इति । 
( मंदाक्रांता) 
वन्धच्लेदाद्वगवति पनर्भित्यशद्धे प्रसिद्ध 
तस्मिन्सिद्ध भवति नितरां केवरश्ञानमेतत्‌। 
दृष्टिः साक्षाद खिरविषया सौर्यमात्यं तिकं च 
रक्त्याघयन्यदुगुणमणिगणं शुद्धश्च नित्यम्‌ ।॥३०२॥ 
णिव्वाणमेव सिद्धा सिद्धा शिव्वाणमिदि. समुद्रा । 
कम्मविपुक्को अप्पा गच्छ्‌ लोयग्गपञजंतं ॥१८३॥ 
निर्वाणमेव सिद्धाः सिद्धा निर्वाणमिति सषटदिष्टाः । 
© ^~ © 
कमविभुक्त आतमा गच्छति लोकाग्रपयंन्तम्‌ ॥१८३॥ 





विलय होने पर, उस कारणसे भगवान सिद्धपरमेष्टीको केवलज्ञान, केवलदशेन, केवलवीय, 
केवलयुख, अमूतंत्व, अस्तित्व, सप्रदेशत्व आदि स्वभावगुण होते हैं । 

[ अव इस १८२ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैँ : | 

[ श्लोकार्थ-- ] बन्धके छेदनके कारण, भगवान तथा नित्यशुद्ध ठेसे उस 
प्रसिद्ध सिद्धमे (-सिद्धपरमेष्ठीमें) सदा अत्यन्तरूपसे यह केवलज्ञान होता है, समग्र 
जिसका विषय है ठेसा साक्षात्‌ दशंन होता है, आत्यंतिक सौख्य होता है तथा गुद 
शुद्ध एेसा वीर्यादिक अन्य गणरूपी मणियोका समूह होता है ।३०२। 

गाथा १८३ | ` 

अन्वयार्थः- [ निर्वाणम्‌ ए सिद्धाः ] निर्वाण ही सिद्ध ह भौर [ षिद्ध 

छ भ्राव्यंतिकन=सवंश्रष्ठु; ग्रनन्त ) 


निर्बाणदही तोसिद्धहै, है सिद्धद्ी निर्बाणरे। 
हो करमसे प्रवि्क्त आतमा पवता खोकान्त २े।।१८२॥ 


| रुद्धोपयोगाधिकार र, ३६५ । 


सिद्धिसिद्धयोरेकतवप्रतिपादनपरायणमेतत्‌ । 
निरवागङन्द्रोऽत् दिष्टो मवति । कथमिति चेत्‌, निर्वाणमेष सिद्धा इति वचनात्‌ । 


„ सिद्धाः सिद्धकतत्रे तिष्ठतीति व्यवहारः) निश्वयतो भगवंतः सखस्वसूपे तिष्ठंति । ततो हेतोर्धिर्बा- 


णमेव सिद्धाः सिद्धा निर्वाणम्‌ इत्यनेन क्रमेण निर्वाणशन्दसिद्वशन्दयोरेकत्वं सफलं जातम्‌ । 
` अपि च यः कथिदासन्नमन्यजीवः परमगुर्प्रसादा सादितपरमभावभावनया सकरफर्मकटकपंक- 
` विधृक्तः स परमत्मा भूला लोकाश्रपयतं गच्छतीति । । 
( मालिनी ) 

अथ जिनमतयुक्तयुंक्तजीवस्य भेदं 

चिदपि न च विगमो युक्तितश्वागमाच। 

यदि पुनरिह मन्यः कम निर्मूल्य सरम 

स भवति परमश्रीकामिनीकामरूपः ।३०३॥ 





. ` निर्षाणम्‌ ] सिद्ध वह निर्वाग है [ इति सथदि्टाः ] रेषा ( शाम ) कहा है । 
` [कमविधुक्तः आत्मा] कर्म॑से विमुक्त आत्मा [ लोकाग्रषयन्तम्‌ ] लोकाग्र परयत [ गच्छति | 
-, जाताहै। 

टीकाः--यह्‌, सिद्धि ओर सिद्धके एकत्वके प्रतिपादन सम्बन्धमें है | 


निर्वाण शब्दके यहाँ दो अथं हैँ । किसप्रकार ? “निर्वाण ही सिद्ध है" ठेसा 
 (शाघ्लका) वचन होनेसे । सिद्ध सिद्धकषेवरमे रहते दँ एेसा व्यवहार है, निश्चयसे तो 
` भगवन्त निज स्वरूपमे रहते हैँ; उस कारणसे “निर्वाण ही सिद्ध हैँ ओर सिद्ध वह्‌ 
निर्वाण है" देसे इसप्रकार द्वारा निर्वाणशब्दका ओौर सिद्धशब्दका एकत्व सफल हुआ । 
| तथा, जो कोर्ट आसच्नभव्य जीव परमगुरके प्रसाद द्वारा प्राप्न परमभावकी 
: . भावना वारा सकल कर्मकलेकलूपी की चडसे विमृक्त होते है, वे परमात्मा होकर लोकाम्र 
` पयन्त जाते है . - 
| [ अब इस १८३ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हृए दीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैँ : | | 
` [ श्लोकाथंः--] जिनसमत मुक्तिमें ओर मुक्त जीवम हम कहीं भी युक्तिसे 
या जागमसे भेद नहीं जानते । तथा, इस लोकम यदि कोई भव्य जीव सवं कर्मको 


३६६ नियमसारं 


जीवार पु्गलाणं गमणं जाशेहि जाव धम्मतथी । 
धम्मत्थिकायभवे तत्तो परदो ण गच्छंति ॥१८९॥ 
जीवानां पुद्रलानां गमनं जानीहि यावद्ध्मास्तिकः । 
धर्मास्तिकायाभावे तस्मात्परतो न गच्चति ।१८४॥ 
मत्र सिद्धेत्रादुपरि जीवपुद्रलानां गमनं निषिद्धम्‌ । 
जीवानां स्वभावक्रिया सिद्धिगमनं, विभावक्रिया षट्‌कापक्रमयुक्ततवं, पुदलनां ख- 


भावक्रिया परमाएगतिः,) बिभावक्रिया दचणुकादिस्कन्धगतिः । अतोऽमीषां त्रिरोकरिखरा- 
तोर्धं [५ ५ 
दुपरि गतिक्रिया नास्ति, प्रतो गतिहेतोधर्मास्तिकायाभावाद्‌; यथा जलामावे मत्स्यानां गति- 


निर्मूल करतादहै, तो वह्‌ परमश्रीरूपी ( सृक्तिलक्ष्मीरूपी ) कामिनीका वल्लभ होता 
है ।३०३। 
गाथा १८४ । 

अन्वयार्थः--[ याबत्‌ धर्मारितकः ] जहां तक धर्मास्तिकाय है वहाँ तक 
[ जीवानां पुद्रलानां ] जीवोका ओर पुदूगलोका [ गमनं ] गमन [ जानीहि ] जान; 
[ धर्मास्तिकायामावे ] धर्मास्तिकायके अभावमें [ तस्मात्‌ परतः | उससे आगे [न गच्दंति] 
वे नहीं जाते 1 । . 

टीकाः- यहां, सिद्धक्षेत्रसे ऊपर जीव-पुदुगलोके गमनका निषेध किया है । 

जीवोकी स्वभावक्रिया सिद्धिगमन (सिद्क्षेत्रमे गमन) है ओौर विभावक्रिया ` 
(अन्य भवमें जाते समय) छह दिशामें गमन है; पूदुगलोकी स्वभावक्रिया परमाणुकौ 
गति है ओर विभावक्रिया कद्वि-अयणुकादि स्कन्धोकी गति है । इसलिये. इनकी (जीव 
पद्गलोकी ) गतिक्रिया त्रिलोकके शिखरसे ऊपर नहीं है, क्योकि आगे गतिहैतु (गतिके 
निमित्तभूत) धर्मास्तिकायका अभाव है; जिसप्रकार जलके गभावमें मच्लियोकी गति- 
क्रिया नहीं होती उसीभ्रकार । इसीसे, जहाँ तक धर्मास्तिकाय है उस क्षेत्र तक स्वभाव 


= 
छ द्वि-्रणुकादि स्कम्ध=दो परमाणुश्नौसे लेकर भ्रनन्त परमाणुग्रोके बने हुए स्कन्ध । 


जानो वहीं तक जीव पुद्रल-गति, जँ धर्मास्त हं । 
धर्मास्तिकाय अभावे आगे गमनकी नास्त है ॥१८४॥ 


रुद्धोपयोगाधिकार | ३६७ 


क्रिया नास्ति ¡ अत एव या्द्ध्मास्तिकाय स्तिष्ठति तत्तेत्रपयन्तं स्वमावविभाध्रगतिक्रियापरि- 


 . णतानां जीत्रपुद्रखानां गतिरिति । 


( भ्रनुष्टुम्‌ ) 
वरिढोकरिखरादर््वं जीवपुद्रलयोर्दयोः । 
| नैवास्ति गमनं नित्यं गतिहेतोरभावतः ॥३०४॥ 
 शियमं शियमस्स फलं शिद्टिदं पवयणस्स मत्तीए । 
पुञ्वावरविरोधो जदि अशीय पररंयंतु समयर्हा ॥१८५॥ 
नियमो. नियमस्य फलं निर्दिष्टे प्रचनस्य भक्त्या । 
ूर्वापरविरोधो यथपनीय पूरयंतु समयज्ञाः ॥१८५॥ 
. शसादौ शीतस्य नियमशब्द्स्य तत्फलस्य चोपसहारोऽयम्‌ । 
गतिक्रिया भौर विभावगतिक्रियारूपसे परिणत जीव-पुदूगलोकी गति होती है । 
|  [ अब इस १८४ वीं गाथाकी टीका पूरणं करते हृए टीकाकार मुनिराज ्चोक 
कहते हैँ : | 
| [ श्लोका्थ-- | गतिहेतुके अभावके कारण, सदा (अर्थात्‌ कदापि) त्रिलोकके 
शिखरसे उपर जीव ओर पुद्गल दोनोका गमन नहीं ही होता । ३०४ 
| गाथा १८५ 


अन्वयार्थः--[ नियमः ] नियम ओर [ नियमस्य फलं ] नियमका फल 
[ प्रवचनस्य भक्रह्या ] प्रवचनकी भक्तिसे [ निर्दिष्टम्‌ ] दशयि गये । [यदि] यदि 
( उसमें कुच ) [ पूर्वापरविरोधः ] पूर्वापर (अगेपीले) विरोध हो तो [ समयज्ञाः ] 
समयज्ञ (आगमके ज्ञाता) [अपनीय] उसे दुर करके [पूरयंतु] पूति करना । 


टीकाः-- यह्‌, शाखरके आदिमे लिये गये नियमशब्दका तथा उसके फलका .. 
` ` उपसंहार है । ` 





जिनदेव-प्रचन-भक्ति-वटसे नियम, तत्फटमं कहे । 
यदि हो कीं, समयज्ञ पूर्वापर विरोध सुधारिये ॥१८१॥ 


३६८ । नियमसार 


॥ नियमस्तावच्छुद्धरतनत्रयव्याख्यानस्वरूपेण प्रतिपादितः ! तत्कटं परमनिर्ाणमिति 
प्रतिपादितम्‌ । न कवित्वदपात्‌ प्रवचनभक्त्य प्रतिपादितमेतव्‌ सर्वमिति यावत्‌ । यथपि पूर्वा ` 
प्रदोषो वियते चे्दोषात्मकं लुप्ता परमकवीश्वरास्तमयनिदशरो्तमं पदं इुर्बन्ति्ि.। 

(मालिनी! । 
जयति नियमसारस्तत्फलं चोत्तमानां. 
@ = (= 0, 
हृद यसररसिजाते नितव्रेतेः कारणत्वात्‌ 1. 


प्रवचनशृतभक्त्या प्ङृद्धिः कृतो यः | 
स खलु निखिभव्यभ्रेणिनिर्वाणमा्ः ॥३०१॥ 


ईसाभषेण पुणो केईं णिदंति सुन्दरं मग्ग । 
तेसि वयणं सोचाऽभत्ति मा कुह जिणममे ॥१८६॥ 


प्रथम तो, नियम शुद्धरत्नचयके व्यास्यानस्वरूपमे प्रतिपादित किया गया; उसका 
फल परम्‌ निर्वाणके रूपमे प्रतिपादित करिया गया । यह्‌ सब कवित्वके अभिमानसे नहीं 
किन्तु प्रैवचनकी भक्तिसे प्रतिपादित किया गया है । यदि (उसमे कु) पूर्वापर दोष 
हो तो समयज्ञ परमकवीश्वर दोषात्मके पदका लोप करके उत्तम पद करना । 


[ अव इस १८१ वीं गाथाकौ टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कृते है : | 
[ श्लोकाथं--] मुक्तिका कारण होनेसे नियमसार तथा उसका फल उत्तम 


पुरुषोके हदयकमलमें जयवन्त है । प्रवचनकी भक्तिसे सूत्रकारने जो क्रियाहै व 
श्रीमद्धूगवत्कून्दकुन्दाचार्यदेवने जो यह्‌ नियमसारकी रचना की है ), वहु वास्तवं समस्त 


भव्यसमूहूको निर्वाणका मागं है ।३०५। 


जो कोई सुन्दर मरगी निन्दा करे मात्सय | ॥ 
सुनकर वचन उसके अभक्ति न कीभिये जिनमाग्मे ।१८६॥ 


शुद्धोपयोगाधिकार ३६९ 


` इ्षाभिवेन पुनः केचिन्निन्दन्ति सुन्दरं मार्गम्‌ । 
तेषां वचनं शरुत्वा अभक्तं मा दुरुध्वं जिनमागे ।१८६॥ 


इह हि भव्यस्य रशिक्षणयुक्तम्‌ । 


केचन मंदधुद्रयः त्रिकारनिरावरणनित्यानन्देकक्षणनिर्विकल्यकनिजकारणपरमाल- 
. ` तच्वसम्यक्‌भद्वानपरिज्ञानापुष्ठानरूपडद्रत्नत्रयप्रतिपशचमिथ्यात्कर्मोदयसामर्थ्येन मिथ्यादशन- 
 ज्ञनचारित्रिपरायणाः ईष्यीभावेन समत्सरपरिणामेन स॒न्दरं मागं सवज्ञवीतरागस्य मां पाप- 
क्रियानिद विलक्षणं मेदोपचाररत्नत्रयारमकमभेदोपचाररत्नत्रयात्मकं केचिननिन्दन्ति, तेषां सख- 
. स्पविकलानां इहेतुृटान्तसमन्वितं तकर्वचनं भ्रत्वा भक्ति जिनेश्वखणीतशदधरत्नत्रयमा्गे हे 
मव्य मा इष्य पुनभेक्तिः कर्तव्येति । 





गाथा १८६ 


अन्वयार्थः--[ पुनः ] परन्तु [ ईर्पामावेन ] ईर्षाभावसे [ केचित्‌ ] कोई लोग 
[ न्द्रं मार्गम्‌ ] सन्दर म्गैको [ निन्दमिि ] निन्दते हैँ [ तेषां वचनं ] उनके वचन 
श्रुत्वा ] सुनकर [ जिनमे ] जिनमार्गके प्रति [ अभरक्तिं ] अभक्ति [ मा इरुष्वम्‌ ] 
नहीं करना । 


टीकाः-- यहं भव्यको शिक्षादीदहै। 


कोई मंदवुद्धि त्रिकाल-निरावरण, नित्य आनन्द जिसका एक लक्षण है एसे 
-निविकल्प निजकारणपरमात्मतत््वके सम्यक्‌-शरद्धान-ज्ञान-अनुष्ठानरूप शुद्धरत्नत्रयसे 
प्रतिपक्ष भिथ्यात्वकर्मोदयके साम्यं द्वारा मिथ्यादशंन-ज्ञान-चारित्रपरायण वर्तंते हए 
 ईषमिवसे अर्थात मत्सरयुक्त परिणामसे सुन्दरमागंको--पापक्रियासे निदृकत्ति जिसका 
` -सेक्षण है एेसे मेदोपचार-रत्नत्रयात्मक तथा अभेदोपचार-रलनत्रयात्मक सव्चवीतरागके 
, मागको--निन्दते हैँ, उन स्वरूपविकल (स्वरूपप्राश्चि रहित) जीवोके कहेतु-कुष्टान्त- 
. पृक्ते कृतकंवचन सुनकर जिनेश्वरप्रणीत शुद्धरत्नतयमागंके प्रति, . है भव्य ¡ भभक्ति नहीं 
` केरा, परन्तु भक्ति कर्तव्य है । 


| | अब इस १८६ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मूनिराज दो | | 
` श्लोक कते हैँ : | 


+ , नियमसार 
( शाईैलयिक्रोडित ) 


देहव्यूरमहीजराजिभयदे दुःखावरीश्वापदे 
विश्वाशातिकराख्कारदहने श्रष्यन्मनीयावसेश्च | ` 
नानादुणेयमागदुगंमतमे टड्मोहिनां देहिनां 
¦ जनं दशनमेकमेव शरणं जन्माटवीसंकटे ((३०६॥ 
तथा हि- ॥ 
( शा्दूलविक्रीडित } 

रोकारोकनिकेतनं वपुरदो बानं च यस्य प्रमो 

स्तं शखध्वनिकपिताखिटभुवं श्रीनेमितीर्थेश्वरम्‌ । 

स्तोतु फ थुवनत्रयेऽपि मनुजाः शक्ताः सुरा वा पुनः 

जाने तत्स्तवनेककारणम्हं भक्तिर्जिनेऽद्युत्सुका ॥२०७॥ 


[ श्लोकाथः-- ] देहसमूहरूपी व्रक्षपंक्तिसे जो भयंकर है, जिसमे दुःखपरंपरा- 





रूपी जंगली पशु (सते) है, अति कराल कालरूपी अग्नि जह सवका भक्षण करती . .. 


है, जिसमें बुद्धिरूपी जल (? ) सूखता है ओर जो दशंनमोहयुक्त जीवोंको.अनेक ङुनय- 
रूपी मार्गोकरि कारण अत्यन्त > दुगेम है, उस संसार-अटवीरूपी विकट स्थलमे जन दक्षन . 


एके ही शरण दै ।३०६। 
तथा-- 


[ श्लोकाथंः--] जिन प्रश्ुका ज्ञानशरीर सदा लोकालोकका निकेतन है 
(अर्थाव्‌ जिन नेमिनाथप्रश्ुके ज्ञानमे लोकालोक सदा समाते है--ज्ञात होते है), उन 
श्री नेमिनाथ ती्थंश्वरका--कि जिन्होने शंखकी घ्वनिसे सारी पृथ्वीको कम्पा दिया था 
उनका--स्तवन करलेके लिये तीन लोकमे कौन मनुष्य या देव समर्थं हँ ? (तथापि) . 
उनका स्तवन करनेका एकमा कारण जिनके प्रति अति उत्सुक भक्तिहै एेसा मँ 
जानता हँ । ३०७) 
% यहां कु अ्रद्युद्धि हो देसा लगता है । । । 


>८ दुम जिसे कटठिनाईसे लाधा जा सके सा; दुस्तर । ( संसार-अ्टवी्े श्रनेक कुनयरूपी मागेमिसे 
सत्य मागं दढ लेना मिथ्यादष्ियोको श्र्यन्त कठिन है रौर इसलिये संसार-प्रटवी श्रत्यन्त दुस्तर दै ।) 


शुद्धोपयोगाधिकार ` ३७१ 


शियभावशणिमित्तं मए कदं सियमसारणामपुदं । 
चा ` जिशोवदेसं .पुठवावरदोसणिम्मुक्कं ॥ १८७॥ 
निजभावनानिमित्तं मया कृतं नियमसारनामश्रेतम्‌ । 
ज्ञात्वा जिनोपदेशं पू्वापरदोषनियुक्तम्‌ ।१८५७॥ 
` श्ञास्ननामधेयकथनद्रारेण शास्रोपसंहारोषन्यासोऽयम्‌ । 
यत्राचार्याः प्रारन्धस्यान्तगमनत्वात्‌ नितरां कृताथेतां पिप्य निजभावनानिमित्- 
`` मशुमेवंचनाथं नियमसारामिधानं श्रुतं परमाध्यात्मरास्त्रशतकुसेनं मया कृतम्‌ । किं कृत्वा १ 
, पूवे नात्वा अक्यकपरमगुप्रसादेन बुदष्वेति । कम्‌ ? भिनोपदेशं बीतरागसपन्युखारविन्दषि- 
निगतपरमोपदेश्चम्‌ । ते पुनः किं विशिष्टम्‌ ! पूर्वापरदोषनिुक्त पूर्वापरदोष्देतमूतसकरमोह- 
 रागरषाभवादाप्चयुखविनिगंतत्वान्निदोषिमिति । 


गाथा १८७ 
| अन्वयाथः-[ पूर्वापरदोषनिक्तम्‌ ` ] पूर्वापर दोष रहित [ भिनोपदेश्ं ] जिनो- 
` पदेशको [ ज्ञात्वा ] जानकर [ सया ] मैने [ निजभावनानिमितचं ] निजभावनानिमित्तसे 
| नियमसारनामश्रुतम्‌ ] नियमसार नामका शास्र [कृतम्‌] किया है । 
टीकाः--यह, शाद्लके नामकथन दारा शात्रके उपसंहार सम्बन्धी कथन है । 
यह आचार्यश्री (श्रीमद्धगवत्कुन्दकृन्दाचयेदेव) प्रारम्भ कयि हुए कार्यके 
अन्तको प्राप्न करनेसे अत्यन्त कृता्थताको पाकर कहते हँ कि सैकड़ों परम-अध्यात्म- 
शास्नोमे कुशल एसे मैने निजभावनानिमित्तसे-अशुभवचनाथं नियमसार नामक शास्त 
 क्याहै। क्या करके (यह्‌ शास्त्र किया है) ? प्रथम #अवंचक परम गुर प्रसादसे 
` जानकर । क्या जानकर ? जिनोपदेशको भर्थात्‌ वीतराग-सवजञके मूखार विन्दसे निकले 
.` हए परम उपदेशको । कंसा है वह्‌ उपदेश ? पूर्वापर दोष रदित है अर्थात्‌ पूर्वापर 
` दोषके दैतुभरत सकल मोहरागद्वेषके अभावके कारण जो आघ हैँ उनके मूखसे निकला 
, `होनेसे निर्दोष है । . 


 # भरवंचक=ठगे नहीं एसे; निष्कपट; सरलः; ऋजु । 


सच दोष पूर्वापर रहित उपदेश श्री जिनदेवका । 
, मेँ जान, अपनी भावना हित नियमसार सुश्रुत रचा ॥१८७॥ 





३७२ नियमसार 


त किञ्च अस्य खलु निखिखागमा्थसा्थपरतिपादनपमर्थ्य नियमशब्दसं्रचितविधुदध- 
स्य अंचितपंचासितिकायपरिसनाथस्य संचितपंचाचारप्रंचस्य पटट्न्यविचित्रस्य सप्त 
तत्वनवपदाथगर्भीङितस्य पंचभावप्रपंचप्रतिपादनपरायणस्य निश्यप्रतिक्रमणप्रत्यास्यनप्रायभि- 
चपरमालोचनानियमव्युत्सगप्रभृतिसकलपरमार्थक्रियाकांडाडंबरसमूद्धस्य उपयोगत्रय विशस्य 


ओर ( इस शास्त्रके तात्पयं सम्बन्धी ेसा समना कि ), जो (नियेमसार- 
शास्त्र) वास्तवमे समस्त आगमके अथंसमूहका प्रतिपादन करनेमेँ समर्थं ह, जिसने 
नियम-शब्दसे विशुद्ध मोक्षमागं सम्यक्‌ प्रकारसे दर्शाया है, जो शोभित पंचास्तिकाय 
सहित है (अर्थात्‌ जिसमे पच अस्तिकायका वणन किया गया है}, जिसमे पचाचार- 
प्रपंचका संचय क्िया गया है (अर्थात्‌ जिसमें ज्ञानाचार, दश्च॑नाचार, चारित्राचार, तपा- 
चार ओर वीर्याचाररूप पाँच प्रकारके आचारका कथन किया गया है), जो छह्‌, दरव्योसे 
विचित्र है ( अर्थात्‌ जो छह द्रव्योके निरूपणसे विविध प्रकारका--सुन्दर दहै), सात 
तत्त्व ओर नव पदार्थं जिसमें समाये हुए है, जो पांच भावरूप विस्तारके प्रतिपादनमें 
परायण है, जो निश्चय-प्रतिक्रमण, निश्चय-प्रत्याख्यान्‌, निश्चय-प्रायश्चित्त परम- 
आलोचना, नियम, व्युत्सगे आदि सकल परमार्थं क्रियाकांडके आडम्बरसे समृ है 
( अर्थात्‌ जिसमे परमाथं क्रियाओंका पृष्कल निरूपण है ) ओौर जो तीन उपयोगौसे 
सुसम्पन्न है (अर्थात जिसमे अशुभ, शुभ ओर शुद्ध उपयोगका पृष्कल कथन है)-एेसे 
दूस परमेश्वर शास्त्रका वास्तवमें दो प्रकारका तात्पये हैः--सूत्रतात्पयं भौर शास्र- 
तात्पर्ये । सूव्रतात्पय. तो पद्यकथनसे प्रत्येक सूत्रम (-पद्य द्वारा प्रत्येक माथाके अन्तमें ) 
प्रतिपादित किया गया है । ओर शास्त्रतात्पयं यह निम्नाचुस्ार टीका द्वारा प्रतिपादित 
किया जाता है : यह्‌ (नियमसार शास्त्र) "भागवत शास्त है । जो (शास्र) निर्वाण- 
सुन्दरीसे उत्पन्न होनेवाले, परमवीत रागात्मक, निरावाध, निरन्तर ओर -अनंग परमा- 
नन्दका देनेवाला है, जो निरतिशय, नित्यशुद्ध, निरंजन निज कारणपरमात्माकी 





१-भगवत=भगवानका; दंवी; पवित्र । 

२-निरावाघन=वाधा रहित; निविघ्न । 

३-्ननंग--श्रशरीरी; प्रात्मिक; अतीन्द्रिय । 

+- निरतिशय जिससे कोई.वदकर नहीं है से; भ्रनुत्तमः; श्रेष्ठ; ्रद्ितीय । 


शुद्धोपयोगाधिकार | ३७३ 


पयोपन्यासेन प्रतिष्ठ्रमेव प्रतिपादितम्‌, शास्ततात्पथं त्विद्पदरशनेन्‌ । भागवतं शाल्नमिदं 
, -निबोणघुन्दरीसषद्धवपरमवीतरागलसकनिर्यावाधनिर्तरनेगपर्मनन्दप्रदं निरतिश्चयनित्यशुद्ध- 
 -निरंजननिजकारणपरमारमभावनकारणं समस्तनयनिचयांचितं पंचमगतिहेठभूतं पचेन्दियप्रखर- 
 . यजितगत्रमात्रपरिग्रहेण निर्मितमिदं ये खलु निश्वयव्यवहारनययोरविरोधेन जनन्ति ते खलु 
महान्तः समस्ताध्यत्मशास्हृदयवेदिनः परमानन्दवीतरागसुखाभिलापिणः परित्यक्तवाद्याम्य- 
न्तरचतुर्विशतिपसिप्रह्मपंचाः त्रिकालनिश्पाधिसखसूपनिर्तनिजकारणपरमात्मस्वूपशरद्रानपरि- 

. ज्ञानाचरणामकमेदोपचारकल्यनानिरपेक्षस्वस्थरत्नत्रयपरायणाः सन्तः शब्दत्रह्मफरस्य साश्वत- ` 

` पुखस्य भोक्तारो भवन्तीति । 
. ( मालिनी ) 


सुकविजनपयोजानन्दिमित्रेम शस्तं 
रर्तिपदनिकायेनिरभितं शास्तमेतत्‌ । 
निजमनसि विधत्ते यो धिशचुद्धात्मकाक्षी 
स भवति परमश्रीकामिनीकामसूपः ॥२०८॥ 





„ भावनाका कारण है, जो समस्त नयोके समृहसे शोभित है, जो पंचम गतिके हैतुभूत है 
ओर-जो पांच इन्द्रियोके विस्तार रहित देहमात्र-परिग्रहधारीसे (निग्रेन्थ मुनिवरसे) 
रचित है-एेसे इस भागवत शास्त्रको जो निश्चयनय ओर व्यवहारनयके अविरोधसे 
. जानते है, वे महापुरुष--समस्त अध्यात्मशास्त्ोके "हृदयको जाननेवाले भौर परमानन्द- 
रूप वीतराग सुखके अभिलाषी--बाह्य-अभ्यन्तर चौवीस परिग्रहोके प्रपचको परित्याग 
कर, त्रिकाल-निरपाधि स्वरूपमें लीन निज कारणपरमात्माके स्वरूपके श्रद्धान~ज्ञान- 

. माचरणात्मक भेदोपचार-कल्पनासे निरपेक्ष एेसे स्वस्थ रत्नत्रयमे परायण वर्तते हुए, 
, शब्दत्रह्मके फलरूप शाश्वत सुखके मोक्ता होते हैँ । 


| [. अब इस नि यमसार-परमागसकी तात्पयंचरत्ति नामके टीकाकी पूर्णाहुति 
` करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव चार श्लोक कहते हैँ ; | 





 {-हवय=दादं; रहस्य; मभ । ( इस भागवत शालको जो सम्यक्‌ भकारे जानते. है, वे समस्त ` 
भ्रव्यात्मशास्नोके हार्दे ज्ञाता) 
~ . रेस्वस्य==निनात्मस्थित । ( निजात्मस्थित शुद्धरल्त्रय भेदोपचा र--कल्पनासे निरपेक्ष है । ) 


३७४ । नियमसारं 
( भरुषटुम्‌ ) 
पदप्रभामिधानोद्घसिन्धुनाथसधुद्धवा । 
उपन्यासोर्भिमलेयं स्थेयाच्येतसि सा सताम्‌ ॥३०९॥ 
( अनुष्टुभ्‌ )., ` | 
अस्मिन्‌ रक्षणशाल्रस्य विरुद्धं पदमस्ति चेत्‌ । 
लप्तवा तत्कवयो भद्राः वन्त॒ पदयुचमम्‌ ॥२३१०॥ 
( वसंततिलका } 
यावत्सदागतिपथे रुचिरे विरेजे 
तारागणः परिवृतं सकलेन्दुरभिबम्‌ । 


तात्पयत्तिरपहस्तितहेयवचि 
स्थेयात्सतां विपुरुचेतपि ताषदेव ॥२११॥। 


[ श्लोकाथंः-- | सुकविजनरूपी कमलोंको आनन्द देनेवाले (-विकसित करने- 
वाले) सूरयने ललित पदसमूहो दवारा रचे हुए इस उत्तम शास्वको जौ विशुद्ध आत्माका 
आकंक्षी जीव निज मनमें धारण करता है, वह्‌ परमश्रीरूपी कामिनीका वह्नभ होता 


है 1३०८} 

[ श्लोकाथंः-- ] पदमप्रभ नामके उत्तम समुद्रसे उत्पन्न होनेवाली जो यह 
उमिमाला--कथनी (दीका), वह्‌ सत्पुरुषोके चित्तमें स्थित रहौ ।३०६। 

[ श्लोकार्थः--] इसमे यदि कोई पद लक्षणशस्त्रसे विरुढ हो तो भद्र कवि 
उसका लोप करके उत्तम पद करना 1३१० । | 

[ श्लोकार्थः-- ] जबतक.तारागणोसे धिरा हुआ पूर्णंचन्द्रविम्ब (पूणेपचन्द्रका ` 
गोला) सुन्दर गगनमे विराजे ( शोभे ), ठीक तबतक तात्पयंद्ृत्ति . ( नामक यह्‌ 


टीका }--कि जिसने हेयव्रत्तियोको निरस्त किया है ( अर्थात्‌ जिसने छोडने योग्य 
समस्त विभावदृत्तियोको दर फक दिया है वह )--सत्युरुषोके विशाल हृदयमें स्थित 


रहो ।३११। 


शुद्धोपथोगाधिकाय ` | २७५ 


इति भुकविजनपयोजमित्रपंचेद्धियप्रसरवजितगात्रमात्रपरिग्रहशरीपवप्रममरुधारिदेव- 
[9 & “ [| ४ योगाधि < 
विरचितायां नियमसार्यार्यायां तात्पयृ्तौ सद्धोपयोगाधिकरारो दादशमः भरुतस्कन्धः ॥ 


माप्रा चेयं तात्पर्यतः । 


व्यु 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूयं समान हैँ ओौर पाँच इन्दरियोके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हँ परिग्रह था एसे श्री पद्यप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पर्यव्रत्ति नामक टीका ( अर्थात्‌ श्रीम द्धगवत्कुल्दकुन्दाचायेदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्रेन्य मुनिराज श्री पद्यप्रभमलधारिदेवविरचित तात्पय्॑रत्ति 
नामकी टीकामे) श्रुदधोपयोगाधिकार नामका बारहवा श्रतस्कन्ध समाप्त हुआ । 


 . इसप्रकार ( श्रीमद्धगवत्कुन्दकन्दाचायेदेवप्रणीत श्री नियमसार पर्मागमकी 
 निगरन्य मुनिराज श्री पद्यप्रभमलधारिदेवविरचित ) तात्पयेवृत्ति नामक संस्कत टीकाके 
 . श्री हिमतलाल जेठालाल शाह्‌ कृत गुजराती अदुवादका हिन्दी अचुवाद समाप्न हुआ । 





व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रन्यको तथा उनके भावोँको तथा कारण-कार्यादिकको 
के किसीमे मिलाकर निरूपण करता है, ओर एसे ही श्रद्धानसे भिथ्या्व है, 
लये उसका त्याग करना चाहिये । ओर निश्चयनय उन्हीका यथावत्‌ निरूपण करतां 
था किसीको किसीमें नहीं मिलाता, ओर एसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता ह, 
लये उसका श्रद्धान करना चाहिये । | 

प्रष्नः--यदि एेसा हं तो जिनमार्गमें दोनों नयोका ग्रहण करना कहा है, उसका 
कारण ? । 
उत्तरः--जिनमार्गमें कहीं तो निश्चयनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे 
सत्याथं एसा ही है'--एेसा जानना, तथा कही व्यवहारनयकी मुख्यतासे व्याख्यान 
ते “एसा नहो है किन्तु निमित्तादिको अपेक्षासे यह उपचार किया है'--एेसा 
ना; ओौर इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोका ग्रहण है । किन्तु दोनों नयोकि 
यानको समान सत्यार्थ जानकर “इस अनुसार भी है ओर इस अनुसार भी है-- 
श्रमरूप प्रवतंनसे तो दोनों नयोको ग्रहण करना नहीं कहा हं । 

प्रश्नः---यदि व्यवहारनय असत्यां है तौ जिनमागेमे उसका उपदेश किसलिये 
` गया ? एक निश्चयका ही निरूपण करना था ? । 

उत्तर.-एेसा ही तकं श्री समयसारमे किया है । वहां यह उत्तर दियाह॑कि ` 
सप्रकार किसी अनाय -म्लेच्छको स्लेच्छभाषा विना अथं ग्रहण करानेके लिये .. 
समर्थं नहीं है, उसीभ्रकार व्यवहारके बिना परमाथंका उपदेश असम्भव ह, इसलिये 
हारका उपदेश हं । ओर उसी सूत्रकी व्याख्यामे ठेसा कहा हं कि-इसप्रकार ., 
यको अंगीकार करानेके लिये व्यवहार द्वारा उपदेश देते हः किन्तु व्यवहारनय हं, 
परंगीकार करने योग्य नहीं ह । । 
` (--श्री मोक्षमाम॑ प्रकाशक). 
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